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पाक-कंथन । ' 


भारपाड-राज्य राजपूताने के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसका क्ञेनकल 
राजपूताने की रियात्ततों से ही नहीं, किन्तु हैदराबाद और काश्मीर को दोड़ऊर मारत की 
अन्य संत ही रियामतो से वच्य है । रात्र सीहाजी के कन्नौज से आने के पूर्व यहा पर 
शरनक राज-बशों का अधिकार रह चुका था और विक्रम की नवीं शताब्दी में यहा के 
प्रतिह्ार-तरेश नागमठ (द्वितीय ) ने कन्नौज विजय कर वहा पर अपना राज्य 
स्थापित किया था | पएल्तु विक्रम की तेएहबी शताब्दी में चन्ना में परिचतन हुआ और 
वल्नौज के राठोइ-तरेश जथचनद्र के पोत्र सीढदाजी ने आऊर माखाड़ में अपना राष्य 
जभाया । 


यथपि वैसे तो राठोड-नरेश पहले से ही पराक्रम और दानशीदता में अधिद्ध थे, 
तथापि माराड़ के आधिपत्य से इनका प्रताप-सूर्य फिर से पूरी तौर से चमक उ० | 


इसी वश में राव्र मालदेव-से पराक्रमी, रात चन्द्रसेन-से स्वाधीनतामिमानी और 
महाराजा जम्तत्रस्तसिद्द ( प्रथम )-से भारत सभ्नाद्‌ ओरगजब तक की अवहेलना करने- 
१।णे नरेश हो गए है। 


इसी पते कभी कवि ने कहा है 


बल &० वा देवदा, किरतव बफ़ा गोड़ | 
हाटा बचा गाढ में, रणवक्मा राठोड ॥ 


चरिशों की कविताओञ् से प्रऊकट होता है कि जिम अकार इस वश के नरेश 
बीए में अपना जोड़ नहीं रखते थे, उसी प्रकार दानशी बता में भी बहुत आगे बढ़े 
हुए थे इनके सम्मान ओर दान में दिए गावों के कारण इस समय मारबाइ-राज्य का 
प्रतिशत ८३ भाग जागीरदारों ओर शाप्तनदारों के अधिकार में जा चुका है । 


इनके व्वतावा इस इतिहास के ४४ ३६२-१६३ पर दी हुई अपूर्व बठना तो, 
जिप्तमें महाराजा रामसिहजी की सेना ने अपने विरोधी जुन्फिकार की भटकती हुई 


(ख) 


प्यासी सेना को 4&-धथल में ही पानी पिताऊर सकुशल अपने शिविर में तौठ जाने 
की अज्॒मति दी थी, पुराण-कावीन नरेशो के धर्म-युद्ध की याद दिलाती है । 


थ&-भूमि के बीच रक्त के प्यासे शत्रुओं की तृपा को शीतल जल से शान्त कर 
उन्हें बिना बाबा के अपने शिविर में लौट जाने का मौझा देने का बन शा4८ 
ही किसी अन्य राज्य के इतिहास में मिल सकता है । यह राणेड-वीऐं की 
ही महती उदाएता का उदाहरण है, ओर इसके लिये “सहरुल मुताखरीन' के लेखक 
सैयद ग्,लामहुमेन ने राजपूत-बीरों की मुककण्ठ से प्रशमा की है | अपने ऐसे वीर 
और उदार पूर्वजों का, तथा उनके वतमान मुख्य राज्य-माखाड का इतिहास लिखकर 
प्रकाशित करने के लिये ही जोयपुएदरखार ने, वि० स० १९५०४ (६० स॒० १८८८) 
में, ( इतिहास-कार्यालय ! की स्थापना की थी और इसके कार्य-सचालन के लिये मुशी 
देवीत्रसादजी आदि कुछ इतिहाप्त-प्रेमी विद्वनों की एक “कमेटी” वना दी थी। इसके 
बाद वि० स० १२४२ से १८६८ (ई० स॒० १८८५ से २८११) तक 
इस कार्यालय का कार्य पाल-ठाकुर रणजीतसिहजी के ओर फिए बि० स० १६७६ 
(६० स० १६९१६ ) तक ठाकुर गुमानसिहजी खींची के आवरार में रहा। इसके 
+।६ यह महकमा रीग्रा-ठाउुर विजयसिहजी को सौया गया । परन्तु वि० स० १६८३ 
(६० स० १९२६) के करीब उनके इस कार्य से अवसर ग्रहण करलेने पर इसी वर्ष 
के आश्विच ( अउ्ठोबर ) मे जिप्त समय आर्वियॉलजीकल डिपार्टमन्ट ( पुरातत्त- 
विभाग ) की स्थापना की गई, उस सप्रय उक्त “इतिहाप-जार्यालय? भी उसी में मिलाया 
जाकर लेखक के अधिकार में दे दिया गया । 


बचपि उस समय तक राजकीय “इतिहाप्र-फार्यालय” को रथापित हुए करीब 
३६ वर्ष हो चुके थे और राज्य का लाखों रुपया उस पर सच हो चुफा था, तथापि 
वास्‍्तविक कार्य बहुत ही क्रम इत्र था | उमर समय के ' रिविन्यू-मिनिस्‍्टर ' के राजकीय 
काउसिन में पेश किए विव्राण से ज्ञात होता है कि उतत समय तक केपल ६ राजाओं 
का इतिहाम लिवा गया था ओर वह भी ग्राचीत ढग से लिया होने के कारण 
राजकीय काउसिल ने अध्वीफार कर दिया था। इसके अलावा उस समय तक माखाड़ 
में राठोड-ाज्य के सस्थापत्र राम सीहाजी से लेकर राव छूटाजी तक के नरेशों के 
समय का निर्णय भी न हो सका था | 


एतिहासिक सामग्री के सम्रह का यह हाल था कि जो बुछु काम की सामग्री 
इकडी की जाती थी चढ़ इस महकमे के अहलकारो के निजी सम्रह की शोभा बढ़ाती 


(ग) 


थी ओर मह्कमे में व्यथ की सामग्री का ढेर बढ़ रहा था। अइलकार लोग जागीददारों 
से लेकर छोटे से छोटे खेत के मालिक तक को अपना :तिहाप पेश करने के लिये 
दवाते थे, ओर वे लोग वास्तविक इतिहाम के अमात्र में, उन्हीं अट्यकारों से मन- 
माना ;तिटात लिखाऊर महकमे में पेश कर देते थे | 


यद्यपि खरगत्रासी प्रत्यात वयोइ८ राटोड वीर महाराजा सर प्रतापसिहजी की 
अपने बीए पूर्वजों के इतिहास को लिखयाकर प्रक्राशित करत्राने की प्रत्नल इच्छा थी 
ओर इसी से उन्टोने वुछु वर्षो के लिये इस “इतिशन-कार्यालय ” को अपने निज के 
स्थान पर थी रक्खा था, तथापि उनकी वह इच्छा उनकी जीवितावस्था में पूरीन 
हो धकी । 


वि० स० १६९७६ (६० स० १८६२२) के करीब सर महाग़जा अतापसिंदजी 
ने, उस समय के 'इतिहास-कार्यातय! के अध्यक्ष रीया-ठाकुर राश्रो बहादुर विजयसिहजी 
की उपस्थिति में ही इस श्तिद्त के लेखक को माराड़ का इ्तिद्ाम तैयार करने 
में सहायता करने की आज्ञा दी थी। परत इसके बाद शीघ्र ही आपका रूगवास 
हो जाने से इस बिपय में विशेष कार्य न हो सका । 


इसके वाद जिस समय यह मह्कमा लेखक को सौंपा भथा, उस सभ4 इसकी यही 
दशा थी, ओर यद्यपि इध इतिशस के लेखक को इतिहान-कार्यालय के जलात्रा, * सरदार 
ग्यूजियम ! ( अजायबधर ), 'हुमेर प्रवूलिक लाइक्रेरी,? * आर्कियॉ्लॉजीकल डि५८मैट, ! 
धुस्तक प्रकाश" ((्राएघ्टाफा 009) ओर “च०;-पख्ाड़' के कार्यो का भी निरीणतस 
करना पडता था, तथापि ईश्वर की कृपा से केबल दो वर्षों में ही इस राजकीय इतिहाप्त 
की <५-रेखा तयार कर ली गई, ओर वि० स० १९८६ के ज्येष्ट (ई० स० १६२१२ 
के जून ) से इतिहास-वार्यालय के पुराने अमले में कमी की जाकर दरबार के खच में 
४,६०० रुपये सालाना की बचत कर दी गई। 


वि० स० १६८५ (ई० स० १६२६) में जब्र उत्त सम4 का आयन्सचित 
( रि०एथआए6 शिध्या/९/ ) मिस्टर डी. ऐल. डेकनोक्रमेन (7 ० 8, 0. £& ), जो 
आार्कियेलॉजीकल महकमे का भी “कट्रोलिंग मैवर! था, अपना यहा का कार्यकाल 
समाप्र कर “युनाइटेट प्रौविषेज” मे वापस जाने लगा, तब उसकी विदाई के भोज में 
स्यय महाराजा साहव ने फाएमाया था, 


(घ) 
«| जानने १00 प्रतााणा कीट वेल्कूझली जाते छाती िए जि९ 30९ धाणा ॥95 
छला कर ० एफ पाणवी गोल व्याज्ागाणा रण ॥स जात ॥७शार्ते ][नानच०ा/9 
हा ज्रहा, 9 (88. जारी ॥#6 नषणात्ण जिटृणागला। ॥509ी7 ॥3 6 0 [76९ 


कुथाधभाणा$ शा०्चटते ॥० झतु॥8 ए १९८०णाए्लौभा॥(- 


अर्थात्‌-“मैं यह प्रकट करना मी आयश्यक समझता हु कि राणाद का बढ 
इतिहास, जित्तफी बहुत समय से प्रतीज्ञा फ्री जा रही थी ओर जिमको र रफ्रारी 


६ 2तिददास-कार्या तय ? तीन पीढी वीत जाने र भी तशर नहीं का सका था, ग्त्टर 
ड्रेबजोफमैन की प्रेरणा से शीघ्र ही तयार हो गया ।”! 


इसके बाद वि० स० (८६० (६० स० १६३३) में यार्यियोलिजीउ ता महफमे 
की तरफ से पतराज्णए ० २४४॥३४४.७७६ ( रि३॥॥०४७६ )' और टसके अगले वे 3 उसी का 
हिन्दी सतकरण श्टवूटो (राठ ड़ो ) वा इतिद्दाम! प्रकाशित किया गया । उनमे राव 
सीशणी के माणाड़ में आने से पूर्व वा दक्षिण, लाट (गुजरात ) और कन्नौज के 
राष्ट्कू्टी ( राठोड़ो ) का इतिहास दिया गया था | अत्र यह उसी का श्रगला भाग 
इतिद्दास-प्रेमियों के सामने उपध्यित किया जाता है | इसमें मायाद के सत्निप्त आचीन- 
इतिहास के साथ-साथ रापसीहाजी के माराइ में आने से लेकर अप्र तक का इतिदास 
दिया गया है । 


इस इतिहास को इस रूप में प्रस्तुत करने के कारण जिन लेपगों के स्प्रार्थों में बाघा 
पहुँचती थी, उनकी ताफ से लेखक पर अनुचित दबत डालने और शिसएिटि्यों के 
नाम से नोटिप्त-बाजी करने में भी कमी नटी की गई | इसी सिलसिले में एक समय 
ऐसा भी आ गया, जब राज्य के ३७ प्रभापशाली लोगों ने पट्पन्त्र रच लेसक को 
राजकीय सेया से हटा देने तऊ का प्रयक्ञ क्रिया | परन्तु लेखऊ है परिणाम की पाया 
न कर अपना कर्तव्य पालन बारे में यवानाथ त्रुढि न होने दी | अन्त में ईश्वर की 
8 से विरोधियों का सारा ही प्रयक्ञ विफल हो गया और जिस्त समय इस बम पी 
धूलना महादजा साइबर को मिली, उस समय आपने लेखक को घुलयाऊर भौए सपर 
मामणे की जाँच कर अपनी पसन्तता और सहानुभूति प्रक० की । 


न पर यह अक< कर देना भी आउश्यक प्रतीत होता है कि इस इतिद्दाम का 
अधिकांश ० हे 
है श्‌ पे ई० स० १६२७ से ही सम,लोचना के लिये हिन्दुस्तानी, सरसपती, 
घुधा, माधुरी, विशालभारत, चीणा, चोद, क्ष॒त्रियमित्र भादि हिन्दी की प्रतिद्ध-प्रति&् 


(ड) 


पत्रिकाओं में अकाशित किया जाने लगा था, इसी से इस पुरतक के संप।दव में विकठुप- 
<५ से लिखे जाग्वाले शब्दों में कहीं कहीं मिन्नता रह गई है। 


इसके अलाग इस इतिहाम में कहीं-उहीं पुरनी र्यातो में मिलने वाले श्रावणादि 
( श्रावण माप्त से प्रारम्भ होनेबाले ) सत्तो को चत्रादि (चैत्र छुदि से प्राएम्म &ोने 
वाले ) सबर्तों मे परिवर्तित कर लिखना छूट गया था, इसी से शुद्धि पत्र न० १ में 
यह सशोचन दे दिया गया है । परन्तु इ+*मे के राजाभो के चित्रो के नचे जो 
राज्यवप दिर गए है वे चत्रदि सब्तो मे ही है। 


इम इतिहाम के लिखने मे जिन-जिन मुझ्ित ओर अमुद्तित ग्रन्थों से सहायता ली 
गई है, उनके अवतरण ओर नाम आदि यथाःत्वान टिप्पथी में देने का प्रयत्न किया 
गया हे । 


यद्यपि वर्तमान मारवाइ-नरेश के राजलकाल का शंतेध्ास इसके अ्रथम परिशिष्ट! 
में दिया गया है, तथापि वह इस इतिदास का ही एके अन्न है। इसके अलावा उन 
बातो का उल्लेख भी, जो मारवाड राज्य के इतिहाप्त से गौधरूप से सम्बन्ध रखती हैं, 
अन्य परिशिष्टो में दे दिया गया है | हमारा विचार इस इतिहास के साथ ही माराड़ 
का सक्षित भौगोलिक वर्शन भी जोड़ देन का था, परन्तु कई वारणों से ऐसा 
नहो सका। 


इमके प्रकाशन में जोधपुर गब्नमैंट-भ्रे8 के छुपरिन्टडैंट मिछर चेनपुरी और अन्य 
कर्मचारियो ने जिस तट्रता से सहायता दी है, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । 


पि कि प ग० 
शआकियॉजॉजिकणल डिपार्टमेट, 
जोधपुर 
७.२ 5 हु ] 
झआापाढ छांद २४ बि० स॑० १६६५. | 


है 
५ विश्वेश्वर्नाथ रेड. 


(डू।) 
जोधपुर-नरेश के कनि७ श्राता महाराज श्री अजीतर्सिहजी साहब 
र्व्शा 
है । 
चरशण्थ 


|रवाड़ और उसके विश्यात नरेशों का यह विशद इतिहास पूरी विन्‍्नेषा और 
छानबीन के साथ शिखा ५4। है, ओर इस श्रमसाध्य क।4 को पूर्ण करने के लिये 
इसके लेखक पसरिडित विश्वेश्वरनाथ रेड बधाई के पाल हैं | 


बह उत्पक स्व4 ही श्री$० रे की पूरी खोज और अव्ययन का ग्रमाश है । 


अजीतल्िह म्रद्र।ज, 
सभापति, 
परामरादात्री सरदार सभा, 
ओर 
भु॥ परामशदात्री समा 
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उ70०0॥907, क्ण्प्दर 
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(चर) 


जोघपर-राज्य के प्रधान सन्नी सर डोनाल्ड फील्ड (सी. आह . ई.) 
का 
हे 
चचार्ण्य | 

इस विशद ओर सर्माह्न-(र्ण इतिहास को ऐसी सफलता के साथ लिखकर अस्तुत 
करने के कारण में पाणठत विश्वेश्वस्नाथ रेठ को हार्दिक बधाई का अधिफारी 
समझता हू । 

यह इतिहास, परम्परागत घारणाओं के ऐतिहासिक आवार को टूढ निकालने 
में की गई, लेखक की सावबानतापूण ओर यथाथ खोजका स्वय ही प्रमाण है और 
साथ हां, अन्य वातो में, वीर राठोड-बश पर लगाए गए वलड्लों का ऐतिहासिक 


प्रभाणो द्वार मूलोच्छेदन करने में भी पण्डित विश्वेश्वरनाथ ने पूर्ण सफलता प्राप्त की है | 
लेखक ने उप्त का4 को, जिसे जोधपुर-राजनीय इतिहास-कार्याल4 के पहले के 
तीन अधिकारी केवल प्रारम्भ ही कर सक्रे थे, पूरी योग्यता से समाप्त किया है और 
मेते सम्मति में उसका इस्त कार्य को सम्पूर्ण करने में सफथ होने के कारण सच्चा 
गौरप अलुभत्र करना टी+ ही है| 
उन विद्वानों ने भी, जो इतिहास पर सम्मति देने के ५९ अधिफारी हैं, पण्डित 
विश्वेशयनाथ के लिखे इतिहात की सहानुभूति-१४ समालोचना की है और मेरे विचार 
में यह इतिहास राजकीय कागज-पत्रो में भी एक अमूल्य पर समझा जायगा । 
मैं इस सक्तिपत वक्तत्य को भूमिका के रूप में लिखन में बड़ी प्रस्ुनतां का 
अनुभव करता हू । 
डो. एम. फीन्‍्ड, 
ज्लेफ्टिनस्ट फल, 
चीफ मिनिस्ूर, 
बवनमे-> ऑफ जेधपु ० 
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(छ) 
ओधघपुएज्य के गह-सचिव ( होप त्िन्झ्िर ) 
का 
चक्ताल्प ) 
मुके पष्टटत विश्वेश्वानाव रेड के लिसे मायाड़ के झततेश गे थ्रादि से अन्त 
तक अयलोकन करने का अयमर मिला । मी टस देश या निज्सी होते के जाएग उसके 
प्राचीन मौर्य से अपगत होने को दाया का सकता ह.। सेट काटी आाखय्सी पर. 
का लगा :तिहाम है औए टमफे तथार काने मे लेसफ की आयु था अ्ट्ट भांग इफ्तीस 
हुआ है | निश्मन्देह उसने टंकी सा“ग्री एडप्रित करने, पतेज सावनों द्वाग उसकी 
सत्मता जाँचने और फिए रुची घटनाआ को सुत्रार प्रो समुचित «खगे उपस्थित 
करन में अत्यन्त परिश्रम उठाया 8 ॥ 


समय समय पर श्रीयुत रेड का कार्य आवरप ही कठिन ग्रीर सग्निेष्र प्रदीव हना 
होगा । पर तु उसने रुच्चे एतिशसिक के उर्त्य तो कमी ने शुलार, प्रीर प्रा जिसी 


भय या पक्षयात के वास्तविक घटनाओं और उनके रुघ परिण।मी वा उचित रूप से 
चित्रण शिया है। 

माउ,ड़ के राठोड़ी के इस गौखमप इतिटास के साथ-साय टसके लेसक का 
नाभे भी श्वनन्तकाल तक बना रहेगा । 


धृ + 2 घ 
भह्भ्मा सास माधोमि 
जोधपुर, होम सिाचर-६0 जो गपुर भवनमण८, 
ता० २८ अकदीयर १६६५. ( प्रस्ाउन्य हस्टा5कज क्री ) 
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389 80 ६]56॥, 
4 ४/(गाव हैं/दा, घं०]र विलय 7 
म09/7708, ठन्प्धार्पाटा। थी /०४ॉ॥-४ 
428०4 02०2८" 28, 2938 (साप्रब॑बाए पीफ/शइट्यर (०००१८ ) 


(ज्ञ) 


विषय-र्हती | 


मारषाड की स्थिति और विस्तार हैं 


पौराणिक फाएं न ०१०) 
ऐतिदासिक काल... * ० है 
मुसलमानों के एमलें * 


जोधपुर के राष्ट्रकू८-नरेशों और उनके वशर्जों का प्रताप 


जोधपुर के राष्ट्रकू>-नरेशों का विदा-प्रेम और उनकी दान-शीनता 


जोधपुर के राष्ट्रकू८ ( राठोड ) नरेशों का धर्म 
जोधएुर के राष्टकू० ( रोड़ ) नरेयों का कणा-कोशण-प्रेम 


१ रंब सीहाजणी है 
२ राव आतसथानणी * * न 
३ ९प धृष्टडजी २३७ 
४. रापष रबपालजी * * 
पू. रान कनपालजी 
६ राव जाजणखसीणी * ० 
७. राव छाडाजी * 
८ राब तींडाणी रु त् 
(६) राव कान्टडदेवणी. * न सर 
६ रान सजरताजी ० ०० 
(१०) शाप लिमभुवनसीणी ** न्ण कान 
(११) राचल मछिनांथणी न २४ 
(१२) शरण जपमालणी ५5 
१० रात पीरभजी *« *« मकर 
११ राव चूंड।जी ह:* *« रु] 
१२ र|प कन्‍्द्राजी के ब्ण न० 
१३ राप सच्ताणी हि «० * 
१४ राव रणुमछजी * * 5 
राव रणम&छजी की मसु के कारण पर विचार डर 


१५ राव जोधाजी 
१६ राब सातेलजी हे ह 
१७ राव दजञाणी 


० 
ने १ 
नह र्‌ 
क है. 
श्रे 
हे १६ 
२० 
२७ 
भ्प्द 
हे ३१ 
हट ४२ 
४५ 
छप्प 
४६ 
न ५० 
१ 
क्र २ 
बन प्र 
९ भरे 
५] प्र ३ 
३ ५३े 
पू४ 
पड 
ढ्ड पू८ 
० ध्द्८ 
जे द्€्‌ 
छ0 
«ने प्र 
«६ प्प३ 
मोर १०४ 
8०७ 


(58) 
जोधयुए्राज्य के बदनसचिय ( रोम सिह स्टर 3 


घा 
5 है. 
चर रे । || 

है क हि द्क कर अुज्कफ ७ मा छः डे ० प ज्ट्र 
ममे पणित शिशयानाव 3 छह टिय गाया कई हक पा बेटा 
कक ् हा कक 
न ले * री /5 है. जहर हट 
तक खयलोत ने काने का पियसा विय । मे रत शी सा # बी है ह गण कर 7 


>> नि द हा 
हुआ है | निमगनोट उसी रेल ते हवा मी था गार, सपा 7«॥7 द्रास 2 4२ 
* के 

डर ०० टिया 0०-आ। शो का # पक कहा (रे बम का कि कक ऋ हु/* ह ६ 
सत्ता जाँची नो हि झूघी “दपश की सुतर चार वि) है ते ए। 


दारन में अन्त परिशर इटठापा 7 | 


होगा | परतु उस 
भय था पद्दातात 
विनेण किया है | 

माउ,ड़ के सठोरी 
नाम भी >नन्‍तकाल तक बना रहगा । 


झट |! 
) 


२२405 अंक हिल ब्पोक किक अल न थे अजटी७ ॥ बन) सके 
सतत झड़ना भा 5॥॥ ४ 60३ ४; ॥॥ 28॥३ हर ३३ 


वी 0 
मण्ध्मारय्स माधाभघ, 


जोघवधुर, दिम्त मिनिम्-7, क्षी :पु. भजन सब 
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सारषांड़ का इंविहार। 
स्थिति ओर चिल्तार 


यह देश राजपूताने के पश्चिमी भाग में है आर इसका विस्तार यहा के सब 
राज्यों से अविक है | इसपी सवाई ईशानचकोणश से नर््रीत्यकोश तर्क ३२२० मील आरे 
चेडाई उच्चर से ६९ तक १७० मील है | 


इसके पूर्व में जयपुर, किशनगढ़ ओर अजमेर, अभिको७ में भेरचाड। और 
उदयपुर ( भेवाड ), ५क्षिण् में सिरोही आर पाराचप, नेऋत्वकोश में पाण्छे का रण, 
पश्चिम में बरपकर और सिंध, त्रावन्यकोश में जल्वलभेर तथा उत्तर में बीकानेर औए 
इशानकोर॥ में शेखावाटी है । 


यचपि आाजवकाल यह ऐश २४ अश २३६ कला उत्तर अप्ताश से दोकार्‌ रे७ आश 
9२ कछण। उत्तर अच्ताश तक) तथा ७० श्रश ६ कला पूर्व देशातर से लेबार ७५ अर्श 
२४ कण पूर्व देशातर तक फैशा हुआ है, और इसका प्लोड३फलण ३५०१६ वभील 
है, तथापि कर्ण टॉड्ड के मताइतार किसी समव मरुपेश का वित्तार सभुद्त से सतलज 


१ इुछ णोय मस? और “माढ़” डेखों के नामों के मिलने से “मारवाढ़” नामकी 


उप्पत्ति द्ोना अनुमान कश्ते हर | भाड़ ज॑सलमर के पूर्वी भाग का नाम हे आर यह्‌ 
भरुदेश के पश्चिसी भाग से सिला हुआ है| उन के मतानुस्तार कालन्तर में इसी 'भाड 
शब्द का बाढ़! के रूप में परिवर्तन होगया हैं | 


मार्या&७ पा इ्ति छोर 


|] 


मस्त 5, हा ८ डक 802 ? 
पके या | अवुलफर्मत ने इस गि तार १०० कोर बोर घोदार 76 सो विश ) 


योर 'बजनेर, जो पुर, नागोग, लिरों) योर वीकाग, की दस हवा माना ह । 


का हि हु 
क्ल्ति का नाम डड हर ही] कक कफ के नो स् व था 
उसने श्से प्रसिद् नाती # साम इस प्र आर श्एिइ गा, जौरगछ, पीयाशर, 


जेनलमेर, उमस्कोट घोर जोनगर | 


पराशिक-फातन 


मंदी रि के बार्म व 50 ५07 न पर हि 
ज्ाकों 5उप्तक वियर थे वा मी पे सोती था 4 इसे प्रागार हिटी। । 


न्‍ था फू 
जा 


प्र रण ज्जक ७ ६ ह्पाल हल ४ कह कपल मल 

(6तलआ पर चार कल हो २ 7 में 7 20गाम सेट समंद है वर फन, 

पु डर | 5 थे 2 जा क जज >> इ६०३कल 4 ७ दमा जछ की ओ 0 # ऑन्‍्नोडड के का की जे 

जए में भागे पाने । | ५ #+| "८॥६४९७॥ 5४९३ (| ६०» १३३९; २९[६*६ | । ६१९ |  #6 ६४४७ « 


४ नयान नहीं दि ७ की फम्म> कक गाए 5 जे डक कह कद 

इस पर कुछ मां यान नक्षा दया । इससे उम्र है गम ने सुशद- - की 

थे ५ पर दा ध्य च्त्क ज्क वि 7.7९ पा आफलडाओ.. हकुजनक टेक जलन नि कन जे 

लिये आन या धुल वन किया । रह था सूद शाब्य हों उस पार दक्तर 

हु कण का 
रा कस कन्का कजओक. अक से हज >+ ल्‍जक > ट 
प्रक८ होकर श्री राबचद्र से उसे सार यो छने एमुल्‍॑नाना ,त्ती भाग पर 
४ उस ये; सोहि पर्चिपूष ते मम । 

द5703 २॥१७क व दी 6 २ (से पथ भय ॥ # ४ ।! 

3५२१ भागी. बहस इब 


र 
७ ल्पपु कद] | ं मल 
आमीखदएराा फ७ वििटि फीज मम्र ॥ ३67 
श्र 


की 


मम तल्वगव] पा५ सो पावन | 
अलोष दिया गम | आ। पे शो ७ ॥ ३१ 
।<4 छापने पुर्यां साथ ५. मे। पव | 
मुमोच । शेन क्षप्प पे २७० सनात ॥ ३ 
पैन तल्मबझान्वार प्रल्थि ॥ हिल विशुण्म्‌। 
निर्काव। शगे दा. 4 अजने ॥ ३३३३३॥ 
चना; चे सेदा तप +५थों २-४वीडिसा । 
तरंचा। ० ३ कप 3344). *९॥ ४ 90% 3॥| 
से यवूय्र तथाभयों मत्त्पयय विद्युत ॥ 

गो जयाब्गरस || 
पर सती दही विद्धान्न उधमगी#ल७ ] ३७ ॥ 
पर वब्ची सरोचरच... पलनलच्ला व | 
कूरेती बहणलीर सुगधिवेविधीष५ ते 3ै८॥ 
एचमेनैरच सतुत्गी यःमि म्ब३ु पे मं । 
समर्थ ज्वनान 4 पथा यभूय ए ॥ ३६ ॥ 


( युद्ध ००७, सगे २२ ) 


रे 


पीरम्िक-फकाल 


चेलाने की ग्रार्थता की | उन्होंने सी उसके विनीत वचन झ्छुन उसकी आर्थवा स्वीकार 
कर ली । ९भ के जार्नेवाज्ञ के प्रभाव से हुभठुल्प का जज सूख गया और पह्ा पर 
मरऐेश की उत्पत्ति हुई, तेया जछह। पर पढ तीर गिए था बढ पर गएे से पानी 
निकाशने लग ।! 

रम।बण की कया से यह मी अकड होता है कि पढले उक्त स्थान पर आभीर 
आदि जगली ( अना4 ) जातिया रहती थीं। परछु इस बढ्ना के बाद से पढ्शा का 
मागे निष्णाटक हो गया और आ4 योग उधर खआाने-जाने और बसने सगे | अब पथ 
मी भारताड के अन्य अदेशो से उस अदेश में १५ आदि (दूध दनवाणे १४ ) अधिक होपी हैं। 

मारवाड के पश्चिमी अदेश में अध५५।२९॥७ूप में परिवर्तित शख, सीप आदि के 
बिलने से भी पूबकाल में व६। पर सभु& का होना सिछ्ू होता है और प्राकृतिक कारणों 
से उसके हट जाने से चढ़ा पर रेतीली पृथ्वी निकल आई है। 

यह सी अशुभान होता है कि वहा पर किक्षी समय सेततलज की एक घारा बहती 
थी | लोग उसे €।काड। नदी के नाम से ुकारत थे और उस्धक किमारों पर गन्ने की 
खेती करतेये | परछु अब उधर की पृथ्वी के ७७ ऊंची हो ज।ने के कारण उस घार। 
का पानी मुलतान की तरफ सुडकर सिंधु में जा मिला है। भारपाइ-राज्य का एक प्रात 
अन दंक ६।करड। के नाम से असिरू है और 'वह पानी सुलतान गया! की एक 
काहं।वत मी यहा पर अचकलित है । 

भागवत) से शाप होता है कि कह का बेर लेन के शिय उस के श्३४९ ( भगष 
कि राजा ) जरासंब ने सतह बार मथुरा पर विफण ढ।र्श्या की थीं | इसके बाद 
उत्ता नगरी पर कालयवन का हमला हुआ | यह ऐख श्री७०७ ने सोचा कि यदि 
इस भीोके पर कहीं फिए जरासव चढ़ आया तो यदु लोग निरर्थक ही भारे जायेंगे | 
श्थी से उन्होंने 46६ जोगो को &रकाएरी की तरफ भेज दिया | 

इससे अशुभान होता है कि सभपत इसी समव ( अरथीत-महाभारत के समय के 
पूर्व ही ) से भारताड़ का (जरांत की तरफ का दशिशी भाग आबाद होने लगा हो | 


१ कुछ जोग बीलाडा नामक भाव की बाण गभा' के कुण्ड को उक्त षाण के गिरने का स्थान 
अदुमान करते हैं| परूछ यह टीक प्रतीत नहीं होता । 
२, श्रीमदाभमनत; दरशामस्कंध, अध्याय ४०। 
ओीमदागवत में लिखा है. “सरपन्‍्वमतिक्रम्थ सोवीरामीरथो पराच 
( भागवत, स्कन्‍्च ३, अ० १०, ख्लो० ३५) 


न्प्छ 


डे 


भारवाण फा श्तिघास 


हे, 


पहले मार्वाउ का उत्तरी भाग शीर उसके, गे के कीकसिर ऋ शाश प्र ४ 
जागत देश कहाता था पीर उसकी गातजानी हि पुर न्वगा !॥ भी 
महाभारत से पता चंगता है हि उस समय मं पा झागगो का ॥उद्रार का । 


सेलिहासिकन कातल 


ट्सरं बट से मीयाशी नरेश सम्म॒प्त त. पूँँ कक को इस टश $॥ 


$ 
द “ डक रे 
विशेष उत्तात नहीं मिलता है | परत से गाव कु थे वह शभर भायना। ३ मा किलर 


ब 
हक अज०.. है+ 


नमदा से अफगानिस्तान तके फा गय भा । 2७ पर शाह मी लो प्रतक सा 7 
था । उमने सुदर दक्षिण को दोष कप रीय सी दिर प७, स्क्‍णाज एप पी 
बलूचिस्तान पर विकार करा सिवा था। जवपुरूयों ५ है शाद विस: ) ग।। मे 
उसका ०क ह्तमलेरा निला 7 | _यसे स्व | होता 


बढ न अ बकाक, +प कक फ जा 
भाए उमके पौ व अशो+ के सम 3 ना, सी मान वता- ७ ावआ ये ना५ गला ६8५, । 


है 
4 »॥ ४० * | च.«।! 


९,404 


हक 0 - आ 


विनम स० ७ से हु८३ (४. 3० 7० 
पश्चिमी अदशा पर उन्तानयर्शी गज़ाओ को अभिशा रा जा, कक रहते बरुण मे 


ऊन का डी 
आगे बढ्कर चीर-यीरे कांयुत, करार, फोर, सित झीर सा पूतने था बह ॥। 


भाग दबा लिया था| टेनने फनि के जिश्ेय् प्रताधी गाय हुसा। रमे। उन्ता पश्चा 
भारत और दश्तिण को वि तक का ग्राण रस से- 4 भे था| उनातिय छगगाद | 


कुछ भाग पर इस बश के चरैया का अधिकार भी अयर; रोग छा । 
श्म १५॥ लेन रे ०० मे ऊ, न ः 4 हा श् है 
इसमे प्रठ्माल होता # हि मंद हर पाये दो भिरर शव फोधणा प्र+;/ ह / 


न  च्+ बे ७+ बे कज 
लगाचुनार ये दाना 4 दे प्र 44चा ले थी सागा। भे एस 7 ने गरट। 


ड़ का प्र, ४ पर” ७४७+६। 
स्थान पर ले तिता उाता। शायत्र प्रात हितों श हि शापद भाया पा ह>तिशे। बाग पेन क्ाए 


गा । 

४. पैस्य राज्य मधगन ! कुन्बत्त सजादला । 

( उद्योनषय दग्रध्वा4 प ४ इनगेय _ ) 

( ८+ स्थान पर सिंवु मे अगली तक झे भूमाम को था पेश के ०» ० विक% 2 ।) 

+ भावों के चाद उनका संय्प शुगाशा गायाप्रो 5 थोे। #-, गषा था । शी घ्ग पे 
सध्यापक पुप्यतिय पे संभव, बिर न पे ६६ (इ० चढ़ | 8प ) थ। पृउ, रिय 
नरेश मिनर न राजपूतान पर चहाह पी या मे 
ने ६ मील उत्तर )2तव जा पटरी थी। नेंही पद मे | 


में भी उसका प्रयेश (६आवथाया नहीं? 


४ 


पेतिद्दालि के फालठ 


वि० स० १७६ (ई० स० ११६ ) के करीब भुजर।त, काठियाव|ड, कष्छ॑ आदि 
अदेशी पर पश्चिमी पतनप नहपान का राज्य या | इससे भाजाड के दणियी भाभ 
का भी इसके अधिक।९ में होना पाया जाता है | इसके जामेता ऋपमदय 
(उषषदात ) ने पुष्कर में जाकरे षहुंतसा दान दिया था | बि० स० १८१ के ७ 
काश बादही नहं५।न का राज्य आप्रवशी गोतमीएुन शातकर्णी ने छीन जिया था । 
इसपर मारबाड़ का 5क्िशी भा१ भी उसके अधिक॥र में नण। भया होगा | 


शक सबत्‌ ७२ ( घवि० स० २०७) के जनगिंढ से मिले परिचिभी प्तज५ 
रुप्रदामा प्रथम के लेख से पता चलता है कि रपश्र ( उत्तरी गुजरात ), भू ( भारषाड़ ), 
पाण्छ और सिंघु ( सिंव ) अपेशों पर उसका अधिकार हो गया था | 


सथुर्प्त का पुत्र चुप द्वितीय था | इसको विनाभादित्य भी कहते थे । इसने 
वि० स० ४०४५ के करीब पश्चिमी ज्तनपों के राज्य की सम।प्ति कर अपन राज्य का 
ब्योर भी विस्तार किया था | गुप्त सबत्‌ शरदए (बि० स० ६७४ ) का एक शिश[दोख 
मारत।ड के गोठ और मागलोद की सीमा पर के दचिभती डवी के मंदिर से- मिल। 
है । ये दोनो गें4 नार्थोएं से २४ मील उत्तर-पश्चिम में हैं | भारव।ड की प्राचीन-राजध।नी 
मडोर के विशीणु-दुग में एक तोरण के दो रतम खड़े है| उन पर श्रीक्षष्ण की 
नाललीलाएँ. खुदी है। इ४्नर्म के एक रतम पर भ्रुत्त लिपि का सख था, जो अब 
वारीब-करी4 सारा ही नष्ट हो गया है। इन सव बातो से सिद होता है कि इस 
देश के कुछ भागों पर ५8 राजाओं का अधिकार भी २€। होगा । 


वि० स० ५२७ (ई० स० ४७० ) के करीब हूशों ने सक६५० के राज्य पर 
(दुबारा ) चढाई की। इससे शुप्तराज्य की नीत्र हिल गई और उसके पश्चिमी 
प्रात पर हूणों का अधिकार हो गयाँ। सम्मबत, उस सभय मारवपाड़ का कुछ भाग 
मी अबरय ही उनके अधिकार में चला गया होगा । 


१ एपिआफिवा इंडिका, भाग ८, ४० ३६ 

० वि० स० ६४१ ($० स० ४प्ए४ ) में हणों ते पिया ( इशन ) के राजा फोरीजण को 
भारेफ९ बढ़ा का स्वजाना लूट लिया था। इसी से बहा के सप्षनिषन विवेकों का भारत में 
प्रवेश हुआ। ये सिक्के अठन्नी के बराबर होते थे और इन पर सीधी तरफ राजा का 
मस्तक ओर उलटी तरफ अभिकुयड बना रहता था, जिसके दोनों तरफ आदमी खडे होते 
थे | ये आजकल के क्षिकक्ी से बहुत पतले होते थे | ये क्षिब+ हूणों का साप्य नष्ट हो 
जाने पर भी गुजरात, भाजवा और राजपूताने में विक्रम सेंषत्‌ की पारहबी शताब्दी के 


भर 


मारषोड़ फा ध४तिदीस 


इसी प्रकार वि० स० ४०५ के आसपास पश्चिमी घानर्पों के राज्य के नष्ट 
होने पर माखाड के कुछे भाग पर झुणरो ने अधिकार करे शिवा था। इसी से धी२-घीरे 
भारवाड का पूर्व की तरक का ( दष्तिण से उत्तर तक का ) साथ भाम गुजर-राज्य 
के अतीत हो गया था और भुजरता (भुजर या सुजरात ) कादाता था । 


चीनी यात्री इएन्तेसग, जो वि० स० ६८६ में चीन से रवाना छोकर भाप में 
आया या, यीनेमाल को भुजरात की राजवानी लिखता है| वि० स० ९०० के 
सिवा गेंव ( डीडबाना आप ) से मिले अतिहार भोजदेव अयम के दानपत्र से उस 
प्रयेश का भी एक समय धुणए-आरत में रहना सि& होतों है । 

यही बात कार्थिजर से मिरो विक्षाम की न्वी शताब्दी के लेख से मी अकाठ छोपी है | 


वि० स० ५८६ (६० स० ५४३२) के मडसोर से मिले थशोव्भा के लेख में 
उसके राज्य का विस्तार पूर्व में अक्षपुत्र से पश्चिम में सभुद्र तक और उत्तर में हिमालय 
से दिए में भहेद्र पषेत तक छोना लिखा है। परतु अवतवा ने तो उसके वर्जो 
का ही ५०॥ चला है न उत्तराधिकारियों का ही | समव है उस समय भुजेर लोग उसके 
सामत होगए हो | 

वि० स० ६८४ में भीनमाल के रहनपवाले अक्ममुत ने अह्रफुटसिद्धाता की 
रचना की थी। उस समय वहों पर चावेडा वश के व्याप्रप_ुख नामक र।जा का राज्य था] 


भीनभाल के असिद्ध कंबि माघ ने अपने 'शिशुपलबंबीँ नमक महं।का०4 के 
कवि-बश-बर्शन में अपने दादा को राजा वर्मलात का मत्री लिखा हैं| वस्ततगढ 
( सिरोही-ाज्य ) से, वि> स० ६८२ का, इस चमैलात का एक शिला-छेस मिल) है| 
पूर्वाध तक प्रचलित थे । पु क्रमश इनका आकार छीटा होने के सायही इनक शुट।ई 
चंडती गई ओर धीरे बीरे इसमे का जा का चेहरा ऐन। भद्दा हो ४4। कि वह गधे के खुर 
के समान दिलाई देने जथा। इसी से इसका नाम गचिया ( गधैया ) हो २था । इस 
प्रकार ऊे सिपके सारेषा७ के अनेक प्रदेशों से मिले हैं। 
एपिश्रकिया इडिका, मांग प्‌, ० २११ ( श-्जरवाभूभोडेयक्।नकविषय० ) 
एपिग्राफिया इंडिके। भाग ६, ४० २१०, नोट ३ (श्रीमदूभु-जरुतामडलात पातिसगजानक ०) 
विक्रम की छडी शताब्री के उत्तराई के करीब पेसवशी प्रभाकरवर्षन ने सिंध और शुजरात- 
वर्णी से 4६ कर उन्हें हेशन कर दिया था, ऐसा 'शरीइर्षचरित' से पाया जाता है | इसका 
छोटा पुत्र हृषधघन भी बडा प्रतापी था | उसने उनत्तरपथ के राजाओ पर -ब७।ई कर उधर 


के देशों को जीत लिया था | यह बात विजवमद्दारिका के दानपन और हुएन्सम के जेखों 
से प्रकच होती है। 


ल्‍्पी 


न्प्फ 


द््‌ 


फ्‌ पति घ्दा सि फानफकाए 


इतपे, योर मणशुप्त--चित अलत्फुटतिद्वात! के रचनानकाल के बीच केबल तीन वर्ष 
का तर होने से पिछान्‌ लोग बर्मणात को बव्याप्रभुख का पिता या उपत्ताम अचुमान 
पारपे हू | 

इससे शात्र छोता है कि शुजरो के बाद मारताद का दक्षिणी भाग नचाषऱों के 
अधिकार में रहा या | कणझुरो सतत ४९० (वि० स० ७८६) के ( लाटदेश के ) 
सोलनी पुलकेगी के दानपन्र से भ्रक८ होता है कि उस समय के पूर्व ही अरब लोगों 
की लफ़ा३ से चानटो का भज्त चष्ट हो गया था | फारसी के 'फवडुल धुलदान ! 
नामक इतिष्ठास से ज्ञात होता है कि ज्जलीफा सुाम के समव सिच के शासक शुधेद 
की सेना ने मारवार ओर भीचमाल पर चढ़।£ की री ।ह्स चढ़ाई से चाबडे 
कनणोर हो गए मौर कु ही काल बाद उनका राज्य पडिहारो ने दवा लिया | 


जोधपुर नव की -६रपनार्ट से वि० स० ८९९ का मडोर के राज। ब्राउक का 

बे 3, व पर ० ४5 कह ० सई रु (५ 
(एक छा मिला है| +& शांवद भडोर के किसी वन्‍्सनन्मदिर के लिये खुब्धाधा गया 
था | इसी अकार वि० स6 २१८ के दो गिलानलेख बाउक के भाई परापछानी के 
बटियाण। (जो+५९ से २० मील उत्तर ) से विल हैं | इनमें का एक आकृपत का और 
पल धप्ट्रण का €। इनसे प्रक5 छोपा है कि हरिरचढ के पुत्री ने वि० स० ६७० 
के लरीत्र मडोर के फिश पर अधिआर करे बहों पर कोट बनवाया था | इसके बाद 
इसके अपीक्ष चानमठ ने नेदता चनर में अपनी राजवानी काम वी आर मडोर में 


क. 


वन नाम पर नाइज्ञानिंदन को एक मंदिर बनचार्यो | चा७+ के चेटे पुन वात ने 


9 मागगे प्रभारिगणी पक) भांग 2, प१ृ० २०३१ नो८ २३ 

२ वन रोवर्न एशिआरि> सोसाएटी ( “८६ ४ ), १० ४-६ | इ्लर्म शीवक का 'अवरी' 
आर व लग । पर अधिकार -बन्‍्नां शिला है| अनुमान मे शात्र प्रोता ६ कि उस समय 
माब्या। यो बाव 4 कोण या ने मर थे मिला मारी थी तरफ का भाग 'ल्पणी और 
फावीदा दो ततन्‍्फू था भाग 'ब७ +६णाता था। इसी लेख में प्राउक का भवथूर को मारना 
मी विल्वा टै। 2० लोर्चों का अनुमान है कि उस समव मोर फे पश्चिमी प्रान्त पर 
मीय वशिवों या राज्य था और बट मबूर उन्हीं का वसन शोभा | 8८ का बाद पढ़िद्दारों 
ने 33 वश के बनाओ यो सिच की तरफ भेगा दिया था | इस लमब उनके बराज सिंध 
घर «लतान में मोर पे नाम 3 प्रसिद्ध हैं। पसन्‍्तु उन्दोंने इनलाम धर्म अहृण कर जिया है| 

२, जर्नव गेल एसिवा«्कि सोसाबटी ( १८६५ ), ४० १५१७-१८ 

४ पृस्दील वा में मटोर के नाइ ,सन पद़िदार और प्र*वीराज चौध्ान के यु& की जो कथा 
लिल्वी है बह कवोल कबल्यित ही है | 


भारथ(ढु का «तिदास 


अपमे छोटे भाई भोज नो रास्य देकश माहाय के पाथम (मोह ) मे सास्‍स्या की। 
इसी भोज की &ठी पीटी मे कफ हुआ। थिल सम+ फन्‍्नीज कार भीनमात पार 
राजा बत्सरार्ज ने म॒गेर के गाए राना पर बहार की, उस समंब ४४ के मी, साभा 
की रैसियत से, वततराण के साव था। परत दिस सेमक उस # संगाए में माला पर 
चक्षई भी, उस समय मास्यराट का राष्ड हट शाया जयराव «छा बे गाता को सहागसा 
को जा पहुंचा | उस से 4 सराज़ को भाग मालाद के ताना १६ | श० सू० ७०१ 
(पि० स॒० ८४०) में छिनसन ने ॥स्थिभपुगणा लिया ा। उसभ पावर 
को पश्चिम ( मारयाद ) का गया लिया / । 

इसका पुत्र नावमेद दिली॥ था । पुष्कर को थाठ बदवानेगाय अभिन्न नाहए थी 
होगा | इसके समय का ति० स6 ८जश हा एक लेगा इसके ( साय गे परसने 
से मिला है । इसी ने अपनी २ यावी भीनमारा से हदाआछ साजार मे स्थायित भी थी । 

उप/क्त का यों पुन चाउक रेला | रसक तवाई त्सो भाई उयेउुक से माप जादि 
और शुत्शात हे सोगो से मित्रता की, यदियालि ( राएिनदा 


और मडोर तथा घटियाले भे उप्स्तन सा, किए | मिल स6 २३३ का एपा ला 


हर ५ ्क का * रू / बच सुकज ग्प 
प्रतिणर (पहिधर ) उ्त+ुण का मी चरार ( जावपुर-राय्प 


2 लाडार चच ता 


जे 


ते न्‍ कक रे कह 
वि० सम० १२०० के हरीय तक तो मठोर पर प्ि। & जा ही सः४ रत ५०५ 
जा ॥ कि 255 च्चो तन पल जज न्न््ज >> कक 3० 
इसना प्राप्त भनाउलि का चोरााच साबपाल ने वहा घर 533चोँ जावकार क* लिया थे 
दि >-होंटे ज कल टिक डे 
पडिए।९ लोग छो<-द्ोोटे जागीरारों फी ऐसिप्रत से रू न सगे । 
की (0: 2४८ रू: का चोटान रा: लक लय 
वि० स० १२००२ यी समाप्ति के करीब का चौटान राप्पाल के पत्र ७+4[ुस 


क्कां बना ऐड से रा ्ु तक ः हि. डी कक हमे. 
का ५+ दृथा हुआ रस मडोर से निजा ४ | उसमे भी हल बात दी पृष्टि ही £ | 
वटज मोल भि के जात न से जीप को ला 
१ हाक्षो८ ( महोच जिले ) से चे।.ान दर किये रा मिल सेल ८ था, ६५+ दत३० 
निला है | उसमे उप परालह्ार नाभांव वीक यो सामा लिखा ह | सह मासउनोझज एड 
पत्मराज का पिनामर था| इल+ गयप का उत्तर भाग मारा) रे <८पि ९॥ #“४ग बीच 
तक फैला हुआ था। रा वर्ल भोज पी २॥वनि। मी प्रगनि के प्यन होटा है 
कि इससे अपने शा>१ पर सिंध 4ा क्ष्फ ते एकाच। ॥ न नाले बीच 
दिवा था। ( शाकियलीनि+न सर्पे ऑदक् टिया (२६०० “४ ), प्रृ6 सच्ध« 


२ वत्तादिशजे परा (बैंये गर्शा-4७, जि ६. भान २, पृ८ १६. नोट २ 
३ एपिआफिवा एडिका, भा० ६, पृ० १६६-२०८ 
5.4 


आकियलीजि+ल सर्चे फू दाणया ( २६०६-०० ) 0५ २००-7 । 4३ एस 
हेल में सबत्‌ नहीं लिखा है, तथापि न८-पाल के पिता सक्‍बाल ते बिल सर #ै€२ 


घ् 


ऐतिदासिक-+कार 


बि० स० १११६८ के, सँधा से मिले, भाजिगदेव के शेख से भी उसके पिता चौहान 
उदयपसिंह (वि० स० १२६२ से १३०६) का भडोर पर अधिकार होना पाया जाता 
है। इसके बाएं वि० स० १२८४ में वहा पर शम्धुद्दीन अल्तमश का अधिकार 
होगया । परतु कुछ काश बाद मुसलभानों की कमजोरी से भडोर फिर पडिहारो 
के अधिकार में नया गया |इस पर बि० स० १३१४१ में जलालेदीन 
पीरोशशाह खिलजी ने चढ़।४ कार पटिहारों को वहा से भगा दिया | 


वि० स० १४५२ के करीब मुसलमानों से तग आकर ईंदा शाखा के पडिढारों 
ने फिर एवक।र मडोर पर अधिकार कर लिया | परतु उसकी रण्त॥ वारना काण्नि जोन 
उन्होंने उसे राणेड राब चूड।जी को बहेज में दे दिया, जो अब तक उन्हीं के पशणों 
के अधिकार में है | 

बि० स० ७४३ के करीब चीहान वाहुष्व ने अहिप्छुनपुर से आकर ५॥कमरी 
( साभर ) में अपना राज्य कायम कर लिया था |इसी से ये ( चौहान ) शाकमरीशर 
( सामरीराज ) कह।ए और ४्चके राज्य का अढश, जिक्षम नाथोर आदि के ग्रान्त भी 
थे, 'सपादलफ! या सिवालख! के नाम से असिद्ू हुआ । 

वि० स० १०३० का साभर के चाहान राजा विश्नहरतज के सम का एक 
लेख शेखावाटी (जयपुर-पज्य ) के हर्पनाव के मविर से मिला है| उससे ज्ञात होता 
है कि उस समय तक चाहानच लोग कन्नौज के पडिहारो के सामत थे | परतु उसके वाद 
घीरे-घीरे वतन हो गए [ पृथ्चीरजविजय कान्या के लेखाबुतार वि० स० ११६५ 
(ई, स ११०८) के करीब चोहान अजयठ्व ने अजमेर तसाकर उसे इस १५ की 
राजवानी बनाया | वि० स० १२५१ तक तो वहा पर इसी वश का अधिकार रहा, 
परतु इसने बाद अपिऋरू पृथ्वीराज चाहान के भाई हरिराज की मृत्यु के 4६ उस पर 
मुसलभानों का पूरी तार से अधिकार हो गया । 


इसी वश वी एक शास। ने विं० स० १०१७ (ई स <६०) के करीब चाडोल 
का राज्य काबम किया था | परतु वि० स० १०७८ के १६ ही श्त शाल। के 


तक॑ की अंशख्तियों के मिलन से यह लेख उस समय के बादका ही प्रतीत होता है | 
9 वि० स० १५७४ में एकतारे मोर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था | परन्तु 
शीम्र द्वी चौहान उदयर्सिह ने वहा पर फिर से अधिकार कर लिया | 


कप 


, वि० स० ?२४८६ से पथ्वीसज दाटाबुद्दीन भोरी दायरा मारा गया था | 


जप 


& 


भारचोंड का इतिधास 


चौह।नो को सोलकियो की आधीनता स्वीकार करनी पड़ी ।बि० स० १२४६ 
(६ स १२०२) के करीब कुछुक्ुदीन ने इन चोह।नों के राज्य पर हमला कार 
उसे नष्ट कर दिया | 

बि० स० १२१८ के करीब चौह।नो की उसी शाखा के ( बेल के छोटे भ।३ ) 
कीर्विपाल ने पेंबारों से जालोर छीनकर सोनगरा नाभ की ग्रशाखा लाई थी। इस 
शाखा की राजवानी जालोर थी। वि० स० १४८२ के करीब राव ९एमझजी ने, 
राजधर को मार, इसकी सभापति कर दी । इसी अकार वि० स० १४४४ में नोडोल 
से निकली साचोर के चौढ।नों की भी एक शाखा का पता चणत। है | 

पीोकरण से बि० स० १०७० का एक लेख मिला है। इससे उस समय पहट। 
पर परभारों ( पँवारों ) का अधिकार होना पाया जाता है। 


किराह से बि० स० १२१८ का परमार सीमेश्वर के राम का एक ऐेख मिल। 
है| उसमे परमार सिंवुराज को मारवाड का राजा लिखा है | इसका समय बि० स० 
६५६ के करीब होगा ओर इसने भडोर के पडिह।रों की कमजोरी से मारताड के $ुछ 
प्रदेशों पर अधिकार करतिया होगा। जालोर का सिंडुशाजेश्वर का मदिर सी इसी ने 
बनवाया था। इसकी चाथी पीढ़ी में घरणीवराह हुआ ।बि० स० १०४५३ के, 
हमूंडी ( गोडवाड परगने ) के, (०७ राजा वषल के शेख से ज्ञात होता है कि 


? यह बात वि० स० ११७४ के, जालोर के तोपलातें के, संख स सी सिद्ध होती है। 
उस ले से परमारों फी 3 पीढी दी हुई है | ( आजकल यह लेल जोघपुर के अजावबघर 
से कखा है। ) 

लेखो में जायीर के पंत का नाम कावन-गिरि ( सुपर्ण-गिरि ) लिखा है | अनुभान होता 
है कि वहा पर मिलनेवाली सुवर्ण के समान चमर्ीली वातु के कारण ही ( जो शायद 
$७ धातुओं का मिश्रण है ) इस पर्वत का नास कान गिरि या सुवर्ण-गिरि होभया होभा, 
और टस पच॑त के नाम से ही अहानो की इस शाखा का नाम सोनगरा की । होगा | 

सूघा पहा।डी थाले मदिर के वि० स० ९ २१६९ के लेख मे सोनगश शाखा के उद4 सिंह 
को नाडोज, जायोर, भडोर, बाड्भेर, साचोर, शुढा खेड, रामसेन भीनभाल और रतनपुर 
का स्वामी लिखा हैं | इसीके समथ रामचत्र ने निर्मयभीम व्यायोग और जिनदत्त ने 
विवेक विलास! बनाया था। इस उद्यसिंह का अपौन कान्हब्देव बडा वीर था फरिशता 
लिखता है कि उसने खुद ही बादशाह अजाऊुद्दीन को अपने किऐे पर चढाई करे का 
तिमनण दिया था और “सी युद्ध में वि० स० १ ३६६ ( हि> स० ७०६ ) से वह 


भारा थया | इस से कुछ दिन के लिये जायोर और शिवाना चौह।नों से छूट गया । 
४ “सिधुरानों महाराज सममून्मर्मणडले [? 


न 


र्छ 


१७० 


एतिदासिक-काल 


जिस समय सोलकी मूलराज ने इस ( घरणीवराह ) पर चढ।३१ की थी, उस समय 
इसने उक्त रठोड वतल का आश्रय लिया था| मारताड में किसी कवि का बनाया एक 
कुप्पय अचशणित है [उससे अरकट होता है कि वरणीवराह ने अपने नो भाइईयो में अपना 
राज्य वाट दिया था और इसी से यह ५५९ 'नो कोटी मारत।ड” के नाम से असिऋू हआ | 
परतु अजमेर चोहान अजयदंव के समथ बसा था, जिसका समथ वि० स० ११६५ 
के करीब आता है। ऐसी हालत में उक्त छुप्पय के अचुसार वरणीनराह का अपने एव 
_।३ को अजमेर पन। सिंऋ्र नहीं हो सकता । 

घरणीषपराह की पाती पीढी में क्ृष्ण्राज छितीष हुआ । भीचभाल से इसके 
समय के दो लेख मिछे है | एक वि० स० १११७ का है और दूसतर। वि० स० 
११२३ को | इस क५थ से दो शाखाएँ. चलीं | एक आबू की और दूसरी किराड 
की | ४स ४०शर।ज को शुजरात के सीलवी भीमदेव प्रथम ने केद कर लिया था। 
परठु नाडोल के शासक चौहान भारअसाद ने इसे छुडव। दिया । 

बि० स० १२५८७ मे, (ुजरात के सोलकी भीमद्े4 का सामत, परमार सोमधिंह 
आबू का राज। था। इसने अपने एन #ष० तृतीय ( कानहडढेव ) को ( भोडवाड 
परगन का ) नाण। गाव विया था। 

वि० स० १३६८ के करीब तक तो परमार ही आक के शासक रहे, परतु 
इसी के आसपास बह। पर चोहा।नो का अविकार हो गया। 

कि९४ से मिले, वि० स० १२१८ के, लेख में किराड की शाखा के पँवार-नरेशो 
के तीन नाम ठिए हुए है। ये 3जरात के सोलकी नरेशों के सामत थे | 

नारहवी ओर पेरहवी शताब्दी के कुछ लेख ( नागोर परपन के ) रोल नामक 
गाव से मिले हैं [इनसे उस समय वही पर भी परमारों का अधिकार रहना सिद होता है। 

पीकरण से विक्षम की दसवी शताब्दी के करीब का एक लेख मिल। है| उसमे 
४दिलवश का उल्लेख है। आबू के अचलेश्वर के ऐोख से मुहिलराजा जैनसिह का 
न।डोल को नष्ट कर छुरकों को भग।ना णिक्षा है । 


बंवि गजदिवर जि० १, भा० १, ४० ४७२-४७३ 
बंबि सजव्यिर जि० १, भा० १, प्रृ० ४७३-४७४ 

जनसिह विं० स० 2२१७० से 2३०६ तक निद्रमान था और वि० स० १२५६ फे बाद 
नाडोल पर कुछकुद्दीन का अधिकार हो गया था। इसलिये जतसिट ने ३७+ बाद ही चढ़ाई 
की दोथो | 


न ० 
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मारनाडएू का इतिहास 


बि० स० १०५१ के सोलकी भूलराज के ताम्रपतर से ज्ञात होता है कि उसने 
सॉचोर के परषोरी को हराकर उक्त अंश पर अधिकार कर लिया था और वे इसके 
सामत हो' गए थे | इसी अकार बि० स० १०७८ के करीन नाडोल के चौहा।नो 
ने भी सोलकी भीमदेव की सामती स्वीकार कर ली थी। साभर से सोलनी जयसिंह 
के धमव का एक शेख मिला है | इससे वि० स० ११५४० और ११६६ के बीच 
पहें। पर उसका अधिकार होना पाया जाता है। 
वि० स० १२०७ के करीब सोलवी कुमारपाल ने सेंमिर पर चढाई कर 
बढ़े के चौहान राज। अरशेराज को हरावा और नाडोल पर भी अपना हकिम नियत 
कर दिया | इस कुमारपार्श का वि० स० १२०८ का एक लेख ५।ली के सोमेग्वर के 
भदिर मे भी ण॥ है। 
बि० स० १२१८ के किराई के लेख से ज्ञात होता है कि किए के परमार 
शासक सीलकियों के साभत थे | 
आबू के परमार सोभसिह के, वि० स० १२५८७ के, लख से पता चलता है कि 
बह ॥जरात के सोलवी भीम का सामत था | उस समय गोडवाड की तरफ का पेश 
भी इसी सोमसिंह के अधिकार में था | 
इसी अकार कुछ का के लिये पेसरी पर भी सोलकियो का अधिकार २६। था । 
स्वातो में शिख है कि एक समय भारबाड (खास कार मडोर और नागोर ) 
पर नाग-बशियों का राज्य भी रहा था। नागकुड, नाभादरी, नाथोर, नावाणा। आदि 
नाभों में पहले नाथ शब्द लगा होने से जोगष इनका नामकरण उसी वश के सबनध 
से हुआ मानते है और उनका अचुभान है कि मडोर का पव॑त भी उन्हीं के उम्बन्ध से 
£ भोगिशेल ? कहता है | 
इसी अकार जीहिया (यौधेय ), दहिया और गैडवशी राजपूत भी इस ऐश के 
अधिकारी रह जुके है | इनमे से जोहिबा लोग बीकानेर की तरफ थे। <ढियो 
दो लेख किनसरिया ( पबतसर से 9 भील उत्तर ) के कंबाब भाता के संदिर 
है | इनमें का एक वि० स॒० १ ०५६ का ओर दूस्तर। वि० स॒० १३०० 


९ इसके बाद साभर के चीन राजा चीसलदेव ( विभरत्राज द्वितीय ) ने सोलकी मूलसज 
पर चढ़ाई कर उसे कच्छ की तरफ भगा दिया था | 
२ सरकूर्न साहिल में भोगि शनद भी नाम का पर्याववाी है | 


१२ 


भुखलमानों के हमले 


का है | तीसर। लख मगलाना ( परञतसर परणने ) से मिला है| यह बि० स० १२७२ 
का है | ये लोग चोहानो के सामत थे | कहते है कि गोड़वाड़ में गौड-बशियो का 
अधिकार रह। था | लोग इस अदेश का नामकरण इसी वश के पीछे होना अचुभान करते 
हैं | ४॥सी अकार भारो० के आसपास का अदपेश भी इन्ही के अधिकार में रहने के 
कारण गौडावादी कहता था। परूएु वि० स० १६८६ में भेडतिया रघुनाथसिह ने 
इन से यह अदेश छीन लिया | 


मुसलमानों के हमले 


आंग्रि मारवाड पर होने बाल मुसलमानों के आक्रमण का सच्तिस विषर७ दिया ज।त। है। 


हि० स० १०५ से श्श्प्‌ ( वि० स० छ८ ९ से ८० ण्ल्न्दै० स० ७२४ से 
७४३) तवा हराम अरब का खलीफ) था | पहल लिख अचुसार इसके समय इसके 
भारतीय अब्शो के शाक्षक ज्ुनेद की सेना ने मारवाड, भीनमाल, अजमेर, शुजरात 
आदि पर॒चछ।३ की | यह बात कणखुरी सबत्‌ 9९० ( वि० स० ७९६८ ई० स॒० 
७३८ ) के चाशुक4 पुलपेशी के द।न-प७ से भी अक० होती है । 

हासोट (भडोच जिले ) से चोह।न भपुबढढ छिती4 का एक दान-पत्र मिला 
है। यह वि० स० ८१३ (ई० स० ७५६) का है। इससे ज्ञात होता है कि 
पडिहार नाभमंद्ट (प्रथम ) के सम4्न उसके राज्य (मारवाड के दक्षिणी भाग ) पर 
बलोचो ने च७।३ की थी। परतु उन्हें सफणपा नहीं मिली । 

सिंध और भारवाड की सीमा मिली ४४ होने से समय-समय पर धुसलमानो 
के एसे जनेक आक्रमण यह। पर होते रहते थे | 

हि० स० ५१२ (बि० स० ११७६-६० स० १११२८) में छुह+भद बाह॒लीम 
नागी हो भया ओर उसने नाभोर का किला वनवायां | इस पर बनहरामशाह ने 
उसपर '७।३ की | परतु इसी बीच मुहम्मण बाहलीम के मर जाने से पह सोठ भययां । 

वि० स० १०८२ (हि० स० ४१६-ई० स० १०२५) में जिस सम५ 
महमूद भजनवी ने सोमनाथ पर चढाई की थी, उस साभथ बह नाडोस की तरफ 
से होता हुआ उघर गया था। इसके नाद भी मोका पावर भजनवी-बर के ह।किमी 
की सनाए लाहोर से आगे बढ भारषाड के मिन्न मित्र अप्ेशों पर हमला करती रहती 


४ तत्काते सारा ( ड्लियव्स ह्स्ट्र ऑफ इडिय। ) भा० २, ए० २७६ 
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मोस्चाए_ का इतिहास 


वी और उन्हीं के एक ६मसे मे साभर का चांहान राजा दर्तमरैण मास गया था। 
पर-छु उस का चराज अजबदन योर उसकी पुत्र अश्याव। टन आनमग-कान्यी 
को भार भगाने में समेत हुए | जरशणिय का छोटा पत्र सिख राज / वीकतय ) चतुब 
था | 3ेहली के अगो+ के स्तभ पर ( जिसको पीरोला, ही लाद काले है) इसका 
बि० स॒० १२२० (६० स० ११६३) का ०क लेख «डा है। उससे खत होता 
है कि इसने आायीव्त से मुललभानों को भगा दिया था | उल समय तके तो टखर की 
तरफ मुसलमानों के पर नही जभे और वे त्न्मास्कर के सी लोटने रे | परलु उलके 
बाद छुलतान शह्ययुरीन के आमामण शुरु हुए | पहल पहल मार्आ> में ना डा 
पर उसका हमला धगा | परतु उसमे उसे सलफपतां नहीं मिली | वि० सं १२४०७ 
(६० स० ११६१) में उसका ओर अजमेर के चाटान प्ृत्यीगण को पहला सु़ 
हुआ | इसमे उसे तुरी तरह से ध्राबल होकर भागना पठा | से पर प्रि० से इशृ४२ 
(६० स० ११६२) में उस (हांधुष्ोन ) ने पली हार का बल्छा लग के लिय 
दूध्तरी बार पृत्वीतण पर चटाई की | उल सब जआवल की +$ूड थे कारण 
पृथ्वीराज मारा गया और जजमेर, भवालक वोड़ि पर भुखलमानों का सबिकार ऐो 
था | तथा पहावबाल उनको कर दने सगे | वि० स० १२५५२ (7० सं ११८२५ ) 
में छुछुणुद्दीन ने पृथ्वीशज के भा£ हरिराज से अजनर छीनकर पहा पर पूरा त्ताग्स 
अधिकार कर लिा | ॥सी वष अुनरात के सोशनी भीमदत ने मेरे की ७त्ायता 
से कई महीनों तक छुपुबुद्दीन को अजमेर में घेरे रब | अत में भजनी से 4? भेषां 
के आ जाने पर विश्व उठाना पडा | इसके बाद शहायुद्रीन ने शुनरात पर चढ़ा: 
को | परतु ब्सम उसे बावल होकर शोदना पड | टसीक दूस> वर्ष (ब्रि० स० 
१२५३ में ) इस हार का बदला लेने के लिये उत्त (ठुत॒बुद्दीन ) ने दुआर। चंढाई 
कर भुजरात को छूट | टस व२ विजय उसक हाथ रही | ये दोने। शुद्ध काया 
में (आ के पास ) हुए थे | इस पिछुली चटाई में उसदी सेना अजमेर से नाडोन 
और पाली (बाली १) की तरफ होती नई गई वी, आर बढ़ों के लोग उसके वर से 
किणे खाली कर भाम खडे हुए थे | 


१, यदि ुलभराज को दु्लभराज प्रथम माने तो यह जुनढ या समकालीन टोता £ और या. 


इसे हुलम दुतीय माने तो इस बना को गजन। के छुतरों या उसके पुत्र सकतीं मार 4 
फे सभय टोना पाया जाता है | 
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_मुखलभानों के हमले 


वि० स० १२६७ (ई० स० १२१०) में दिल्ली के बादश।6 १छुदीन अल्तमश 
ने जालोर विजय किया और वि० स० १२७४ (६० स० १२१७) भे लाहोर के 
मुजेद।र नासिरुद्दीच महभूद ने भडोर पर अधिकार क९ लिया | १९७ कुछुही दिनो मे 
बह उसकी हाथ से निकाल गया | इसपर बि० स० १२५८० (ई० स० १२२७) 
में उसके पिता शग्सुदीन अल्तभश ने दुबारा उस विजय किया | इसके अल[व| स्व|लव। 
और समर पर भी उसका अधिकार हो भव। | 


वि० स० १२६६ (ई० स० १२५४२ ) में अलाउदीन की भदीचशीनी के समय 
मडोर, नाभोर औ९ अजमेर मन्लिक इजुदीन के अधिकार भे ॥॥५ | 


इसवे। बाद वि० स० १३५१ (ई६० स० १२८३ ) भें भडोर पर फीरोजशाह 
छितीय का आलाभण हंसा | उस समय की बनी मसजिद इस समय भी वहों पर 
विद्यमान है ओर उसमे उसका एक खडित शिल|-ऐेख सभा है। संम्मबत उस समय 
मडोर पर सोनभर। चोह।न सामनन्‍्तरथिह् का अविक॥९ होगा । 


वि० स० १३६५ (ई० स० ११०८) में अल[उदीन खिलजी ने चोहन 
शीतलप्व (सातल ) से सिवाना और वि० स० १३१६८ (६० स० १३११) मे 
चौहान कान्हडदेव से जालोर छीन शिवा | 

वि० स० १४६४ में जफरखों शुजरात का स्वततन व|ढश6 नन बैठा और 
उसने अपने भा३ शम्सल। को नागोर की हुकूमत दी | यह हुकूमत यथपि राव सूड जी, 
रव रणमल्लजी आदि की चढश्यो के ॥/९७ वीच-बीच मे छूटती रही, तथापि 
वि० स० १५४९५ तक समय-समय पर वहाँ पर इस वश के शासको का अधिकार 
होता रहा । 

वि० स० १४५० में जालोर पर बिहारी पथनों का अधिकार होगया था | 

इनके अल।|वा मार्वाड के ग्रदेशों पर इधर-उबर के मुसलभान-शास्षको के 
ओर भी अनेक साव।रण हमले हु० थे | 


» पतबकाने अकनपरी' (प्ृ० ४४८) में दस घटना का सम4 हिंजरी सन्‌ ८०८ के बाद लिखा 
हूं [ इस टिसाब स वि० स० १४६४ ही होना ठीक अतीत होता है । 


श्र 


सारचाश का इतिदीस 


जोघपर के राप्ट कद नरशी और उनके बेशजों का भ्ताप 


इस इतिहाग के अब रागड में पहले के राण्टकृ८ट नरशा कप्रनाप के 
विपय मे, उनकी अशम्तियों आर समकातीन लेसको की पुस्तक से, प्रभाग इदघूत 
किए जा चुके है, इसलिये यहां पर रात्र सी एजी के परशना के प्रताप के वित। मे & 
प्रमाण दिए गाते ह। 
वि० स० १५६१ के महाराणा गया के बोलठी (मंत्र ) से मिले 
लेख मे लिखा है - 
“अ्रयोधक्तितिपतिस्म्र उन घारानिधीतत्रा तपठानपारशीय ॥ ५ ॥ 
पृर्वानताप्सीदिगयया विमुक्तत कारवा सुतरीरयिपुलेयिपक्षित 
अधात-शब जोधाजी ने अपनी तलवार से पठानो आर पशियाआले। (हनतमानो) 
को हराया, आर गया के यात्रियों पर लगनेबराता कर /उजातर अपने पूजा को 
ओर काशी में बहुतसा छुबणी दान कर मिद्वानों को दूप्त किया । 


नामक इतिहास लिएा था। उल मे खिखा है कि सोवपर 
के युद्ध म सय बाद साह शेरजाह ने क६व - 


फरिता ( मह्मद कासिम ) ने बि० स० १६७१ के कराने तारीरा फॉस्ता! 
[ ये स७ माठदय के साथ 


धबदाका शुके है कि, किसी तरन फतत छासिल हो गई, करता मैंने ०७ 
मुद्ठी भर बाजरे के लिये हिन्दुस्तान की बादजाध्त ही खोई थी ।"' 

#व्यवल्र नामी ७ नाकध्षक ?तिहास में राव मालदबजी को हदुस्तान 
तमाम दूसरे रबों और र/जाओ से बडा लिसा है, आर /तुश्ञक नक्षमिरी! में उन्हें 
सेना आर राज्य की विद्ञालता मे महाराजा साना (्‌ संभ्रा्माचि्ट ) 
हैं। शाप माल५पजी की सवा मे ८०,००० सिपाही थे | 


हू यम । 


भी 4८। वपतलाया 


९. जनेण वभाल एसिवाडिक सोसा. टी भार ४६, आ0, * नं० २ 
२ ( भिलद १, मिकाला २, पेज सग्८ ) 

जिद ९, पेज १६० 

दिवाचा ( भूमिका ), पेज ७ 


शत 


न्द्‌ 


सी 
84 


पक, ३) के + क 
जोधए९ के रष्ट्रकूट चरेशों आर उनके वशजों का अताप 


राव भाददेवजी के पूत्र राव चन्द्रशेनजी के विषय में किध्ती कवि ने लिखा है - 
४७ शद गिया तुरी ऊजल। अस॑मर, चावार रहए न डिगियी चीत | 
सारे हिन्दुत्थान तणी सिर पातल ने चन्द्रसश अबीत | 
अथीत--उस समय महारास अताप और राव अन्न दोनों ने न तो 
५।ही अधीनता ही स्वीकार की आर न अपने घोडो पर शाही निशान का दा५ 
ही लगवाया | 

इसवे। अलावा सस्‍्थ महाराण। अताप ने भी राव चन्दसन हारा अगीकृत मार्ग 
का ही ( दस वर्ष बाद ) अशुधरण किया था। 

८४ आलमभगीरे चासे ? में महाराजा जसवतर्थिह्जी प्रथम को “रुक्ते रकीने 
दीलत व सिपल. काबीमे सल्तनत्” ( अथीत-रब-दाव में सबसे बढकर और 
नाइशाही दसाल्पनत का स्पम ) लिखा है | 

धमन्ासिरुस उमर? में महाराजा जलावन्पर्तिष्णी को पीज और सामान की 
अधिकता से हिन्दुस्तान के राजाओं में सबसे बड़ा वतणाथा है | 

इन महाराज। ने ओरंपजेंब के समय ही बहुत सी मसजिदे. गिरवाकर 
उनचे स्थान पर मन्दिरँ त्रनवा दिए थे | महाराजा जसवन्तर्तिदजी के जीपे जी 
बादशाह ओरपजब की हिम्मत हिन्दुओं पर जजिया! लगाने की नहीं हुई। श्सीसे 
इनके भरने पर उसने फिर से 'जजियी! सयाया था। 

जोबपुर-नरेश महाराजा अजिततिहजी ने सैल्चद भ्रीतीओं से मिलफार बादशाह 
फरुखसीयर को मरी आजा, आर फिर मामश  प्ीच वादशाहो को देहली 
के तरूत पर बिठगाया | 

राठोड बीर इुगाषाध की कुशलता आर वीरता की असिद्धि आज तक चली आती है। 


मह।र।ज। रमिहजी की र|ठीड वाहिनी ने सम्मुख-रण में अचुत अपने शा 
प्यमीरुल उमरा! (शुल्फिकार जग ) की सेना को भीके पर पानी पिलाकर अपनी 
उदारप की परिचय दिया था । 


पु० २२ 

जिएए 9; हू० ६०३ 

सरवंर ऐिखित-हिर्ट्ी ऑफ औरुपजेब, भाग ३ परृ० ३६८-३६६ 
बी० ए० स्मिथ की आऑक्सफोर्ड हिष्द्री अफि इण्डिया, 9० ४३८ 
सहच्ये मुतालरीन, भाभ 3, परृ० ५.५१ 


न#प ० ( ९ए >> ७ 


श्ध 


माम्या- का >तिशाम 


आल टोंड ने अपन राजत्वान के इतितास' में मंठाराना बतसिर्जी की 
राजस्थान ( राजपूताने ) में होनेआले नरेश में सश्रद् और आदल नरेश माना है । 


कोण टोंड ने अपने उतिहार्स मे एक स्थान पर यहा तक लिया है कि - 


मुगल बादशाह अपनी विनयो में से आधी के लिये गठोंटी की एक्र लास 
तलबारों के एहसानभदा थे |”! 

इस बीसवी शताब्दी के यरोपीय महायुद्र में भी, अन्य २ छांद- श्शा की 
सहायता के अलावा, जोबपुर-वरस महारागा दुनरसिहजी ने अपनी १६ उप की 
अवस्था में ओर ईटर-नरेश मध्यराजा अ्रतापसिध्जी ने अपनी र वर्ष की आयु 
में रख-स्थल में पहुच, जो छत्रियोजित आदर्श उपस्वित क्रिता था. वष्ट भी किली से 
छिपा चढहीं है | 

ट्मसे प्रकट होता # कि राष्ट्रटट / गठोट ) सदा से ही प्तापी और वीर 
होते चले आए है, आए इसी में ये राजस्वान मे "सत्ता शाणद' के नाम से प्रसिद्र £। 


आगे राट्कूट। की वेष्रत्तिक बीताली के कुछ उदाधरण दिए जात है 


अफाबर नोमे भे लिखा है कि-॥व मालदेय के राय्प में जिस लमप्र जकबर की 
सेना ने मेडता नामक नगर पर चटा: की, उसे लमय जतायत सठो- धवीदाल ने 
अपने 9०० सतारों के साथ किे से निक्रत विशाल याही नेता का एसी वीरता 
से मुकाबता किया कि रुत्तम का नाम आर नियान द्रनिआ से मिठ्य दिया ।' 


उसी इतिहास से अ्रक८ होता है कि अकबर के चटाई करन पर जब 
महा एण। डब्यसिंह को पहाई में जाना पडा, तन चिच्चीड के ऊिसे की रुता को 
भाए भेडतिया राठोड जैमल ने अह्ण किया और अपने जीत जी अकबर को सफल ने 
होने दिया । परन्तु उसके मारे जाते ही किला बादयाह ऋ अविकार में चला गया | 


२ (कुक सपादित ) भा० २ पृ७ २०५७ 

2. ॥86 १०६४०  क्र्णर्फऋश€ 7000रत ति क्यो फत्यह एणातुए्च ५ 6 गोल प.9) ॥) ]870 4 
मिशातगा॥/ धाए 4,00,000 ४७००५ छ॑ (॥९ ॥वचााण8 [ ैप्ामोन बाते वैज्ावृगत।(2 छा 
गधा ल्‍वाल्त ए॥ ए 0700 ९), १७! ॥, 99 407--408 


जोधपुर नर्सों के प्रताप और वीरता का पूरा-पूर विपर्ष उसके इनिशाल में यथास्थान 
मिछेगा । 


दफ्तर २, परृ० १६२ 
पू, अक्रनाभो, दपूतर 9, पु७ ६२००-३ २१ 
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जोधपुर के राष्ट्रकूट नरेयों और उनके वशजों का अताप 


वीशर्षी शताब्दी के यूरोपी4 मह।३& के समय भी जोधपुर के रिस्ाले ने जो 
वीरता दिखलाई थी, उस की निद्शि और भारत सबनेभेट ने मुक्त कठ से प्रशस। 
की थी | उदाहरखफे लिव ई० सेंनू १६१८ की २३ सितेबरकोी वर्टनाका 
वितरण ही पर्याप्त होगा। 


उस समय टर्की के <मु पक में मिल जाने से मित्त ( ईजिप्ट ) के रणत्यल में 
भीपण युदू हो रह। था | इसी से ई० सन्‌ १९१८ के मापने जोधपुर-रिसाले को 
पश्चिम के रशदातव से हटाकर पूर्व के रशण्षन में भेजा गया | जिस समय यह रिक्षाला 
हेक। के सामने पहुचा, उस समय उस नगर को टर्की के शुद्ध विशारदों ने पूर्ण रूप 
से घुरष्तित करें रक्खा था आर वे ट्स रिजाले को उखतेही व6। के श्ुरज्तित मोरचों 
में बैठ भीषण चनाद के साथ आप उपलनेवाणी अपनी तोपो से इस पर योशे बरसाने 
सगे | बह। पर जोधपुर रिक्षाले के आ॥ हेफा के बीच नदी की ग्राकिरत बाघा होने से शत 
की स्थिति और भी सुरक्षित हो रही थी |यह ८ख वनुमची और कुशल भमिव्शि 
सनापति भी एका एक गे बदने की हिम्मत न करसके | ५९-७ मारवाड के वीरो को शत 
के सामने पहुंच पीछ पेर रखना सत्य न हुआ | इसी से इन्होने अपने सनापरति 
की अधिनावकता में अपन चमचमात हुए भागों को सम्हांल कर शतु पर आमामण 
कर दिया | ४-6 इस अकार मृत्यु को आलिगन करन के शिय आगे बटते ठेख, शत्रु ने 
८8 नदी के उल १९२ रोक रखने के लिं।, अपनी गरोल-देष्टि को आर भी 
तीजतम कर दिवा। १९0 जोवपुर-रिताले ने इसकी कुछ भी परवाह न की 
आर कुछ ही देर में नदी, तु की चोलायष्टि और उसके छु६८ मोस्चों की 
ब्राथाओं को पर कर हेफ। नगर पर अधिकार कर लिया | इस 36 में राजपूपो 
के भालों से अनक तु्कन्योद्धा मारे गए आर करीब ७०० जिन्दा पक्रडे १९ | 


व्सी अक्नार 3३० स० १२१८ की १४ जुलाई के जाडन की वाटी के थुद्ध भे भी 
जोधपुर के रिसाले ने अटमुत वीरता दिखला॥ थी । 


2 इन कार्यों का उ्लेरज जिध्सि सनापतियों के खलीतों ( 0०ए0०१०८६ ) मे और भारत 
करे उस समय के बास्सराब लाड अम्भफोषड की २० नवंबर ६६२० का जोवधुर की 
नपूंत्या में विश स्पसे मिलता है| आावसराब ने अपने भाषण में कहे था कि-- 

गा), (ता ०१एॉ0॥५ का वीश्लाति खाते जो 0 णिऐचशा ६क्री०, 20060 00 ऐ९९ए५ ए शीछा 


॥0९-६07५ ५6 6ि0छआली। 80 70750, १९७०६ धाते छा. 00 ।हज़ाधाणा ऊरविधाा जि09, गी8४9 87763 
78 5७ ७०7६. 0[ [088 [०70 प8 छप्माए्र8 0 ऐ875श7 
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भरचपांड़ का इतिहास 
जोधपुरके राष्ट्रहृषट नरेशोंका विद्याप्रिम और उनकी दानशीजता । 


जोध३र ( भारवाई ) के राकोड नरेश मी अपने पूवंणों के समान ही बिह।नो और 
कवियों के आश्रथदाता ये और अपने समव के कवियों आदि का दान ओर मान 
से सत्कार करते रढपे थे | इसके अलावा इचमे के कुछ चरेश स्वथ भी अच्छे विह।न 
थे और उनके या उनके पशजों के बनाएं या बनवाएं अन्य इस समब तक भी आदर 
की ६४ से दखे जाते है । 

आचीन रछवापों और आचीन कान्यों से अका० होता है कि राज। मणरिंदजी ने 
अपने सभथ के १४ कवियों को 'लाख पसाव! दिया था। इन्हीं के समय हेम 
करने ने 'शुझ् भाषाित्र' और कांड शाख। के चारण कवि केशबदास नें 
५७ रूपका नामक पधण्य शिखे थे | ये दोनो कान्व डिबल भापा के है और, इचमे 
राजा गजर्थेदणी के वीर-चरिज का वरन है। उपर्युक्त कवियों में से पहले कवि को 
कितना पुरस्‍कार मिला यह निरचथपूनेक नहीं काह। जा सकता । परु0ु दूसरे कवि 
को १५४०० रुपये वार्षिक आय की जाभीर मिली थी। 


राजा भजसिंहजी के उत्तराधिकारी महाराजा जसवन्तर्तिष्जी प्रथम बिह।नो 
के आश्रवदाता होने के साथ ही (्वय भी विद्वान ये। इनके लिखे भाषा-अन्थों 
के नाम इस अवर है।- 

(१) भाषामृ५र अल्ड।र 


अर्वाप-जोधपुर के बीरो ने हेफा ओर जान में किए अपने बीरतापूर्ण कार्यों से अपने पूषणो 
के छुक्ञ, मेडपा और पवन में किए. युद्धों की याद करना दी | इस रिसले के पीरों ने जो प्रशता 
प्रा की है, वह मारवाड की वीर्तापूर्ण प्राचीन गाथाओं के अनुकूल ही है । 

१ जोधपुर बचाने वाले राव जोधाजी की अपीनी ( रब दूदाजी की पोची और रुनसिहजी 
की पुनी ) भीरबाई के भजन ओर नरसीजी का भावरा आदि सर्व प्रसि& है | इनका 
विवाह मेवाड़ के राणा सक्आभसिंह ( ग्रथम ) के प्येष्ठ पुत्र भोजराजजी के साथ हुआ था | 

२ राब वीरमजी और उनके पुत्र थोधादेव के वशोवर्शन में ढाढी जाति के कवि बहादर ने 
डिभल भाषा का “बीरसायश नासक कानव लिखा था। 

३ संणस्थान से कवियों को लाल पसावा देने का यह नियम था कि, जिसे यह पुरूकार 
दिव। जाता था, उसे वरन, आभूषण; हाथी, घोडा ओर कमसे कम ७के एजार से प 
हजार तक बाविक आयकी जाभीर दी जाती थी | 

४ हेम कवि ने '8ुआल्पका नाभ का एक अन्य काव्य भी जिखा था | 

३ यह अन्य नाथरी अचारिणी सभा, बनारत छत प्रकाशित हुआ है | 


बज 


(२) 
(३) 
(9०) 
(५) 
(६) 
(७) 


(८) 
(<) 


श्चं हु 


जाती है । 


जोधपु< के रष्टछल नरेशों का विद्याअेभ ओर उनकी दानशोलता | 


आनन्द विशास 
आअधुसपश्चकाश । 


। कक 
अपरोप्त सिद्ध" ट वेदांत 
| हि है 
सिद्धान्तनोध । (इनमें के चार ग्रन्थ पंचमं4 है और सिद्धान्त- 
सिद्धान्पस्तार हा बोध! में गद्य और पथ दोचो हैं । ) 
चन्प्रअषोध ( यहू चीटठवा सास्‍क्षत के 5बनोधचन्दोद व! 


न।भक च।८क का अधुव८ है।) 
पूली जसवन्त संवाद और 
फु८वा९ दोहे और $ड लिये नंदन्त विषयक | 
आनन्द विल्लास यह सस्कृत पथों में है, और इसक। विषय भी 
भाषा के आननन्‍दविलास! के समान वेदान्त ही है। 
खल[बा न।थिका भेद पर भी मह।राज की लिखी एक इस्तक बतल।|ई 


मह[र।ज। जसवन्ततिदजी अब के पुथ्च महाराज। अभितर्पिहरजी के समय के 


तीन काण्थ॑ 


मिले है। इनमें से दीशित भालकषण्ण रचित घअजितचरित्र' और भट्ट 


जयजीवन छत शिजिवोदया सत्छइत के और अजितचरित! भाषा का है| महाराज ने 
ब्र थ्मीं ध्र्‌ गे 
आहक्षणों और चरणों को फारीब ३५ थाव दान दिए थे | 


स्थ महाराज। अजित के बन।५ भा१। के दो ग्रन्थ मिले है। ५एक शुणसाए 
और दूसरा भाव बविरही! | 
मिश्रनन्‍्यु विनोद में इनके बनाए अन्य ग्रन्थों के चाम इस अकार भिलते है,- 


दुभोॉप० भाषा, राजरूप का सवाल) निर्षाणी दोढ।, ०कुरों ( आदि ) 
के दोहे, भवानी सहसचाम ओर फुटवार ५)हे । 


॥;। जो५५९ दरबार की आरा से इस इतिहास के लेखक ने, इन पाचो अन्थों को सप्भदित कर 


(नदान्तपचक के नाम से ) भबनेमैंट प्रेस, जोधपुर से प्रकाशित करनाया है | 
२ हीं के समय पणशिडत श्वामराम ने मश्लाएंडबणुनों नाभक काव्य लिखा था | 


३ 


प्रथम परण :४७।९ को, राजनी ति निरधार | 
जोग जुभति यामे सब, अन्य नाम शुशसार ॥ 


४ यह साहित्य का अन्य है | 
५, साथ २; फू, २१२६-२७ 
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मसारवाड़ू का इतिहास 


अजिततिहजी के ४न महाराजा अमवर्सिहजी के सम के ब्रन पीने फाश्यों 
भे से भट्ट जगजीवन का बनाव। अमयोदय' सत्कत में ओर कविया शाखा के चारण 
करणीदान का बनाया. भ्रेजअकाशा और रतन, शाला के चारण परीरभाण का 
बनाया शिजरूपका डिंपल भाषा में है | सृरणअकारा के कर्ता ने ही अपने काब्य 
के आशय को १२६ पदरी छुन्दों में लिख कर उसका नाम 'विडद सिणगार! रख 
दिया था | इन्ही दोचों काब्यो के पुरस्कार में महाराजा ने करणीदान को २००० 
रुपये चाविक आय की जागीर दी थी |परूछु अमास्ववदा ब्रीए॒मा॥ को भीतर ही 
मारवाड छोड कर पण। जाना पड। आर इसीसे उसका कान्य महाराजा अमयर्मिट्जी 
के सामने पेश न होसक। | अन्त में करीब १०० वर्ष बाद जन महाराजा मानसिहर्णी 
ने उस कांत्य को उख। तब उन्होंने कबि के आभार से उऋण होने के लिये 
वीरमाण के चशज का पता लगवाकारे, >सवे, अशिणित होने पर भी, उस १०० रुप4 
वार्षिक आब की जाभीर दी | 


धूरजअकाश? के एक छुप्पय॑ से प्रकट होता है कि महाराजा अभयसिहजी 
ने १० लाख पस्ाव! दिए थे। 


इन्ही के सम साएू शास। के चारण कफावि पृथ्वीराज ने 'अभयविलास! नाम का 
भाषा-कांब्य लिखा था। 


महाराज। बेखतसिहजी की डिंगल मप्र में शिक्षी एक पवीत्तुति और कुछ 


महारज। भीभलिंहजी के समय रामवाएं। कवि ने अलक्षारसमुखा नानक 
भाषा-अन्य लिखा था । 


ऊपर जिन महाराजा भानसिंहणी का उल्सेख आ जुक। है, वह भी वि&नों 
और कवियों के आश्रथद।त। होने के साथ ही लब भी सत्छत और भापा के 


£ू बि९७ सर बस एक जख प्रथस उजा०र | 
कवि आढ। किशन ने ब्रव लख दुवी क्ीतचर ॥ 
अमग खेस वधवाड दोच लख हाव दीघा | 
हरि लड।वच हेऊ लाख बच बहु जल लीवा ॥ 
लह हेक लाख महठ वलू लख नश सादू नाथ लह | 
आदा भंटेस हू रक्त अति पाच साख टीघा सुपह ॥ £ ॥ 


श्च 


जोधपुर के <ष्ट्कूल नरेशों का विधाशेम और उनकी दानशीलता। 


अच्छे विद्वान्‌ थे। उनके बनाए ग्रन्थों के नाम आगे दिए जाते है- 
(१) नाथ चरिनत ( सत्कात गयाप्मक कान्य | ) 
(२) विहज्जनमनोर॑जनी ( सल्कृत ॥ए्डकोपनिपदू की टीक। प्रथम खड |) 
(३) #प७विशस ( भागवत के दशम स्कन्ध का भापा में पचात्मक अचुवाद |) 
(9) टीकी ( भागषत वी मारवाडी भा५। की टीक। |) 
(५) चीरासी पढा।र्थ नाभावली है भाषापचात्मक 


ट ( इसमें न्याय, साहित्य, संगीत, वै4क, आ५ि 
2 अनेक विषय है। 


(६) जलघरनरित (७) नायेचरित 

(८) जलघाएननंप्रोदय (<) नाथपुर० 

(१०) नाथस्तो+ (११) सिद्धनगा, भुफ्ताफण, सअदाव आदि 
(१२) अरनोत्तर (१३) पद्सग्रह 

(१४) 2४5॥९ रस की कविता (१५) पिरमाय विप4 की कविता ( भाषा की 
(१६) नाथाण्टव (फुट काविता का बड। संभ्रद ) 

(१७) जलपर नानसाभर (१८) तेजमञजरी 

(१९) पावली (२०) स्तरूपो के कवि 

(२१) €रुपी के दोहे (२२) संवाधार 

(२३) भावविषतार (२४) आराम रोशनी 


(२५) उच्चानवन 


१ मिश्रवन्यु विनोद भें ड्नके कुछ अन्य अन्यों के नाभ इस प्रकाश मिलते हें'-रागारों जीलो, 
विद्दीरी सतसई की टीका, रामसागर, श्रीनाथजी रा दोहा, नायप्रशसा, पशावली (?), 
नाथजी की वाणी, नाथकोतन, नाथमहिसा;, नायसहिता, रामपिलास, फंटकर कविच्त, 
सपेथे, दोहे आदि | ( भा० २, पृ० ८६ १-८६२ ) 

एन्‍दीं मटाराजणा भानसिंट्जणी की आगासे श्रीकृष्ण अभी ने उक्त उपनिषद्‌ के द्ितती4 
आर दृतीय खब्डो की नारमआाहिणी? ( सब्क्ृत ) टीका ओर भीष्मपति ने ऊक्ते डपतनिषद्‌ 
की भाषा टीका बनाई थी | यह पिछली टीका अपूर्ण है | 

जोधपुर दरबार की आगा से दस इतिहास के लेखक ने इसके हे २ ग्रध्यायों को सपादित कर 
गवनमेंट प्रेस, जोधपुर से अकारित करपाव। है | 

४ इस समय इसका पतीचरा। ओर पाचवा €+न्‍्ध ही 3पलबन्‍्प हे | 


पल 


न्ध्ए 


२३ 


मार्वचाट का इतिएेएस 


आपवी भटियानी रानी अताप उुल्नरिणी में भी मंगतदमंत्तियु्तण श्रमक डी 
छोटे अन्य लिखे थे । 

इन्हीं. मछाराज के समय बावीदास आटि झतक वायियों ने लानतसीनमदच! 
आदि अ्रगेक कविलपूर्ण प्रन्व लिखकर एकाबिक सार पुस्क्कार प्राप्त किया थी। 


मछाराला माननिष्जी के उत्तराधिकारी गयागता तरातनिष्सी ने भी असक 
पदों की रचना थी थी | सापकी जाटेया उसे की सोनी प्रतापऊु३रिजी 
(अतापवाला ) ने ८“ सिदानली! ओर रामपदान्ती नाम यें दो अन्य लिसे थे। 
इनमे भक्तिस्स भरे युन्दर भजन है | 


१, आप के बनाएं. अन्यों वा नपह 7एर की महातनी राुपणिर क प्रयाशित। कस्याया है। 
उसमे उनके बनाएं निन्‍नतिगित गस्य / -- इफ्त ४ंगा ३१ ह्पराप्र/ लत, - सी, 
४ प्रेमतावेर ४ रमचन्‍० सोम महिमा, ६ गमगुणपंगर, ७४३३ + से सी, ८ गम 
छुजनाग९, £ि गम सुनव पनीगी, २० पिता ४ सुनाया ४ पारित १६ 
पद (जिस १5 प्रताप घिनब ४ सीसवचत लविव, २५ हरि ९ आडच | 

( मार्वाटी भजन चाक-,-फर्वियों या प्च 4, ए० २६--२७ ) 
२, महाराजा मसानतिएजी थे समय जे बने ३ » अन्क मन्ध +-+ 
कवि समुदत्त इन नाथचल्ओोदव एलपसलोप  ग्रौर पय- >मास्यवाध, परिजन 
सदानन्द लिपाटी कृत 'अनधृतगीता' परी सहन दीया मीतादी रिदतोपिणी नामी र दि 


4. चाहत दाका 
ओर 'जयघराष्का की 'आत्मदीसिं नामकों (सतत ) दीवा, परल्लत वि५+०५ एप भोन्‍छ 
सद्त-नामीं फी टीका मेयमाला  ( सब्दत परयात््मक ), भीष्म भद्ध जन रि+७ाइेटा की 
धोगितो पिश्ञी! टीफी, मूलचन्ध बति छूत मानतागरी मटिमा, नापिसशाकुत, सबब वपततम 
कृत जणधर-गुण जुपक शिनताथ कप कृत उलघर यास पर्गन, सजथ ः 
“ज्घर जस भूषण, ओर 'मानततिंद जस रूपको, कि बावीदास छूम नायस्तुति , ०७ चैना कृत 
जिलपरूचुति,, व्यात्त तायाचनद कझने नायाननद प्रकाशिका, मी टैदर अली छत 'जनणतसुनि', 
सुफाणनाथ कृत नाथ आरती , सक्ग पन्‍ना इत 'माथ उत्तव भाला , चाग्यु सेखीद।न भी भणरी 
पीरुचन्दे कृत नाथव्युति, और विप्र शुमान कृूत माचचते दसन सवन्‍्च में ८६ में ६० तथ ये 
अध्यार्वों का भाषा पयानुवाद श्रादि। इनके अलावा भएवजड़ों प्रतन्‍न करन के शि ऋत + भ्रन्‍्य 
फंवियों ने अनेक नाथाएक, जजपरा्टक और फुट्बन गीत, कवित्त, दोहे आदि भी जि थे | 


क्‍शिब आाइवम गन 


मद्वासणा मानसिएजी की एक परदायत तुनध्सव भी भवपक्क क्ति-पूर्ती मजवनचना ने अपा० थी | 
( सारवाड़ी भजेत साभर कवियों की जीवनी पृ० ४+--१३२ ) 


३ आपकी कविताओं का 'सम्रह प्रतापे/परि पद-रलावली के नाम से अकाशित हो जुका है । 
( मारवाड़ी भजन जाथर, कवियों की जीवनी, पृ० १०--११ ) 


4०] 


जोधपुर के राष्ट्रकूट नरेन्तों का विध््नेम और उनकी द्रानशीलता। 


आपकी वधेल वश की रानी रणछोडकुतरि जी भी भक्षि-णी पदों के 
बनाने में प्रवीण थीं । 

मंद्वाराजा तखतविष्जी के उत्तराधिकारी महाराजा जस्वन्तर्थिजी' ह्वितीय के 
समय भहामहोपीव्याय कविराजा मुरारिदान ने 'यरावन्तबयशो-मूपषणा नाभ का प्रन्थ 
लिखा था, और इसके सत्कत और भाषा के दो-दो सब्वारण तेयार किए गए थे | 
इस पर महाराजा ने कवि को लाख पसाव में पाप हजार रुपये वार्षिक आय की 
जागीर ऐकर सम्मानित किया था । 


श्नकें, अलावा इन नरेशी के समय अनेक फकावियों ने इनपी अशसा में सैकडो 
गीत, कवित्त, दोहे आदि बनाएं थे जोर इन्होंने भी अपनी भुराराहकता दिखलाने 
में कमी नहीं की थी। कई ऐसे भी आपसर आए थे जब कि की एक छोटी सी 
उक्ति ने असने होवार इन नरेशों ने उन्ह अच्छी आय के अनेक भाष दे डाले 
थे | इन नरेशा की दान और मान मे दी हुई सैकाडो जागीरें इस लमय भी कवियों 
आर वीर के वनों के अधिकार में चली आती है | 


महाराजा मानतिंदजी ने काशी, नंपाल आदि जनक चंभरों से सश्कुप के 
आर रानपृतान के अनक . स्थार्नों से डिबल आदि भाषाओं के प्रन्थ अथवा 
डनकी नवाण मेबबाकर जोबपुर के किसे में 'पुस्तकाप्काश नामक पुस्तकालय 
की स्थापना की थी। यथपि उनके स्वगनास के बाद उसकी तरक विशे५ ध्यान 
नदी दिया जान से बला की बहुतली पत्ती इधर-उघर हो गईं है, तथापि इस 
लमय मी उलभें १६७८ सलस्कृत की भर १०८४ डिबल आदि भाषाओओ की 


इनसीं फ्री लमकालीन बीरा फे बनाए इझ्ण- भक्ति से पूर्णा कुछ भजन सिलत हैं | परन्तु इसका 
नोध१२ साल घसने से क्या सवंध था पह अनात है । 
( मारवाड़ी भजन सागर कवियों की जीवनी, प० २१ ) 

# भष्ठागनो जसजन्तेनिए्जी ( दिवीय ) के छोटे श्राता भएराजा प्रतापसित्जी की भव्वानी 
सनी वून+ वरिजी और मंदायम फिशोरतिदनणी की बप्रेल सनी विष्पुप्रसादकबरिणी 
भी एई भाकि पूर्ण पद बनाने में कुसल थीं | 

बलीनी ने * अववेभिलास, २ क्ृ्युब्रिलास और ३ राधा-रास-विलास नाम के ग्रन्थ बनाए ये | 
( मारवाड़ी भजन सागर कवियों की जीवनी, पृ० ३५. १६ ) 


च् बम 
२. एक सच्चित ओर दूसग बढ़ा । 


मारचाड़ू का इ्तिदास 


हस्तलिखित पुस्तक विधभाव है। जिस अकार सह्कृत की पृश्तकों में वेद, पुराण, 
दर्शन, सादिस, कानय आदि सब विषयों की पुस्तके होने पर भी योग विषयक 
अची की सब अधिक है, उसी अकार भाषा में भी अन्य पिषयी के भ्रन्थों से 
वोप-विषयक अन्य अधिक हैं। इसका कारश महाराजा मानसिंदणी का इस विपय से 
अधिक प्रेम होना ही सिद्ध दोत। है। 


इस 'ुरूकअ्रकाश! में महाराजा जसवन्परतिहजी प्रथम रचित ग्रन्थों का सम्रह 
होने से अगुभान होता है कि इस पुश्वकालय का सूतपात उचवे। संभव ( अथात्‌ 
विराम की १८ वीं शताब्दी के आरम्म) से ही हो झुका या । वि० स० १७७६ से 
१७८९ (ई० स० १७१३ से १७३२ ) के बीच नकल किए गए महाभारत, पुरे 
और काब्य-प्रन्थो से अकाट होता है कि महाराजा अजितपिहजी और भहारजा 
अमयरिहजी के समय भी इस सम्रह में वृद्धि हुई थी। इसी अकार पल्चभ संप्रदावपे। 
ग्रन्थो की सल्‍या से पता चलता है कि इनका समभ्रह भहाराजो विजयसिहजी के समय 
किया गया होगा | परतु इसकी वास्तविक उन्तति महाराजा भानलिंहजी के सभ4 
ही हुई थी । 


इसके अलावा पुरुतकाअकाशएं में जो लेखक नियत थे वे अन्य कार्य नम होने 
पर पह। की पुस्तकों की नकल तैयार किया करत थे। इससे इन नकाणों की 
संख्या को मिल देने से सरकृत पुस्तवों। की सल्यो १६७८ से ३०५७ और 
ह्दी पुस्तकों की सल्पे १०६४ से १८४१ तक पहुच जाती है | परतु यह भी 
सम्भव है कि भहाशजा भानसिंहजी को तरक से समय-समय पर ३२ ॥क॥९ तैयार 
की गई अनक विपयों के ग्रन्थों की नकल जेस के अभाव में विध। अचार के जियें 
बविह।नो और विद्यायियों में बाठी जाती हो और इसीसे कुछ शेखक नियत किए गए 


हो। 'पुर्तकअ्रकाश! में धब से पुरानी पुश्तक बि० स० १४७२ (ई० स १ 7:28 
की णिखी हुई है | 


६ 


जोधपुर के २ष्ट्रकृुझ ( राठोड़ ) नरेशों का धर्म । 


न 


जोधपुर के राष्ट्रकू८ ( राठोड़ ) नरेशों का घम। 


जोधपुर-नरेशों की कुलदेवी चामुएड। है, जो आचीन विश्वास के अचुसार रयेन 
का रुप धर इनके राज्य की रष्ता करती है। इसी से इन राजाओं के भान्‍ड या 
निशान पर सथेन-पज्ती का चिह बना रेहता है। परन्तु इन नरेशो ने समय-समय 
पर चबध्शाव और शेव भतो को भी बडी श्रद्धा से आश्रय दिया था। जोधपुर नरेश 
महाराजा विजयसिंहजी परम वष्णव थे। उनके राज्य समय जोधपुर चग९ में 
भास ओरे मदिरा का अ्रारे विलकुल बंद करेव्या गया था । इस आशा के 
उल्लनन करने तरल को, चाह वह कितन। ही ग्रमावशाली क्यो न हो, काछोर से 
कठोरतर ८एड विथा जाता था | इनके दिए अनेक गोंव इस समय तक भी वहल्लस- 
संथद।4 बाणो के अधिकार में चले आते है । 


महा।राज।भानर्िंहजी के समन शनमत के अप भृत्त नाव-सम्रदा4 का पिशेष 
प्रभाव रहा और उप्ता संप्रदाय के आनाव उस समय में मिले आअनका गॉवों आनणि का 
उपभोग अब तक करते चले आरहे हैं। 


( ब् 
इन राठोड नरेशो के समय उपर्युक्त पौराणिक मतो के अलावा जेन मत को भी 
अच्छु( अनरम्न मिल था | इसी से भारवाड में इस रात्रदाय का अच्छे। अपार पज। 
0 है | 
१, उस समय पशुचव का निषेध होने से कसाइवों को मकानों के छतनों की पछ्चिवा ( छीने ) 
और बडे-बटे पत्थर उठने का काम सौंपा गया था | उनके वराज दस सभय्‌ त+ भी 
वही काम करते हैँ ओर “चिनालिय कहलाते हैं| 
२, भहाराज ने आउपा ४ जैतेसिह के इस आया का उत्घन करने पर उसे प्राण दशड 
दिया था। 
३ सजा गुरसिंटजी ने चाव्पोल बर्ताओे के बाहर रमेश्वर महाद 4 का मन्दिर बनवाया था ] 
उसके थुजारियों को सप्य की तरक से जागीर मिली हुई है | 
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भा चांएू की इतिध्यस 


जोधपुर के राष्दूकूट (राठई ) नभ्शों का फलाकीणल-प्रेस । 


इन नरेशों का कला-कोशल वी उनति पर भी जिशप पान रहा है। इसका 
प्रमाण जोधपुर के छुन्दर आर चुबट झिले को, जिसकी स्थापना भाव जोचाजी ने 
बि० स० १५१६ (६० स० १४१४६ ) में की थी, दसने से आपही आप मिल 
जाता है | इस में जोधाजी के सवार ठनके बाद छोन बाले उनके उत्तराधिकाग्यी के 
बन[वाण अनक सुन्दर महल आ5डि विद्यमान है | 


जोधपुर नभर्‌ की भह्रपनाल पछले पण गये मालदतजी ने बचना थी। 
परन्तु महाराजा पखतक्षिजी ने शछ्र के घेरे के बढ़ जाने से इलनत विभ्तार किया | 
इसके, अलाव। मारवाड़ राज्य के वेभव की उत्तरोत्तर इद्धि और उसके साथ साथ यहा 
के नरेशों की क्रमश बढ़ती हुई का-कोशल की अभिरुचि का अमाश बह के कुछ 
राजाओं पर बने मडोर के बवल ( (लागा्ली5 ) हैं| इनको देजन से अशुमान 
होता है. कि जिस अकार रात मालदेवणी, राजा उदयक्तित्जी, लजई राजा 
शश्सिंहजी, राजा गजतिंदजी, महाराज। जसपन्त्िदजी और महातजा अभितत्तिष्णी 
के समय मारवाड राज्य की उत्तरोपतर उनति होनी गई, उसी अकार उनके नाम पर बने 
देषण। ( (-९७॥०४(5 ) के आकार आर उननी स्थापत्त बाण में भी बृद्धि छ७गी गई | 


इचके अलाव। महाराज। अजितलिहजी के समय का अना भडोर का एफ-यमिया 
महल, पहाड़ काटकर बनवाई वीरों आडि की मर्तियां और उनके उत्तराविकारी महाराजा 
अभयक्तिहजी के समय पहाड़ काट कर पेथार की गईं देवताओं आदि की मूत्तिया भी 
विमाम की अह्वरहपी शताब्दी की मारवाड की स्थापत्य-कला के अच्छे चगूने है । 


हक 


(. कहत हैं कि किसे पर का प्रसिद्ध भोतीमतुण सवा, राजा भूरसिंत्जी ने, कवीभतल 

ओर दोलतखाना मटाराजा अजितसिएजी ने और फूलमत्ल महाराजा अभयर्िटजी ने 
बनवाया था। इसी अकार शृत्ञार चौकी, जिस पर नवीन भत्तसाजाओं या साल पिनक 
घोता है, भहाराजा चिजयसिहजी ने बनबाई थी। 


२. इस समय इन भूतियों पर चूने फी +ली फ्री हुई होने से इनकी असली कारीगरी नहीं 
देखी जासकती | 


जोधपुर के राष्ट्रकु८ (राठोड ) नरेशों का कला-कोशल-भेम । 


मारषाई के नरेशा ने अनक नए किसे और महल बनवाए थे, और बहुत से 
पुराने किसी की मरम्मत करवा कार उनमे काई नवीन स्थान आदि तेयार करवाए 
ये | इनमे राव भासदेवजी का बनवाया अजमेर के किले में बींटली का कोट और 
चरमें से किसे में पानी चढ़ाने का भार्थ और (राव अमरसिहजी और ) महाराजा 
बलतर्दथिंहजी के त्नवाए नागोर के किले में के महल सराहनीय है | नाथोर के किक्षे 
का वानहनामहल, दिल्ली या आगरे के शाही भहलो से बहुत कुछ समानता रखत है। 


महाराजा सरदरचिहजी के समय बना महाराज। जसवतर्धिहजी ( &िती4 ) का 
संगमरमर का दंवल ((०ा०8ण ) निम््म की बीती शताब्दी का अत्युत्म चंभूना है | 
इसी अकार जोषपर का झुत्रली कोट्स (ऐरी०० (०0७) नाम का न्‍्यावाल4 भी इसी 
शताब्दी का छुन्दर॒भषन है। 


मारवाड़ के पतमानच नरेश महाराज उम्मेदलिंहजी साहन के समय बचना 
विएडम अस्पताल, विजिज्लडन बगीच।, उसभ का अजावबधर आर पुस्तकालय का 
भवन ओर नाससामढद ओर मण््डोर के व्गीनों को दिया गया नया दबरशानीय रूप भी 
नहुत ही छुन्दर है | इनके अंजावा महाराजा साहन का छीतर चाभक प६।डी पर 
का भव्य भवन भी, जो इस समय बन रहा है, जब पेयार हो जाबगा, तब राजएताने 
भर में एक आपूपषे महल होगा | 


मारवाड नरेशों के आश्रय के कारण यहा के कारीगर भी बड ही सिद्धह॒स्त 
होते थे | उनकी बनाई विशाल चोपे, और बढ़ूके इस समव भी देखने पालो को 
वश में डाल देती हे | 

इन सब के अलाब। महाराजा मानथिंहजी के समय बने चिनो का सभ्रह भी 
अपूव है | यह इस समय राजकीय अजायबधर में रखा हुआ है | इसमे अन्य 
अनेक चित्रों के अलावा करीन ४९६ चित, जिनमे से अत्येक की लगाई वारीब 9 फुट 
और चौड।ह करीब १६ $० के है ऐसे हैं, जिन. पर समभ्र भाषण, 
दुगीलरित, रिवपुराण आडि हिन्दू-वर्म के अन्यी की कथाए चवितित है। 
इसके, अलावा ७३४ जिनो में जो करीन १ फुट रबे और आब फुट चोडे है, 
मरणअकाश नामक इतिहास का कुछ. अश, भागषत के उशमश्कन्ध का पूर्व 
भाग, पचरचत और ढोला भारवस की कथाएं अकित हैं | 
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सारचोडू का $त्तिधाल 
इस समत्रह की प्रुसा इसको देखने वाले बोॉन्ची बिद्ानो ने की है । 
महाराजा भानरिंत्जी, जिनके समय में यहा संम्र७ प़बार करवाया गयी था, अन्‍य 


अनेक काणाओं के भी मभज्ञ थे। टी से उनके विपय में प्रा दोहा प्रसिद ।- 


जोच बलायो जोबपुर, #र्म वीनो 4 पाल | 
सब्बनेऊ काशी डिली, भाव फियों नेपात ॥ 


है] 


अयात-राब जोधाजी ने जोधपुर बलाओ, मंाराजं विनपक्ति नी ने 
वेप्सषमत में इट भक्ति होने से उसे तल बअतादियां | | उसके सबब या पर 
पह्मम-सत्रदाव के अनेक मन्दिर बन गए थे |) परन्तु सहवरानों लाना भी ने उ७ 
लखनेऊ) काशी, दिल्ली, भार नपाल बनादिया | उनके सेमप्र उनकी बुला ऊना 
के कारस बहा पर ब्रहुत से कबके, लत्छन के पाते, गोँपे, आर जर्न था 


नाय-सप्रद।4 के लोग :कट्ढे ो गए ये। ) 


£ 


सारवाडु के राठोड नरंश 


राव सीहाजो 


इस इतिहास के प्रथम भाग (र/प्ट्रकूंटो के इतिहास ) में लिख। जाजुका है कि 
इतिहास-असिद्ध राठोड-नरेश जयचनन्‍र (जयचन्प्र) के ५6।घुद्दीन भोरी के हमले में भ।रे 
जाने पर भी कनीज के आसपास का अदेश उप्त (जयचन ) के एन हरिश्वन्प्र के 
अधिकार में ही रह। था | सम्मवत इसी हरिश्वन्द्न की उपाधि या दूसरा नाभ 
वरदायीसेन॑_था | परन्तु वि०स० १२५५३ के बनाए जब मुसलमानों के आमामणों 
से हरिश्चवनद्दन का रहा-सह। राज्य भी जाता रहा, प्र८ परदायीसन के धुन 


१ यह भी सम्भव है कि परदायीसेन हरिश्वनह्न का छोटा भाई हो | परनछ रामपुर ओर 
सखिससेपुर के इतिहासों मे सीहाजी को प्रहस्त का पीन लिख है| यह प्रहस्त शायद 
हरिश्वद्य का ही बिधडा हुआ रूप है। इसीसे हम भी दरिरुचन्द्ध और वरदावीसेन 
को एक ही व्यक्ति अशुभान करते हैं। 


जिस अ्रकार जयचद्र की उपाधि “दलपुगल” थी उसी अश्रकार हदरिश्वन्द्र की 3५धि “ बरदावी- 
सैन्च ” होना भी सम्भव है। 


डर 


भारताड़ का ४पिधोस 


उत्तम और सीहाजी खोर (सग्साबाद ) की तरफ चंणे गए और कुछ दिन 
बाद मोषा की तरक दोते हुए महई' में जा रहे | परन्छु जब उ्ता प्रदेश 
में मी मुसलमानों का उपद्र॒व आरम्भ हो गया, तब इन्हे और सेपराम को तालाड की 
तरफ आना पड | सम्भव है, विदेश में आ जाने पर सेततम ने अपने छो८ 
भाई सीहाजी को ही अपन। दच्तक पुत्र मा लिया हो । 


१ सहुई गेव फररियाआद मिले में है| वहाँ पर काली नदी के विनारें बने सीक्षत्री के 
निवासस्थान के सुंदर अब तक विभान हैं और थोग उन्हों सीश गय था 
गड़ी फे नाम से पुकारते हैं | 


२ शभ्मुद्दीन अल्तमण पहएे बदायूं को शासक था। (मनिलॉजी प्रॉक ८गि_पर, प० * ६ ।) 
परन्तु वि० स० ० शद्षद्ध (5० स० १२११ ) में बढ दिल्‍शी के तरत पर बढ। और 
उसके याद उसको सना ने सोर बिजलब किक! चोर ( शम्तावाद ) को तन्‍फ मं लोग 
इस घटना फा समय वि० स० १२७१ की संत (सुद्धि ) + री३4 अतुनान करे है । 
परूछ भीयुत आर० डी० उनर्जी शआन्ठुद्दीन यों बन्‍्नीज-प्रिनव हवन को समर थ्रि० 
स १२८३ (६० स> १२२६ ) सानत हैं। ( ज़नल बंक्आाल एशिवाधिय सोचाड्डी 
भा० १३ न० १२, पु० »६६ ) 

मारवाद की ख्थातों में सीक्षनी को विंएू स> #२४ ० म माल्वड्ष में आना लि ?ै। 

परूतु जय क्‍ल्नोज नरेश जवचन्द स्जव ही प्रिए स० हैशए० में मास गया था राव उसवी 
सन्‍्तान का इस घंदना से उप यप पृष मारबाद़ में आना कैसे सम्भव हो सदा हैं ? 

कनल डॉड ने अपने * ऐनल्स ऐवट ऐगि्ट्क्किटीज ऑफ राजस्थान नामक इतिद्वान ( भार २, 

पृ० ६४० ) में सीद्ानी के, कलन्नाजे छोड़े पर, मारवाड में अने का सम चि० स० <*जध्घ 
(६० स० १११२) लिखा है| जनरल कनिश्नएम उस घदना का बि० सर १२८३ (३० 
स० ११२६ ) में होना मानते हैं। ( कनि्नतटम फी आर्यिबोलॉजिकल सर्वे दपो८ भा० १४ 
पु० १२३ ) 

विक्रम की १० वीं शताब्दी के सेखक महशोत नैगासी ने अपने इतितस में एक स्थल पर 

सीद्वाजी का विवाद सोलको जबसिट की कन्या से होना लिजा है । यदि उसका लिग्वना ठीक द्दो 
तो यह जयतिह ( जयन्तर्निंद ) द्वितीय की कन्या ही छघोगी | इस नवतिह हित्तीय का थि० स० 
१२८० की पीप सुदि ३ (२६ दिसखवर १२२३ ) की, एक ताम्रपन काटी से मिला है। (इश्िवन 


ऐसिव्वपेरी, भा० ६, पु० १६६ ) इसने इसी समय के करी झुनाातननरेदा नोथबी भीमदेव हित्तीव 
के रा्य पर कुछ समय के लिये अधिकार कर शिया था | 


झ्२ 


(243 रब लौरार 





१ रच सीहाजी 
वि० स० ?१२६८-१३३० (ई० स० १२१२-१२७३ ) 


सारवाड़ के राठोड़ नरेश 
विं० स० १६५० (ई० स० १५८३ ) का बीकानेर के महाराजा रायसिहजी का 


इस घटना से भी जनरल कनिज्ञह्षम के मत की पुष्टि होती है ) परूछु मारपाड की 
सार। ही ख्वातों में सीहाणी के पुत्र आसथानजी का जन्म उनके मारवा३ में आने के बाद होना 
लिखा भिलता है | यदि यह सत्य हो तो सीहाजी का सारवाड में वि० स० १२६८ ($० स० 
१२१२ ) के करोंब आना ही भानना होगा, क्‍योंकि हम आशधथानजी का जन्म वि० स० १२६६ 
(ई० स० १२१२) के करीब मान लेने को बाध्य हैं| श्सकें बिना मारणाड के राठोडों का सास 
का सारा आरम्मिक इतिहास गड़बड़ हो जाता है | हमार मताचुसार जयचन्द्ध के पुत्र हरिश्रन्द्द से लेकर 
राव सुँडाजी तक के नरशों के जन्म-सचत्‌ इस प्रकार मानने होगे. 


जयपन्‍्दर 
। 
क ॥ 
हरिश्रन् बरदायीसेन 
[ जन्‍म वि० स० १२३२-जवचन्ट के [या तो यह हरिश्चव८ का ही उपनाम होगा या उसका 
ताम्रपर्यो के आधार पर ] छोटा भाई होगा | पिछली हालत में इसका जन्म वि० 


स० १२३३ में माना जा सकता है | ] 
|| 


उेतराम [ जन्म वि० स० १२४० ] स्व पी [ जन्म बि० स० १२५१ | 
रान आसथान [ जन्म वि० स० १२६६ ] 
सव धूहड [ जन्म वि० स० १२८७ ] 
राव बंध [ जन्स बि० स० १३०५ ] 
राव कंनपाणं [ जन्म वि० स० १३२३ | 
राव ऑलंथी [जन्म वि० स० १३४१ | 
राय छाडा [ जन्म वि० स० »३५४६ |] 
राव पी [जन्म वि० स० १३७७ ] 


|] 
राव कान्हड [ जन्म वि० सर १३६४ ] रब विशुवनसी [ जन्म वि० स० 2३६६ ] राव सलखा 
[ जन्स बि० स० १ ३६७ ] 
| 





न ॥ । 
रावल मछिनीय [ जन्म वि० स० १४१५ ) राव वीरस [ जन्म वि० स० १४१६ ] 
राव चूँडा [ जन्म वि० स० १४३४- 
ख्या्तों के आधार पर ] 
( उम्मव है, बीच के सम्पर्तों में एकनदों वर्षों का अन्तर हो | सीहाजी के भारषा> की तरफ 
आने का कारण बदायें फ्रे शासफ शमछद्दीन का दबाव ही प्रतीत होता हे। ) 


डरे 


माप्चाए का इतिहास 
एक सेव मिला है |इस गे की नारायण से विजयचस्ध के पूतर तक की पीडिया 
भारी के आवार पर लिसी हुई पग्रतीय होती है | इसीसे थे लगा की 
पीड्यो से नहीं मिलती | व्स लेस मे आगे शिवा है 
तत्माहिणयचन्द्रो3मूजबचन्द्स्तताइमयत | 
बरढठायीसननामा तेसपुतीडतुलविकाम 
तंदत्मण. सीतरामी, साममक्तिपराइण । 
सीतरामत्य तनभी नृपप+व्धिरोमगि | 
सजी सीट इति स्थात शववीवलमन्धित | 
अयोत-उसका पुत्र विजवच८ ता और विजवनन० को सवचनन | नयनचछ का 
पुत्र परदाथीसेच था आर उसका सीपराम हुआ । टी सातराम का पु सीढा था। 


इस लेख में अयननन्‍्दय के पुत्र का नाम हरिचेल्ध मे दकरः बरदावीलेन दिशा 


है । इससे ज्ञात शोत। छ किया तो इस वश दा सम्बन्ध (स्टिनिन्‍्क ते छरी८ 


भाई बरद।यीसेन से था या ह्भारे लंधुवाच क्क अधुलार ६ रिश्विन्द्र का टी ड्पनाथ 


परदायीक्षन था |इसीस उत्ता लेख में ६रिज्वन्द्र का नाथ नी शित्वा गया है| 


कनेल थोंड ने अपन इतिहास में सीवार्जी को कहीं जवचन- का पुल, कद 
भतीजा और कहीं पीत तथा सेतराम का भाई लिशआ है। परन्तु मारजा> की एवातों 
और सीहाजी के बि० स० १३३० के दाज् में “४६ नेतराम का पुत्र शित्त हे। 


आने अकतरी में शिक्षा / कि मोल तीस लाख (गोरी) ने तय्र ग्र पिशोन फं 
लड़ी> से फुरसत पाई तय वह कन्‍्नोज ने राजा जवलन्द ये इकावये यो च॥ | जउचन्द्र हरे पर 
भागा ओर गन्ना में दब भया | उसका भवीजा सीधा भी, यो सन्‍्वावाद में गाता था बहुत 
से आद्मियों के साथ मास भया | इसके बाद सीढा ऊे तीनों पद सोचय अर उत्यामा (प्रासथान 
ओर अण गुजरान की तरफ जाते हुए पाली में आकर ८९ । उदध दिन याद डन्दोने थोडलों से 
खड छोन शिया | इसके बाद सोनम ने 5४२ में और अज ने बब तने मे अवना अधिवान जमाओ | 
( भा० २, पृ० ४५०५७। ) 

परन्तु सीटाजी का उत्त समय मारा जाना सिद्ध नहीं दोता | 

६ जनण बन्नाण एशिक्रथक चोसाइटी (5 सत १६२० ), भा* “६. पृ २५६ 


२. ऐनाज्स एऐय्ट ऐगिटफिटीज ऑफ राजस्थान, भा० £, पृ २०५, भा० २, पू८ ३० 
ओर भा०ठ ९२५ पु० & 66 


३४ 


राच सीहाजी 


इतिहास से ज्ञात होता है कि जिस समय सीहाजी करीब २०० साथियों 
के साथ भ्३ से पश्चिम की तरफ चले थे, उस समय इनका विचार दर्का 
की तरफ जाने का था | परूछ भाग में जब यह पुप्कर में ठहरे, तब वही 
पर श्नकी मेट तीथ-यानाय आए हुए भीनमाल (मारवाड के इच्तिणी ग्रान्त के 
५५ न५९) के बआह्षयों से हो गई | उन दिनो मुलतान की तरफ के मुसलमान 
अकाहर भीनभाल पर आक्रमण कर ल८ट-मार किया करते थे। इसीसे उच जाह्मणो 
ने सीहाजी को अपने दुल-बल सहित देख कर इनसे सहायता की ग्रा्रन। की। 
सीढ।जी ने भी इसको सहष स्वीकार कर लिया और भीनभाल जाकर आन्राभश/कारी 
मुसलमानों के भुखियाओं को मार डाला | 


इस विषय का यह दोहा भारताड में अब तक अपिरऋू है-- 


भीनभाल जीधी भरे, सीहे सेल बजाय | 
दंत दीन्डी संत सभ्रहयो, ओ जस के न जाय || 


अथीत-बीर सीहाजी ने भासे के जोर से भीनमाल पर अधिकार कर 
लि4। और इसके णाद उसे (ब्राह्षणो को ) दान देकर ४एथ का सश्चव किया | 
इनका यह यश सद। ही अमर रहेगा | 


हर अवार भीनमाल के आंक्षणो का कष्ट दूर कर सीहाजी ने &(रक। 
((जरे।त ) की यात की और वहों से लाट्त हुएं कुछु पिन पाठन ( अचहिलवाड़े ) 
में ठहर | वहाँ पर उस समय सीलकियों का राज्य था । 


ल्यातो में लिखा है कि सीढहाजी ने पाटन के राजा भूलराज सोलकी की 
सहं।यंत] पार पाण्ड के सजा जाता फूण नी को मां था श्र इसके एचज 


१ ख्थातों में यह मी लिखा है कि सीहाजी ने 8९% से लोटते समय भुज के सामा भाटी, 
यिराढ के शासक, सॉचोर के चोहान, पीणूडा गाँव के कोली मेष, कर्डा पवेत के 
करतर (जाति के ) दरदास छोगाल।, ओर भीलडा गाँव के डाभी आत्षा (इंडर के 
दीवान ) को भी दरड दिया था। 


स्वार्तों में सीह्षजी का द्वारका को जाते समव भी पाटन होकर जाना लिखा है। 
२ मुद्णोत नेशसी ने पाटन के राजा मूलशाज को चावढ। जाति का जिखा है| 


524 


मार्याड़ू का धतिदा/स 


मे मलराज ने इन्द्र अपनी कन्या व्याट दी थी।परनत यह ठीक प्रतीत नहीं 
होता, +योकि जनाचार्य हेमचन्द्र रचित 'द्रवाश्रय का ये के पीचय सगे में लिया ४ - 
तो ग्रजज़ाजाष्छुत्य द्वाएकां कुंगटनरत्य नु 
नाथे शरोमिभालामिग/[शोण अचनतु ॥ १२१॥ 
ग् 4 मर 
“पेन सं्वधारगायधीरलद्ता चुलुक्यगट ॥ १२७॥ 


अथीप, गुनतन के सोशकी गया मृतसज आर कंच्छ +े शना लासा के 


बीच भीपण युद्ध हुआ | अन्त मे सोलकी मलशन प्रथम ने लाखा को मार दाला। 
सं रा बढ न र 
सामर ( मारवाड ) से मिले सोलकियों के एक शिलातख में लिसा ६ 
बखुनन्द निषों वर्ष व्यतीत विकामाचात । 
मलदेबनरेजत्यु चूडामगिरम्दभुनि ॥ < ॥ 


० 


अथात-वि० सं० रर८ केबीत जाने पर भलदव सजा श्ञ्मा | 


इसमे ज्ञात होता हे कि मूलराज प्रवम ने वि० स० ८ (६० स० 
९०१) के बाददी गुजरात विन कर बेहाँ पर पता राज्य स्थापित किया 
था | इसकी अद्ास्तियों से अकट छोता ४ कि पी प्रि० स० १०५१ 


2 यह काव्य वि स>० १२१५ (४० सन १६० ) मे परीय अलावा था था। «सम 
शिक्षा है कि जिस समय सौसास्टू दंग फे सजा अहरियु ने पाठ्ण पर चद्ाई क्री; उसे 
समय कंच्छे पेश का राजा लाता भी उनके साथ था। इसी ३« मे धुनवत के सजा 
मूणपज ने नें (३०।) या प्रद्दार फर ताया की साय था | 
वि०स+* * म्पपर ( ४2० स० £२२५७ ) के करोप की अनी सोमदेय फी कीर्ति करनी! 
में भी लाया का सूलयज प्रथम फे हाथ से माय जाना लिग्वा है - 
मह्च्ट+च्छभूपाल लत दा््चीचडार ये । 
वि० स० १३६२ (3० स० १३०५ )फी यनी मेद्ु५ की प्रन्‍्वचित्तामणशि से भी 
इसकी पुष्टि द्ोती है| उसमें लिन 
कंध्लपणत देता सत्साधिक ब्वजालमातरातम्‌ | 
सनज्नरतागरभप्ये घीरनता दाता यन ॥ 
डफ की करॉनॉर्लोजी ऑफि इंग्िडिया' में ग्रहरिपु का समत्र ०७ सर ६१६ और ६५६ 
( वि० स० ६७३ और १०१६ ) के वीच लिखा है | 
२ सरदार म्यूजियम और सुमेर पब्निक लाटरी, जोधपुर क्री 5 स> #६ ०५ २६ फी 
भ्पि८, प्‌ ४, आर गिडयन ऐगिटिक्री, भाग ए८ पृ० ०३४ ०२३६ | 


ब्रद्‌ 


रान सीहाजी 


(ई० स० <<9) तक जीवित था | ऐसी हालत में इसकी मृत्यु सीढाजी 
के मारवाड में आने से करीब २१६ वर्ष पूर्व ६६ होगी । इसलिये 
मूलराज और उसके समकालीन लाखा का सीहाजी के समय विधभान होना 
और उस ०|ख। का सीढाजी के हाथ से मारा जाना असम्मव ही अतीत होता है। 


ख्यातो में लिखा है कि जब सीहाजी पाटन से लोट कर पाली (मारवाड ) 
पहुंचे, तव वहों के पज्ञीवाल माह्मणों ने भी इनसे सहायता की आना की। उस 
समय पाणीचगर व्यापार का केच्ई हो रहा था और फारतस, अरन आदि पश्चिमी 
१ प० गोरीशकरजी ओमा के लिखे 'राजपूताने के ८तिहास से शुजरात के सोलकी भूजराज 
प्रथम का सलम4 १०१७से १० ५२ लिखा है ( भा० २, पृ० २१५ )] परच्छु अप फ्त 
नवीन जेल के मिल जाने से चह ठीक नहीं हो सकता | सोलकियों के वश मे एक 
मूलयाज हितीय भी हुआ है। परूछु एक तो उस ( मूजराज हवितीय ) का समय वि० स० 
2२३३ से १२०३५ तक साना गया हैं। दूसरे वट बान्यावस्था से ३ वर्ष रा्य करके ही 
मर थया था। ड्यीसे वह बाल मूलराजण के नाभ से प्रसिद्ध था। ऐसी ।लत में उसकी 
कन्या से सीहाजी का विवाद होना भी असम्भव ही है | वात्तव मे सीहाजी के समय 
गुजरात पर सोलकी भीमदेव द्वितीय का राज्य या। उसका समथ वि० स० १२११५ से 
१६८ तक माना गया है | परन्छ पहले लिखी जा जुका है फ्ि मुट्योत नेणसी के 
इतिहास में सीदाजी का विवाह सोलकों सिद्धसण जयसिंह की कन्‍्त। से होना लिखा है | 
यदि उत्तकी लिखना ठीफ हो, तो यह जयबसिह ( जबन्द सिह ) छितीय ही हो सकता है, 
जिसने कुछ सभथ के लिये सोलको भीमदेव हछितीव के शन्‍्ब पर अविकार कर लिया 
था। परनछु टस विषय में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | 
२ कच्छ के जडेजा नरेसों में लाखा नाम के तीन नरेश मिलते हैं | डफ की 'कऋॉर्नोॉजी 
ओफि इग््‌डव। में इनके नाम और समय दस प्रकार दिए हैं 
(१) लाखा शुद्डरा या टोडरा, 8० स० १२५० (वि० स० १३०७ ) 
(्‌ र्‌ ) जा ्। फूचानी, इं७ स० १३२० ( वि० स० १३७७ ) 
(३) जाला जाम, 2० स० १३५१० (विं० स० १४०७ ) 
इसी पुस्तक में लाला एलानी के विपन में शिखा है कि वह खेडको८ का शजा था 
ओर उसने काडियों को दबा फर काठियाबाड के कुछ भाग पर अधिकार फर लिया था| कही पर 
इसकी मृत्यु का इ्लके जामाता के हाथ से होना और कहीं पर इसका, अडको८ ( काव्याचाड ) से 
मूलजी वापला के साथ ऊे युई में; राठो5 सीढाजी के 8ाश भारा जाना लिखा है | परूछु ईसके समय 
के विषय में बद्दी गइ़बड है । (०थीं प्र० २६० ओर प्ृ० २१४-२१६ ) | परूछ इस पुद्तक मे 
दिए, वृत्तान्‍्त और सभ4 के विपथ में स्वथ ग्रन्थ लेखिकान ही सन्देष प्रक८ कर दिया है| कुछ णो॥ 
सीद्ाजी का जैसलमेर करे सनल भाटी लाला से लड़ना अनुभान करत हैं | उक्त सज्य की खातों मे 
उसका समय बि० स० १5२७ से १३३० तक लिखा है। ( तवारीख जेसलभेर, पृ० ३३) 


३७ 


मारवचांड़ का इतिहास 

3शो के माल के यहीं होकर आगे जाने के कारण यहां के पत्नीआज त्लापारी 
बे ममृद्धिशाली बने गए थे। परन्तु साथ ही मोल हक ी। ओर चोलटानो के निबंत 
हो जाने से आस-पास के जश्न्ों में रहने बात मीर्णा, मर आदि लुथेरी 
जातियो के लोग मैक। पति ही उन्हे थू८ लिया करते थे । सीप्ाजी ने उन 
आहाणो की और उस प्रदेश की ५०॥ देग उनकी प्राथन। स्वीक|र ऋ९ ली ओर 
वही पर अपना निव्रसि स्थापित कर आस-पास की लगेगी जातियों मे उन 
व्यापारी आह्षणों की रए। परणे लगे | इस सहायता के पवन में उन माणणों 
ने भी इनके ख के लिये छुछ लगे नियत कर दी | कुछ ही काण में 
आस-पास के प्रदेश पर सीहाजी का अधिकार हो गया। 


उस समय खेर पर युहित राजपूतों का खविकार था | परन्तु उनक ओर 
उनके मन्नी टामी राजपूत्तों के बीच मनोभालिन्य रहा करता था | टत्ती घर की 
फ८ से जाम उठने के लिये सीहाजी ने उनके देश पर चढ़ाई की | परन्तु व्सी 
समय णली पर सुतलमाचों ने हमला कर हिया | उसकी उतना मिलत॑ ही 
सीह(जी खेड की तरफ से लोट कर भुसरामानी सना पर टूट पटे | इसमें उसे 
भेदान छोड कर भागना पड। | यह देख राठोडों ने उसका पीछा किआ 
परन्तु उनके वी नामक गेंबे के पास पहुंचते ही मुखबमाना की एक चत्रीन 
सेना उघर आ निकणी | इससे मुश्लमानों का त्रल बहुत बढ गया ओर उनकी 
भागती हुई सेचा ने मब्द पाकर पीछा करती हई राठोड-सना पर अप्यान्षामण 
करे. जि । दोनों तरफ से जी खोल कर युद्ध धल्ती | परन्तु थकी हुई 
अल्परस्यक, राठोड-सेन। मुसलमानों की बहुनसस्यक ताजादम फीज के सामने 


१ यह भाव पाली में ७० मील पश्चिम नभोल्र के पास डनदी हुई दया में अवतक 
विद्यमान है ! 


थ्यपि कनणे टॉड ने सीटाजी का रेड गज्य पर अधिकार +ग्लेना लिब्वा है और >सऊी ५४ 
नगर (सासता5 ) से मिले वि० स० ?६प६ फ्रे राढोड जगमाल के लेख से भी होती है तथापि 
ख्वापो से 5 पर पहएे पटल आसवानजी का अधिकार दोना ही पाषा जाता ह | ऐसी दालत में 
मानना पदता है कि यदि सीदाजी ने खेड के कुछ प्रदेशों पर अधि+र मिथ भी होगा तो भी 
सम्मषत, उनकी रुप के व५ वे स्थान एकचार फिर राठोटो के हाव से निकण गए टॉगे | 


झ्पर 


राव सीहाजी 


खधिका समय तक ने 5हर सकी । इससे भदान सुसारमानों के हाथ रहा और 
पीरबर सीहाजी 5सी अुछू में वीर्गति को आध्त हुएं । 


१ भारवाड़ की ख्वातों मे यह भी लिखा है कि सीटाजी कुछ दिन त+ पाणी में रह कर कन्नी 
लो८ गए थ | वहों पर इनर्। राजघानी गढ भरोवन्दाण] मे थी | इनका पहला विषयाह 
बजाणज-नेरेश फी राज कन्यासे ओर दूसरा पाण्णु के सोलर्क॥ शा की पुत्री से हुआ था| 
गे पहली रानी से ४ पुत्र ओर दूसरी स ३ पुत्र हुए। सीटाजी ने भारणाड से लो८ कर 
१३ वर्ष तक गठ सोचन्दार में सत्य किया | इ्नर्क। भुसु के बाद वहोँ फा अधिकार पहली 
शनी के बटे पुत्र को मिला और दूसरी रानी अपने तीनो पुनो (आध्षयान, सोनथ और 
अज ) फो लेकर पाली (मारवा८ ) में नली आईं | परूछु यह ठीक प्रतीत नदी होता | 


न ढइ ने अपने सजस्वान के श्विटास में सीटाजी का वृत्तान्त इस प्रकार लिखा है - 


8० स० १ र६प्ा (इ० स० १२१२ ) में जब्नन्द के पोच सेतराम ओर सीहाणी, दो सो 
ग्रदनिवं तो साथ लेकर कन्‍्नीज से रवाना हुए।। जिस सभव ये कोलूमढ ( आधुनिक बीकानेर नगर 
से २० मोल परिचिम की तसफ ) पहुंचे, उस समय वहाँ पर सोलकिर्यी का सब्य था | वहों के राजा 

इनडी बडी वानिर की । सती एज में सीटानी ने सोलकियों के शत्रु लाखा पूल्ानी से शुदू 
फेर डसे टेसाका। -वी ४० में लतराम मांस गव। | उनकी इस सहाबता से ध्रसण होकर सोलको नरे४। 
ने अपनी अहिनिका निचार्ट सीहाजी ऊँेसाब कर दिया। वहाँ से चल कर यह (सीहाणी) &/९+का जाते 
हुए अनाटुल पवन प९च | बहों के राजा ने सी इनको बडी आनमगत को | जिस समय सीहाजी पाठ्न 
में 55 हुए थे, उसी लसव ला फलानी ने उफ्त नगर पर आक्रमण कि । इस बार फे युद्ध से 


सी 


वीद्ानी ने लाना यो भार कर अपने भार का बदला ले लिया | उघर से लौ०+२ जय सीटाणी णुनी 
फे जिना* पहुँचे तय बच्दोंने ठामियों से मेहवा आर झंटिलों से खड छीन जिया | इसके बाद 
यर पाली आए, आर -न्‍्टोन बर्टों पर टोने चाले मेर व मीणों करे उपद्रव को दान्तकर पल्ठीवाल 
ब्राततों परी रुता की | परच्च उऊ समय बाद -न्‍टोंने पव्णीचाण ब्रातणों फो मारकर वहों पर भी 
अधिकार फर लिआ। >लक एक वष वाद वहीं पर इनका रेजरीचास हुआ | ( ऐनाप्स ऐशड 
ऐमिट्किटाीन ऑफ सनन्‍्वान, मा० २, पृ ६८० ६४३ )। परूछ यह सारी कथा क्पील-फल्पित 
६ क्योंकि पढ़ीबाल आम पाली के साक्क में होकर व्यापारा ही थे। पाली में स्थित सोमनाथ 
फे मन्दि' से मिले बि० स० “२०६ के लेख से प्रकठ होता ट कि उस समय बहा पर सोलकी 
उभान्‍्पाल की राध्य था अर उसवी तरफ से बाट्टदेच वटा का साक्षक था | बि० स० १३१६ के 
सवासे मिले चीन आविश्रेदव के लेच से जात टोता है कि इस चाजिगदेष का पिता उद्थसिल 
नाटोल, जाजोर, मटीर, वाह टमेर, स््नपुर, सॉचीर, उयचदे; सडबड़ा, खडे रामसीन और भीनमाल 
आदि का शासक था | उदवसिह फे वि स> (<र०४२स *२०६ तक के लेख मिले है] इससे 
ग्तुमान होता है कि सोलकियों के बाद पक्षी पर चोदानों का अधिकार हुआ होगा। ऐसी हालत में 
सीक्षणी या बटों के ५ लीवाल च्यापारियोंकों मारकर उनसे पाली छीनना विजकुण असगतत ही है | 


३ 


7 


३६ 


मारपाड़ का इतिदास 


सीह।जी के स्वीतस का, वि० स० १३३० (६० स० १२७३ ) का, एक एर्त 
पी& (मारताड का एक ४५, जो पाली से ६ कोस के अन्तर पर ह्‌ ) स मिला ष्टे, 


च्टै 


इस लख सेग्रक८ होता हैं कि वि० स० १३३० की कार्तिक बदि १२ 
सोमवार (३०स० १२७३ की < अक्टूबर ) को करीब ८० वर्ष की अनम्बा में सीछाजी 


१ उक्त ऐेस में लिखा है - 

(१) “आओ ॥ सो (स) बद्ध (तू) १३३० 

(२) कारतिक बदि १२ सोम- 

(३) वारे र०$। श्री संत- 

(४) कबर सुतु (त ) सीटों दे- 

(५) पणोके गत सो [ ल- ] 

(६) क पारवरति (ती) तम्यार्थे देव- 

(०) ली मस्थ (स्था ) पिना (ता ) कफ ( का ) रायि (पि)य (ना) सु (7) भ भयठ (ठ)॥। 

( <गिडियन ऐग्टकत्रा भा* ४० पु० 2४१ ) 

इस लेख के ऊपर योडे पर चढी सीहाजी फी मूर्ति बनी है और सामने उन्हीं रानी हाथ जो2 

खड़ी है| थोडे के पैरो के नीच एक मुसलभान पढ़ा है | 

हमारे मतानुसार इस लेख में “तनी यार्ते जिचारणीय 8 

१--सीहाजी के मत्तक पर पस्रटी या साफा नहीं है| उनके उससेले याल आगे से खाक 
दिलाई देते है | 

२--सीहाजी की भृति फो कमर तक का भाग खुला हे ( प«्नु रानी शायद कझछही पहने 
हुए है ।) दोनों के कन्यों पर से चल एक एक उपद्धा लब्कता +आ यना है | 


सिक- 


४2०-सीहाजी के कमर फे नीच के भाग में +चच ओ पंरों में उन्नों तक मे बूंद ( म्लाडोले ) 
यउने हैं । (सनी के पहनने को झुनतदार बोती है और उसकी मसामिस पैरों तक 
बोनी क्री खुनत या करपनी की लम्बी लटी लथ्कती है। ) 


४--सीहाजी की राकण और दादी सुतलमानी ढ७ की है । 


कै 


४--इस लेख के सम्बत्‌ <३३० फे बीच के दोनों प्रक्क ( ३३ ) आधुनिक रस के प्रतीत 
टोते हैं | 

६--छेख में श्रीहानी को 'सत्ेंबर सुत लिखा € | (एमलिय या तो 'सेतराम के लिये ही 

सितंबर सन्‍द जा प्रयोग किया मया है या इसमे उसका छोड पुत्र होना ५+< होता £ | 

पूर्व मे आजकण भी राजाओं और अमींदारों के छोट पुत्र या उनकी सन्‍्तान अपने 

नामों के आगे कुंचर की उपाधि लगाती है | ) 


3० 


राव सीद्ाजी 


का स्वगेवास हुआ था ओर उसी दिन श्नेकी सोलकी ११ की पैबिती नामक रानी 
इनके साथ सपी हुई थी। 


परन्तु शक लख के विषय में निश्चित रूप से $छ काहना काठिन है, 
क्यीवि। इसानी जाने बाल के बताएं स्थान पर इतिहास कार्यालय के. भूतपृव 
अध्यण्त ने स्वथ जाकर १७-०७ की थी । फिर मी इसके पढे! से लाए जाने का 
कुछ पता नहीं चला | 

पाणी की रोदानाव नाभक पुरानी बावली के पास एक चबूतरा बनाहै । 
कुछ योग उस सीहाजी का चबूतरा बतलाते है | सम्भव है, इनके पशणों 
ने इनके निवास-स्थ।न पर पीछे से, बादवार की तोर पर, यह चक्षतरा बनवाया हो। 


इनके तीन छत ये. आसवान, सोनभ और अज | 


१ सारवाड की ख्यातों से सीहाजी की सोलकी वशकी रानी का नाम सजलदे लिखा है 
अर उसे सोलकी भूलराज की पुत्री भाना है। दि वास्तव में यह ठीक हो तो यह कोई 
तीसरा ही भूलराज होगा, क्‍र्थोकि पहले लिखे अशुक्षार प्रथम ओर छ्विती4 मूलशज की 
पुनी का विवाद तो सीदाजी से होना असम्मव सिछ्ू होझुक। है | 


ड। 


यह चनूतरा टस समय हटी छूटी दशा में है| कुछ ख्यातों में इसको आसथानजी 
का चदृतत भी शिखा है। 


श्छ 


डनके एक भीस नासक चोयथें पुनका उल्लेख भी मिलती है। परच्छु उसका हाल न मिलने 
से अनुमान दोता है कि वह वालकंपन से ही सरववां होगा | 


2१ 


भारवाडू का इतिद्धएस 
२, राव आमयानर्जी 


यह राव सीढ।जी के -्येष्ट पुत्र थे, और उनके सुद्ध में चीर-गनि आरप्त कर तने पर 
उनके उत्तराविकारी हुए | यह भी अपने पिता के समान ही चीर शरीर साध्ती थे । 


ख्यातो में शिखा है क्रि ययपि उस समय पाली पर इन्हीं का अविकार था, 
तथापि इन्होने अपना निवास बहा से ५ कोस दष्णिग के गदांच नामक गा में 
कर रक्‍्खा था | इसके बाद जन इनक पास धन-जन का | छा लग दो गया, 
तब #न्होंने, डांमी राजपृत्ता को अपनी तरफ भिताकर, गुध्लि ज्ञत्रियों से रोड का 
राज्य छीन शिया | 


2 हनन 
ह.] 


£ जोधपुर, बीकानेर हिशनभड राम सीतामझ सैताना काइप्रों कर $४« हे 
राठोड नरेश .न्दों ते सशज ४ । 
२ हमार भतानुसार इनवा जन्‍म विए से ४श्म६ (8० समन #२ ००६) मे 5 प्रा होगा । 
ट्न+ पिता गये सीतनी था म्ल्चु पे सं रायनताता तेव जिस <बभ्ग्व्पी 
कासिक बदी 2२ ($. सन 2२०३ फ्री £ ऑकदीया ) पा ॥॥ 5४४7 अलुसान गय 
आसशानजी का सज्वामियेत भी ठगी समर $ मा ऐोगा। 
डामियों का निवास पाली से ३१ बोल पश्निल थ माय में था। 
ख्थार्तों में लिया है कि उस लमव ४ मे गुटिल नंन्श यो प्रशान मोती ठामी-्लसिय 
भावतसी था। प*चछु उन दोनों ऊ थ्रीच मनोमातित्य हो जाने है वाच्गू घट आलथानज्ा 
से मिल गया | यद्यपि उसा थी प्रन्‍्का से ड़ जे गुत्विनश ने प्रववी बनता वा 
विचाट आसवानजी से फरना निरिचत बिता था तेथापि उस ( मना) ने प्रालभाननो। 
को सममावा नि विवाहोल७ जे समय जय शुरिति यर्शी हाई सरपा «० होम लोग 
बाई चरेफ यैठे हों तय आप गुद्दितों प्रो माइ्बर 3४ पर पषिया क#च्त ओऔ* 
बाद में उनके रेध्य का आधा हिस्सा मुझे दद। यट सुन प्रालथानसी ने पोचा कि 
जब यह इस समव हमसे मिल+न अपने बतमान स्जानी जो थोक उनसे को पैयार है 
तब सभव है. किसी सभय तीसर पुर्व से मिलपर हमारे साथ भी बही प्रताय करे। 
ऐसा सोच उस समय तो यह चुप हो रह परलु प्र आने पर -ने ब्या से नो 
साथ के नरदारा ने डाभी और शुट्लि दोनों ही जातियों ऊे मुख़िआरप्रों को माद >ाला। 
इसी बब्ना के कारण मारवाढ में पट क्टाचत चली है-/डाभी टाका ने भोदिय जीनका 
अर्थात्‌ +ि सी स्थान पर इ+कदू७ हुए दाए और पाए दोनों टी तरक के सोच अयस्बरननीय 
या शत्रु हैं। केट्त हैं कि इस +ब्ना जे बाद बचे हुए शुल्लि कादिवाजाद री तरफ 
चएऐ गए, क्योंकि बहा पर इस चश के लोग पहले से ही अधिक प्राप्त कर झुक थे । 
भावनभर; जी) पालीताना और वल फे राजवंश शुट्टिल वश की ही सतान हैं | 


रत 


हि 


४२ 
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२ रान शासथाचजी 
वि० स० १३३०-१३४६ (६० स० १२७३-१२६२ ) 


राव आशसथानजी 


इनवी इसी खेडे चर में पहले पहल ययागियम अपनी राजधानी स्थापित करने 
के कारण इनपो पशज खिडेचा'! कहाने वगे | 


छाछु काया बाद राव आसिथानजी ने ईंडर (गुजरात) के (कोली-जाति के) 
रणा सामलियवा सोड के मत्री से मिलकर उफ़ नरेश को भार डाला, और बढों 
का राज्य अपने छोटे भा३ सोनम को दे विर्यों | 


शेडर के रजा होने के कारण ही सोनव के बशज इडरिया राणोड कढाए | 


ख्यावो से गात होता हैं कि उस समय खेड-राज्य में ३४० गाँव थे । 


£+ यश्यपिं कल टॉड ने उस समय ४डर पर डामियों का राज्य होना शिखा हैं (ऐन|्स 
ऐड एटिक्रिटीज ऑफ राजस्थान, क्रक सपादित, भा० २, प्रृ०. ६४३ ) तथापि मिस्टर 
फॉर्ब्स ने वहां के, उस सभव के, राजा का परिचय साभलिया सोड लिखकर दिया है 
(रासमाजा, भा० ९, प्र० २६४) | उसी मे यह भी लिखा ह कि यह ( कोणी-जाति 
का नरेश) अपने भन्री (जो जाति का नागर ब्राक्षण था) की रूपवती कन्‍्व। पर 
आसफ हो भगवा, और उसकी विषाट अपने साथ कर ढेने का आंअ्रट करने लगा] 
इस पर मत्री ने सोचा कि यदि में इस समय इनकार कर दूभा, तो यह कन्या को 
जबरदेस्ती पकडकर ले जाबभा | इस वात्त कुछ समय के लिये इसको टाल दना ही 
उचित है। श्सी के अदुक्तार उसने विवाट का प्रवध करने के लिये ६ सास की सियाद 
सॉग ली | इसके बाद वह सामेतरा में जाकर सोनभजी से मिला, और ईडर का राज्य 
दिलचाने का वादा कर उन्हें अपनी सहावता के लि तैयार कर शिवा । इस प्रकार 
सब प्रवव कर लेने पर उसने सामलिया को विवाद के लिये आने का निभनण भेजा | 
परठ जिस समय विव्रार्ट में इकटू9े हुए. कोली णोभ शराब पीकर मस्त हो गए, उस 
सभव सोनभजी के साथवाणों ने अपनी छिपने की जभह से निकंण उन पर हमणां 
कर दिया ) ययपि सामलिया स्वथ इनके पज से निकल भाभा, तथापि किले के &॥९ के 
पास पहुँलते-पहुँचते वह भी आहत होकर गिर पढा । इसके बाद उत्तने अपने बचने 
की आशा न देख स्वव अपने हाथ से ही सोचभणी के ललांठ पर इंडर का राज-पिणक 
जल दिया, ९ इनसे प्रार्थना की कि मेरी बारभार बनाए रखने को जब-जब आपके 
वश के नरेश पहली बार गद्दी पर बेंठे, तब-तव भेरी जातिवाले को ही शाजतिणक 
करने का अधिकार रहे | सोनभजी ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार करली ( रसमाजा, 
भा० ९, पृ० २६३-२६४ ) | यह घट्ना वि० स० १३३१ (ई$० सन्‌ १२७४ ) 
के करीब या इससे #छ समय बाद हुई होभी | वहाँ पर इनक पशर्णों का राष्य 
वि० स० १७७७ (ई० सन्‌ १७१८ ) के कुछ काल वाद तक रहा था | 

२. कर्नल टॉड ने सोनग के वशजो का हथुडिया राढो३ के नाम से प्रशिछझ होना लिखा है 
(ऐनालस ऐड ऐटिकिटीज ऑफ राजत्थान; भा० २, प० ६४३ ) | परतु यह ठीक 
नही है, क्योकि ब्रीजापुर (सोडवाइ-मारवाढ़ ) से मिले वि* स० १०४३ के लेख 


द्ेईे 


्< 
मसारनाडू का शातहारा 


राबजी के पीसरे भाई अज ने ओखामटल (शाखोद्वार-ह(का के निक८) के 
स्वागी चाबड। भोजर।्ण को मारकर वह पर अविकार कर लिया | 

अज ने स्व4 अपने हाथ से वहाँ के राजा का मत्तक काटा था, इसलिय 
उसके पश के लोग पाए रणेड़ के नाम से असिछू ६५ | 

बवि० स० १३४७ (ई० सन्‌ १२२०) में जलाशुद्दीन (खिलजी ) ने 4म्धुद्दीन 
को भार डाला और खुद फीरोजशाह द्वितीय के नाम से बिल्ली के परवत पर बेठ | 
इसी के अगले वर्ष उसकी फौज ने पाणी पर चढा३ की | जैसे ही यह सूचना 
आसधानजी को मिली, वेसे ही यह खेड़ से रवाना होकर पाली आ। पहुंचे, और 
बहीं पर शाही सेना से युरू करें १४० राजपूत पीरो के साथ चीर-मति को आप 
हुए | यह घटना वि० स० १३४८ की वेशाख छुंदी १५ (£० स्व १ृश२१ की 
१५ (प्रिल) की है । 

शाप आासवानजी के ८ पुत्र थे | 


सम पक होता है कि उक्त स्थान के पा जो हक्षिकुडी ( हथूटी ) नामक नभरी थी, 
वहाँ पर तो विकम की दसवीं शताब्दी के >त्तसर्ब से ही सष्टरकृा फी एक शाखा 
का राज्य या | 
इसी तरह सीहाजी के भारवाढ में आने फे पूर्व यहा पर (सारबाढ़ में ) भढोडों की 
और भी कुछ २0जाएँ विधभान थी | यह बात वि० स० १२२१३ फे लेख से प्रक० होती हे 
(यह लेख जोधपुर के अजायबपर मे रक्त है )। 
१ शुजरात गजत्थान से यही नास है| परतु कर्नल टोंड ने उसका नाम भी+स्सी लिख। 
है (ऐनास्स ऐड ऐकिरीज ऑफ राजस्थान, भा० २, पृ० ६४३ ) | 
२ इस शा के राठोड इस समय भी चहों पर पाए जाते है | 
३ किसी-किसी तवारीख मे इस बच्ना फो समय वि स० १३४५ (इ० सन्‌ १२०... ) 
भी लिखा मिलता है | 
४ पर यदि यह शआवशणादि सवत्‌ हो, तो इसमे एक वर्ष का अतर आपंगा | इसफ 
अशुत्तार वि० स० १३४६ की पशाख सु १५ (६० सन्‌ १२६२ की २ मई ) 
को इस घटना का होता मानना होगा | 
वि० स० १३५१ (३० सन्‌» १२६३) का फोरोजराह छिप्तीव के समव को एफ 
सडित-शिलालेख उसकी बनवाई मडोर में की मसजिद में अब तक विद्वान है । 
५ किसी किसी ख्यात में इनके पुत्रों में भूधा और भुढडाल इन दो के नाम और भी मिलन 
हैं। कर्ण डॉड न आसथानजी के पुत्रों के नाम इस प्रकार लिखे हैं--१ धूहड़; 
२ जोपसी, ३े खीपचा, ४ भोपधू, 7 घेंधल, ६ जेठ्मल, ७ बादर और पर उहृ७ 
( ऐनाब्स ऐड एऐटिक्रिटीज अफि राजध्यान, भा० २, प्ृ० ६४३ ) | 


६: 


ष्ष्न अआस्वथाचजी 


१ घूहड, २ घोंघल, ३ चाचक) 9 आस, 7, हरडक (हरुला); ५ खींपसा, 
७ पोहड ओर ८ जोपसा | 


१ धोधल ने कोलू के चोहानो को हराकर वहाँ पर अधिकार कर लिया था । इसी के छोंट 
थुत्र का नाम पावू था। यह बडा वीर और हृढ-प्रतिश था | एक बार जावण (नाभोरुप्रात ) 
के स्वामी खीची जीदराप ने ऊदा चारण से उसकी एक घोडी मॉगी | परछ उसने वह 
घोडी उसे न देकर पावू को पेदी । इससे जीद्राव मन ही मन कुछ गया । इसके 
बाद जिल समय पाबू ऊमरको८ के सोढा परमारों के यहाँ विवाह करने को गया, उस 
समय जीद्सव ने अपने युरान अपमान का बदणा लेने के श्षिये ऊदा की भाण, घ्रीन ली | 
यह देख ऊदा की स्त्री ऐेवल पायू के पास सहायता सॉगने पहुंची | यदि उस समय 
बट विवातमडप में था, तथापि देवल की प्रार्थना सुन तत्ककंण गायो को छुडवाने के 
लिय चल दिया | भार्भ मे उसने अपने बड़े भाई बूडा को सी साथ ले जिया । ४८ 
होने पर ये दोनों भाई मार गए | ख्यातों में इस घटना को सेमव बि० स० १३२३ 
लिखा है, परछु यह सदिग्व है। अत में बूटा के पुत्र भारढ ने (जो इस घटना के 
समव माए-गर्म में था, बडे होने पर) जींदशन को भारकर अपने पिता ओर चाना 
के वर का अतियोव किया । 

मारणाई के लोग विवाह-मडप से उठकर गो ओर रस्णागत रचा के निम्ित्त आरा देने 

के कारण पावू की ओर पिदृ-भक्ति तथा साहस के कारेश भार की अब तक पृणा करते है | 

कोल (फलोदी-आत ) के पावू के भदिर में के पढे मए, लेखो में सबसे पुशना ले 

वि० स० १४१४ का है | उसमें वॉधघल सोभ के पुत्र सोहडई छारा पाषूं का सदिर बनवाने 
का उप्णेख हैं। 


डर 


साष्णाड का इततिदीर 


३. शव घूहड़जो 


यह राव खआत्तथानजी के बड़े पुत्र भर, ओर उनके युद्ध मे मारे जाने पर उनके 
उत्तराविकारी हुएं | #न्होने अपनी वीरता से जपन पेछुक रान्य फी और मी ४६ वी, 
और आत्ष-प७ के १४० गावो पर विजन प्राप्त कर उन्हें अपने राप्य में मिला लिया | 


१ इनका राज्याभिषेफक यिर स० 2३४ण८ या १६५४६ (3० सन 2१६० व “२६२ ) 
के प्येछ मे हुआ टोचा । 

२ पहले लिखा जा झुका है कि ख्वा्तों के अछुला> सीताजी की सुसु के समर उनने गे 
गोबदाने (कन्नोज के पास ) के साप्य पर उनकी बढ़ी सनी हे पुती ने अधिकार कर 
लिया था, इससे आसथानजी को पाली (मार ) ऊी तरफ लोट आना पढ़ा। «सीं 
का बदणा ऐने के लिये गव धश5जा ने गह गोयदान पर चार थी | 4यपि बद्धावालों 
का सुधलमारनों की मदद मिल जाने से बृह्ठजी सफल न हो सके तथापि लीढटन सम॑4 
यह कनी० से अपनी छुलेवी चक्रेबरा पी मूर्ति ले आए और उसे नाथानों नामक चआब 
में एक नीम के वृक्ष के नीच स्थापित कर दिया। उसी से नेक वराज ( गठोढ ) नीभ 
को पविन्न मानने लगे। यह भी अपिद्ध है कि नाथाना भाप फे सपध के ॥स्ण ही उस 
देवी का नाम नागनेच्री हुआ | कनर्ण टोंड ने भी घूटठजा पा कन्नीण् पर को इसे चडार 
का उल्लेज जिया है ( ऐनाल्‍्म ऐंड एविकिटीज ऑफ साजत्वान भा? * पृ० ६४३ )। 
परठु यह कथा कब्पित ही प्रतीत टो्ती है । 

किसी किसी ख्यात मे इस भूर्ति का कस्याणी (कॉडन दलिश मं) से लावा जाना सी शिक्षा 

है | साथ ही उक्त देवी ( नाभगची ) के नाम थे पीछे दक्षिण में प्रयुक्त टोनचाले। 'ची. भष्वव लगा 

होने से भी इस मत की पुष्टि होती है। पख ऐतिहासिक एस क्ल्वाणी ने फ्डोज जे कल्याण 
क८फ ( बावे गजेव्यिर भा० १, खड १, पृ० १६० ) का तासये ही लेन हैं, क्योंकि पष्ठी विभत्ति 
का बोधक यह 'ची या 'चा अलब राजस्थानी भाषा में भी प्रधुक्त होता ॥+ है, जसे - 
(१) ख के सबंध से राव आसवानजी के वराजों ( रदोढ़ों ) का सेढ़ेचा ऊे 
नाम से अतिरू होना । 
(२) “हे जगत-जननी, पुत्र धुमचो, मेर भजन चर करो, 
उच्छभ तुमने बलिय यापिस, आतमा पुण्ये भरी |” 
( जिन पूजा-पद्धते ) 
इस देवी के इुजारी भी रोज ही हैं, जो नाममेजिया रादोड कहात हैं । किसी-फकिसी ख्यात 


में लिखा मिलता है कि जयचदजी ने जब चिचोड़ विजव पिया था, तब वहाँ पर मी अपनी 
कझुंणदेवी ( नागनेची ) का सदिर बनवाया था | 


४४ 





३. २ घूृहड़जी 
वि० स० १३४६-१३६६ (६० स० १२६२-१३०६ ) 


रण सूधड़जी 


९१ घू€ड्जी ने पडिहारों को हराकर भडोर पर मी अधिकार कर किया था। 
परतु उन्होने मौका पाकर शीघ्र ही भडोर पापिस छीन लिया | यह देख इन्होने उन 
पर ६4९ चढ।ई की | १२७ मार्ग में थोम और तरसींगेडी नामक याबों के बीच इचका। 
पडिह।रो से सामन। हो थया, और यह उनके साथ के अुछ में भारे गए । 
इनकी याद्भार में तरखींबडी के तालाव पर जो चबूतर। बनाया गया था, उस 
पर की पुत्रली का देख घिस जाने के कारण अब पछ। नद्दी जा सकता । 
परसीगडी से ही इनका वि० स० १३६६ (ई० सन्‌ १३०६ ) का एक अन्य 
लेख भी मिला। है | कहा जाता है कि नाथाने का भचागनेजिया देपी का सदिर इन्होने 
ही बनवाथा था। है 
जोधा।जी के त।भ्रपत की नकण से अक० होता है कि २१ धूटडजी के समय जुबनकहपि नाभ को 
सारतवत ब्राक्षण कन्नौज से शटोडो की कुजप्वी अक्रेशधरी ( आदि पक्तिणी ) की भूति सेकर 
भारवा३ में आया था | इसके बाद जब उच्त पवी ने राव धूहुड्जणी को नाथ के रूप से दशन 
३९ वर दिया, तब वह नाभनेतियाँ के नाभ से प्रसिद्ध हुई | इस सेवा के बदले में धूहडर्णी 
ने लुबकपि को अपना पुरोहित नियत कर एक तामश्रपव सिख दिया था। उसी को देखकर 
जोीघाजी ते भी उसके बराज को एक नवीन ताम्रपत्र लिख दिया | 
यह नाथना। भाव खेड से ?पू कोस इशान कोश और जोधपुर से १६ कोस नेरत्य कोश मे है। 
नगर ( मस्लानी आत के एक भाष ) से मिले महाराचल जगसाल के वि० स० १६८६ ( ६० 
सन्‌ १६३० ) के लेख भे लिखा है “सूरिजव्शी कनोजिया राठोड सरीह्य सोनथ इए 
ब्रे/खे)ड भोहिणों पासे खडम बणे लीधी आध्थान पु धूहंड नि (ने) दपी नागणेचरी 
अवधि-षण राज दीव्ु |! 
१ इस बना वें समय सन धूहडणी ने एक पडिहार राजपूत को पक्रंडकर जबरदरती अपन। 
ढोली ( नवकारची ) बेचा लिया था | उसके चराज देधडा कहां हैं | 
उस समय खे5 राज्य की सीमा थोब तक थी | यह खड से ६ कोस 5शान कोण मे है । 
यह स्थान खेड से ११ कोस इन कोण में और फ्चपदेर से ७ क्रोस इशान कोण मे है | 
४ क्नण टॉट ने धूटूडजी का भ्डोर के युद्ध से मारा जाना लिख है ( ऐनाल्स ऐड 
एिक्षिटीज ऑफ राजस्वान, भा० २, प्रृ० €४३ ) | ब्सी प्रकार किसी-किसी ख्थात से 
लिख। है कि यह चोहान आना के थोब पर आक्रमण करेने के समय उसते लडकर 
बीरगति को थ्रात्त हुए थे । 
पू उक्त णेख का पढ़ा सवा अश-“ओं सम्पत्‌ १३६६ आसथान सुत धूहूड... 
( इ्डियन ऐ,थिकेरा, मा० ४०, ए० ३०१) | 
६ ख्वा्तों में शिखा है कि राव धूहडजी ने निम्नलिखित ३ गाँव दान दिए थे 
१ बसी (पाली परणने का) आधिया-जाति के चारण को, २ मेघावस (पनपद्रा परथने का) 
पुरोहित को, ३ समराखिया ( प्रपंदशा परणने का ) पुरोहित को | 





हि 


च्प 
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सारना९ का शतिदस 


इनके ७ पुर्न थे-१ रायपाल, मे पश्पाल, ३ बेशद, ? पैवंट, ५ जोगा, 
६ खेतपाल और ७ ऊंच् | 
४. राव राखपालजी 


यह रब घू&जजी के बड़े लड़के थे और उनके रण भ्मि में बीर-गति ग्राप्त कर न 
पर खेड की गद्दी पर बंढे | य८ वीर छोने के साथ ही दवातु क्यीर उदार स्वभाव के 
ग्रे। इन्होने अपने पिता की मुयु का बदला लेने के लिय पथ्चिषारों को हराकर मोर 
पर अधिकार कर लिया । पर-तु कुछ समय बाद ही व७ नगर फिर पहिहारों के छा 
में चरण गया | 

इसेके भाद शत रायपालजी ने बाह>गेर की तरफ के पकरा को परसस्तकर 
उन्तने अधिक्रत अपेश को अपने राज्य में मिला लिया | इलसे माह छा लाश पान्त 
इनने। शा[सन में ग्रा गया | यही आन्त आजकल भालानी के नाम से प्रलि# # | 


स्यातो में लिखा ह कि जिल समय सीची जीदशाव और राठाद़ पा; के बीच सुद् 
हखा था उस समय पान जी मुस्यु भाटी फर-» के हाथ से दुरई थी। हइसलिय रायपालजी 
ने उसे भार कर उसके ८४ भावी पर मी अधिकार कर लिया | उनसे यह भी 
लिखा है कि इन्होने जेमलमेर के ( बुध आाव्आ के ) भादी ( आदय ) मांगा के पुत्र 
न्जन्द को बहुपसी प्रत्य दर, अनरदतनी, अप पणवात ( गर्ल पर दान लेन 
बाला ) बना लिया था | 


एक जा९ बा ने होने से जब राजजी के सत्र में अकाल पा तब इन्धोने 
राजवीय भणडार से व्वत बा कर भ्रजा की नध्ववत्ता जी, टी लोग ३-६ 'महीरेलणा! 
( ए-४ ) के नाम से पुकारन लगे | 
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कंबल टॉट ने इनके पुतों करे छ नाम एस कर जि है - 
? रायपाल, रे कास्तपाल, ३ घहढ़, ४ पीयल प्‌ जगत ६ >नू और > बच ( ऐनान्स 
एड एक बिदीज ऑफ सजत्यान भाव २, पृ ६ ४३) | टसीप्रधार यहीं पहीं इनक पुर्तो 
के कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं | 

२ 


२ ख्वातों के अदुसार उस समय उसमें ५६० गाँव थे | 
३ यह रायपाणणी का चचेरा भाई था | 


यह मोगा की चारण जाति की स्त्री > गर्भ से पैदा धुआ था | >से बशन रोहडिया बारद< 
कंएलाते हैं | 





८ $ ६” आ 
््‌ हर 


। 
ाआं रू फू ध्ा कर 


रि६० ॥99५9०) [| ए 0४४ ।9च0+॥7.2् 


'< आफ ६ | #शे 


४ रात रायपाजजी 
वि० स० १३६६ और १३७० (६० स० १३०६ और १३१३ ) के बीच ! 


राच फंचपालजी 


इचके। १४ उसने थे.-१ कानपाण, २ एृड।; रे केश, ४ जाखथसी, ५ थांयी, 
६ ४।गी, ७ रद, प८ जूकेण, राजा, १० हथूडिय। ( इसप )» ११ ९(७॥ 
१२ बह, १३ बूला और १४ बीकम | 


५. राच कनपांलजी 


यह र|व रायपालणी के ज्येष्ठ पुन थे और उनके बाद उनके उचराधिकारी ह९। 
उस समय भहेषे का सारे। आन्त इनके अधिकार में होने से इनके राज्य की और 
जैक्षलभेर राज्य की सीम९ मिली 8$ थीं | इसीसे बहुघा जैसलमेर वाले इनके राच्य में 
घुशपार जूट-खस्ीट विया कारत थे | परन्तु इनकी आज्ञा से इनके बड़े पुत्र भीम ने, 
उन्हे ६५४ देकर, १॥क चदी को खेड ओर जैसलभेर राज्य के वीच की सीमा निवत 
कार दिया | थयपि इससे एक बार तो जैसलमेर वाले शान्त हो गए, तथापि कुछ 
काश बाद मुसलमानों की मदद मिल जाने से वे फिर उपहून करने से | यह पख 
भीम ने फिर &ुवारा उन पर च७।ई की | १९न्छु श्स बार के अुछ में भीम के मर जाने 
से भाटी ओर भी उच्छुलल हो 3० और थे खेड राज्य के भीतरी आन्तो तके में शुसकर 
ला भार करने जगे | उनके इस अकार बढते हुए उपहव को देख राव वानपालणी 
को स्तथ उन पर चढ।ई करनी पडी | परूछ भाग में अचावक भींटियों और हुसल- 
भाची की सम्मिशित सेना से घिर जाने के कारण यह, पीरता से शत्रु का साभना 
ब१९३५ मारे ५० । 


इनके ३ पुन थेः-१ भीम, रे जालणसी, और ३ पिजपाल | 
१, इन १४ वनों सें कहीं जूँल्‍ण भर राणा के नाभ लिखे मिलते हैं तो कहीं उनके स्थान 
पर छाजड ओर भोपा के नाम पाए, जाते हैं | 
२, मुहणोत्र ओसचाणल ( पेश्व ) भी इसी भूहण की सन्तान हैं । 
३. स्थातों के अचुसार उस समय इस राज्य में ६८४ गाँव थे ! 
४. इस विषय का यह सोरठा अतिर है. 
ग्राधी धरती भीम, आबी थोदरप धणी । 
भंगक नयी छे सीस; सठोड़ों ने भावियाँ ॥ 
(लोदरव। जैसलमेर के भादियों फी पहली राणवानी थी | ) 


४६ 


अथध्चाडू का इतिदाएल 


दूँ, राब जालणसीजी 


यह राव वानपालणी के द्वितीय उन ये और अपन बड़े भाई भीम के, पिता के 
जीतेजी नित्सनन्‍्तान, भारे जाने के फारण खेड़ के स्वामी ३४५ | 

एक साधारण पट्चों के कारण इ्नपे। और उमरकोट के सोढों के चीचष भेगड़। 
3० खड। हुआ । १९-98 थ& होने पर सोढे हार गएं और उन्छानि निम्रत दण्ड देने 
का वाद। कर इनसे छुलह केरणी | 

इसपी याद यह सिंध ओर वड्टे की तरफ के यवन-शाततित अपरेशों को लूब्ते ह० 
मुलवान की तरफ पहुँचे | इनके पिता जिस सुद्ध में मारे गए थे, उस्षर्म भादियां की तरफ 
से पान के शासक की सेना ने मी भाग लिया था | इसी वर का बदला लेने के 
लिये इन्‍्द्दोने वहाँ बालो को हर। कर उनसे द०ड बलूल किया | 

किसी किसी ख्थात में थ भी लिखा है कि जिध समय इन्छोन अपने पिता के 
बैर का बदला ऐेने के लिये भाव्यो पर चढ।॥$ की, उस्त समथ भीनमाल के सीणक्षियाँ 
को भी अपना साथ पन के लिये कहलाया था | परन्छु उन्होंने श्स पर कुछ ध्यान 
नहीं दिया | यह देख उसे समय तो यह उप हो रहे, परन्तु अवकादा मिलते ही 
इन्होंने भीनमाल पर च७।३ करदी । सोलदी पवरा गए और उन्हें, अपनी जअसमधता 
के +॥९०॥ इनसे भाद्लो मॉगनी पडी । 

ख्वातो में यह भी लिखा है कि इनके चचा को सराई जाति के &।जी मलिक 
ने भार। था। इसशिय इन्होने उसे भार इसका बष्ला लिया । 


१ राव जाणशसीजी ने चौंदणी गाँव के एक ठष्य के पत्र, धुष्प, फल, <६नी श्यदि तोढने 
वी भनाई कर रकसी थी। परूचु सोढों (पवारों की एक आजा) ने जान दूभी करे 
उत्तफा उेष्णपन कर डाला | इसीसे यह मागडा हुआ था | 

२ रावणी ने इस थु& में सोढा रजपूरतों के मुखिया का साफा छीन शिवा था | उसी 
दिन से, अपनी इस विजय की याद में, साठोढ़ साफ बॉयने लगे | 

रे इस अपसेर पर सोढ़ा दुजनसाल ने कुछ धोड़े मेट कऋरमे का वादा किया या। परत 
राव जाज/सीजी की मुद्यु समय तक सी वह अपनी प्रतिशा पूरी न कर सका | इसीसे 
अपने स्वरंभवास के समय रावजी ने राजकुमार को इस भेट के चढल करने की, ख्वाव 
तौर से, ताकीद कर दी थी | 

४ किसी किसी खुयात में इनका पालनपुर पहुँच हनी मलिक को भारना शिखा है | 


३ 4०। 





५. राव कनपालजी 
बवि० स० १३७० और १३८० (६० स० १३१३ और १३२३ ) के बीच ! 


सन छाडाजी 
इनके इस अकार बढ़ते ५ अताप को देख जब भावियों और धुध्षलमार्थों की 


सम्बिशित सेना ने इन पर चढ़ाई की, तन उसी का सुकावल। करते हुए यह थुद्ध में 
वीरथति को आतत 8९। 


इनके है पुत्र थे;-१ छ्ाड), २ भाकरसी और ३ डूगरसी । 
७. राव छाडाजी 


यह राव जावणसीजी के बड़े पुन थे और उनके बाद उनके उत्तराषिकारी हुए । 
कुछ दिन बाद ही इन्होंने उमरको८ के सोढो पर चढ।ई कर उन से दर में थोड़े 
लिए औ९ जैसलभेर के भावियों को कहल। भेज। कि यदि वे लोन किले के बाहर नगर 
बसावगे तो उन्हें कर ( खिशज ) देना होगा | १९-७ बह। के भाटी नरेश ने इस पर 
5७ ध्यान नहीं दिया | यह देख छ।डाजी ने जसलभेर पर -3७।६ की | यथपि एकबार 
तो भादियों ने भी इनका बड़ी चीरता से सामना किया, तथापि अन्त में ६९ कर उन्हें 
अपने वश की एक कन्या रावजी को व्याहनी पडी | इस अकार भाटियों से छुलह हो 
जाने के बाद राबजी ने पाली, सोजत, भीचमाल और जालोर पर चढाई कर उन 
अदेशो को लड़ा | परन्चु जिस समय यह इस थुरू याना से सोटते हुए. जालोर प्रान्त 
के राभा नामक याप में पहुंचे, उस समय सोनपर्ा और देवड। चोहानो ने मिलकर इन 


१ यह घटना वि० स० १8८५ ($० स० १३२८) की है। 

२ ख्यातों में लिखा है कि मुलतान के यवर्न सेनापतिं की चएढई के कारण छाड।णी को कुछ 

दिन के लिये महेवा छोडना पडा था | परूपु शीम ही उसकी मुल्य हो जाने से इन्होंने 

उस पर फिर अधिकार कर जिया | 

अपने पिता राव जालखसीजी की अन्तिम आशा के अनुसार ही इन्होंने चोछा कुर्गनसाण 

पर चढ़ाई कर उसे अपने पहले किए वादे से चोझुने घोड़े देने को बाध्य किया था | 

४. सम्भवते उस समय सोनगरों का मुखिया चनवीरदेव या उसका पुत्र रखवीरदेष होगा 
( भारत के प्राचीन राजवश, भा० १, ह० ३१३ )। ख्यातों में र५ छाडाजी का सोनमर्रो 
के _खिया सासतरिद के हाथ से सास जाना लिखा है| परूए जाणोर के चोनपरा 
नरेश सामतर्तिह के शेख घि० स० श१श्३ृ६ से १३५६ (ई० स० शश्पर से 
99०२ ) तक के मिले हैं । इसलिये वह तो इनका समकालीन हो ही नहीं सकती | 
परत यदि ख्थातों में का यह नार्म ठीक हो तो मानना होगा कि यह कोई पुू&संथ ही 
स!भनन्‍्त सिंई था| 

प्‌ ये मिरोही की तरफ के ये । 


श्ए 
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भारचाड़ का इतिहास 


पर अचानक हमल। कर दिया | इसी हमणे में यह शहुओ का शुकाबला करते ५ 
सकी को सिधारे | यह घटना बि० स० १४०१ (ई० स० १३४०) की है। 


इनके ७ धुत थे। १ तीड॥ रे खोलखर, हें पानर, 9 सीहमल) भ. रुप्रपाल, 
& खीमसी और ७ कानडदेव । 


८, शव तीडाओ 


यह राव छाडाजी के ज्ये४ पुत्र थे और उनके बाद महेत्रं की गद्दी पर ब०। 
इन्होने अपने पिता की झुप्छु का बदला शेन के लिये सोनगर। चाहानों पर चढ़।ई कर 
उन्हें था और भीनमाल पर अधिकार कर लिया | 

कुछ दिन बाद इूहोने पंचडो, (लोहवा के) भावियों, बालेचा चीहार्नों और 
सोलवियो पर चढाइया कर उनसे भी ८०ड के रूप में रुपये बलल किए | 


तिवाने के शाप्षक चीहान साधवल और सोम तीडाजी के भानजे थे | इसलिये 
जिस समय मुसलभानों ने चढाई कर उनवी राजघेनी को घेर लिया, उस समय राजी 
भी अपने दशवल के साथ अपन भानजों की मढढ को जा पहुंच और पही पर मुस्तल- 
मानों से लड़ते ४५ पीर-गति को आप्त हुए । 


इनके रे पुन थे। १ कान्हडदेव, २ त्रिभुवनसी और ३ सलख। | 


१, ख्था्तों में लिखा है कि उक्त गाँव में जहों पर इनका दाह छुआ था, वहाँ पर एक अधूतस 
भी बनाथा गया था | 

२ ख्वार्तों के अचुधार यह घटना वि सत २८४१४ (3० स० 2३५४७) में हुई थी । 

३ (६) शान काच्हडद्नजी--यह राव तीडाजा के यड़े पुत्र टोन के कारण उनके बाद 
महेने के राव हुए। लिवाने से लोट्ती हुई मुत्लमानी सेना ने इने राज्य पर भी 
हमला करदिया | यद्यपि सुख्यनमुख्य राठोढ वीरों के पहले ही राव तीडाजी के साथ 
सिवाने के युद्ध में हताहत हो जान के कारण उस समव इनके पास सैनिकों की सख्या 
बहुत ही कम थी, तथापि इन्होंने बढ़ी वीरता से रामुदल का सामना किया। परूु 
अन्य में अपनी सख्याधिकता के कारण महेपे पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया ] 


कुछ समय भीाद जब कान्हडपेवजी के पास फिर धन जन का सग्रद्‌ हो गया, तब इन्होंने 
धतलमारनों को निकाल कर खेड पर कण्णा कर लिया और अपने अन्ध समय तक यह चहों पर शासन 


करते रहे । 
श्र 


४ 


| 

| 

| 
४ 
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है. खर्च जालगसीजी 
वि० स० ९१८०-६३८५ ($० स० १३२३-१३ १८ ) के परीच [ 


सन सलखाजी 


€. रसायन सलरखाजों 


यह राव तीडाजी के छोड पुत्र थे | जिख समय इनके बड़े भाई कान्हड ऐवजी 
टी हो बच बच 
ग्। पर न उत्त समय उन्होने इन्हें एक भाव जागीर में दिया था | यह भाव सलखाजी 
की जाभीर में रूने के कारण 'सलखा-बासनी! के नाम से असिद्ू हुआ | 


इन, बाद जब वान्हडदेवजी के समय महेपे पर मुसलमानों का अधिकार हो 
भय, पंत गौका। पवार इन्होने भहेये का कुछ भाग उन ( मुसलमानों ) से छीन लिये 
और मिरडकोट में रहकर अपने अधीनत्य अदेश का शाक्षन करने थगे | इन्होने 
चौह।नों को परा।स्‍त करे भीनभाल को भी लूढा था | इनके इस अकार बढते ह९ अताप 
को देखकर भुसलमानों ने इन पर अचानक चढाई कर दी | इसी में रब सलखाजी 
मारे गए | 

इ्वके ४ पुत्र थे | १ मन्लिनावजी, २ जेतमालजी, ३ पीरमजी और 9 शोमितजी । 


(१०) रान जिम्रुषनसीजी यह राव कान्हडदेवजी के छोटे भाई थे और उनकी 
मु के बाद खेड की भद्दी पर बैठे | १७ूछ शीघ्ष ही इनके छो० श्राता सललाणी के पुत्र 
मस्लिनाथिजी ने, मुसलमानों की सहावता भाप्त कर, इन पर च७।३ कर दी | थुछू से घायल हो जाने 
के कारण तजिभुकनसीजी हार भण ओर कुछ ही दिन चाद श्नकी #८४छ हो गई। 

ख्यातों मे लिखा है कि मछिताथजी ने अपने बन्धघु पक्षसी को आधे राज्य का अणोमन 
देकर उसके द्वारा निभुषनसी के याषों में नीम के पत्तों के साथ विष का प्रयोध करव। दिया था। 
इससे शीम ही इनडी मुझ हो गई | पर काय हो जाने पर मछिनाथणी ने अपनी प्रतिशा। 
तो5 दी आओ उसे केषण दो गाँव ११९ ही ठाल दिवा | निशुवनसीणी के तीन पुत्र थे | 

किसी किसी ख्यात से यह भी जिला है कि राव तीडाजी के बाद पहले जिमश्वुवनसीजी 
ओर उनके बाद कान्टड्पेवजी गद्दी पर बैठे थे, तथा सछिनाथणी ने, जायोर के धुतलमान शासकों 
की सहायता से, इन्ही कान्टब्देवजी को रा्यच्चुत किया था। परूछ यह क्रम ठीक भपीत नहीं होता । 

१, कुछ ख्यातों में इनका विं० स० १४२२ (ई० स० १३६५ ) में; मोर के पडिहारों की 

सदावता ने, मुथशमानों को हरा कर महेवे पर अधिकार करना लिखा है । 


२ फिसी फिसी ख्यात मे इस घटना का समव वि० स० १४३१ (ई० स० १३७४) दिया है| 
३ (११) राचत मसिनाथजी यह उलखाजी के ज्येष्ठ युत्र थे और पिता की रुख के बाद 
अपने तीनों छो० भाश्यों को साथ सेकर अपने चचा राव फान्दडदेवजी के पास जा रहे । 
थो 3 ही दिनों में इनकी कार्य कुशलता से प्रसन होकर उन्होंने शण्य का सार प्रवन्ध इन्हें 
सोप दिया । परूछ कुछ दिन बाद इन्दोंने महेषे पर अधिकार कर सेने का वित्ञार किया 
ओर इसके लिये मुधलमानों की सहायता भाप्त करना आवश्यक समझा; येहें उसकी तणाय 


श्र 


सारा का इतिहास 


१०, राव बोरमजो 
यह सलखाजी के पुत्र और रावल भक्षिनावजी के छोटे भाई थे | बचपि मक्षिनायजी 


में चल दिए | इसी समय इनके बडे ना कानहडदेयणी का स्वभेवास हो भर्था और छो८ 
जा चिभुवनसीजी महेने की गद्दी पर बैठे | जैसे ही इस घना की चूजना भछिनाथणी 
को मिशी, वैसे ही यह यवन-सेना के साथ वहा आ पहुँचे और निक्‍नसीणी को युद्ध में 
96६0० कर खेड के €व।मी बन बैठे | 
रावल मछिनाथजी एक वीर पुरुष थे | इससे जब इन्होंन मडोर; भवाड; आषू और सिध के 
बीचे लूट मारकर भुव्जभानों को तग करना शुरू किया, तब उनकी एक बडी सेना ने इनपर "चढाई 
की | उस सेना में तरह दल थे | परूछ मछिनाथजी ने इस बहाडुरी से उसका साभना किया कि यवन- 
सना को मैदान छोड कर भाग जाना ५७। | इस विषय का यह पद सारणाड से अबतक भ्रतज्षित हैं।- 
+ तरह तुगा भागिवा माले सवलाणी * 


गअथीत-सजखाणी के पुत्र भछिनाथजी ने सेना के तरह दणो को हरा दिया | र्वातों के अथुसार 
यह घटना वि० स० १४३४ (ई० स० १३७८) मे हुईं थी | इस पराजय का बदण। लेने के लिये 
माजपे के सूजेदार ने स्‍वथ इन पर चढाई की | परूच मछिनाथणी की वीरता और ४&-कोशल के 
साभने वह भी कृतका4 न हो सका | 


भमछिनाथणी ने सालोडी गाव अपने भतीजे (वीरमजी के पुत्र ) चूंडाणी को जागीर मे दिया 
था और उनके नाभोर पर चढाई करने के समय उनकी सहावता भी की थी। 


रपलणी ने सिवाना भुसलभानों से छीन कर अपने छो० भाई जैतसाल को, खेड वीरमजी को 
( किसी किसी र4त में मिर्डको८ लिखा है ) और ओ पिया शो मितणी को ज।भीर मे दी थी | बार 
में ओतिया पर उस समय पचारों का अधिकार था और मछिनाथजी की अधुभमति से शो मितजी ने 
उन्हे हरा कर वह। पर ग्रधिकार कर लिया था | 


सावल भछ्िनाथजी का सव्भवास वि० स० १४५६ (६० स० १३६६ ) में हुआ | मारवाड 
के थोभ इनको सिर पुरुष सानत॑ हैं। लूनी नदी के तठ पर बसे तिलचाडा न|भक भाव से इनकी ७क 
मन्दिर बना है और वहा पर चन सास में एक भेजा लगा करता है| इसमे घोड़े, श्रेण; ऊँट और गायों 
की ऐप।-बेची होती है | इस अवसर पर बाहर के सी बहुत से लरीददार आया करते हैं । 

इनके ४ पुत्र थे। १ जभमाल; रे कृपा; हे जयपाल) ४ मेहा और ५ अडवाण | 

(१२) रानला जभमालजी-यह मछिनाथजी के बडे जडके थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके 
उचराधिकारी हुए | इन्होंने मछिनाथजी की जीवित अवस्था में ही शुजरात की भ्रुसलभानी सेना को 
हरा कर उसके अधिनाथक की कन्या भींदोली को छीन लिया था | 

किसी किसी ख्थात में लिखा है कि एक बार झुजरात के यवन-शास्षक का पुत्र, सावन में भूछा 
मूणने को नगर से बाहर इकड़ी हुई, भदेषे की $छ लडकियों को ले भाभा था। इसका बदला लेने के 
लिये ही जममालजी व्यापारी का वेष बना कर उसके राज्य में पहुंचे और ईद के दिन मौक्ता पाकर उन 
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डाजी 


3. दान छा 
वि० से० १३८०२ १४०१ (६० स० १३९८-१३४४ ) 


रन बीरमजी 


ने इ-हे सेड की जागीर दी थी, तथापि जोडिया दल। की रचत। करने के कारण इनपे। 
और भक्षिनाथजी के बीच भाषड। 3० खड। हुआ | इससे इन्हे खेड़ छोड ऐन। पड़ा | 


कत्याओं को मय बादशाह की लजड्कों के ले आए | इसी से वहा के शासक ने भहेवे पर न७।३ की | 
परचछु शुद्ध में जधभाजजी की मार से बबरा कर उसे अपने शिविर में घुस जाना ५७। | उस सम का 
यह दोहा भारवाड में अब तक प्रधिछ है -- 


#पग पंग नेजा पाडिया, पग पग पाडी ढाल | 
बीवी पूछे खानंने, जथ केता जयसभाज ॥ 


अर्थातू--जग्ाल के कदस-कंदम पर शह्ुओं के नेजे तोड़ कर गिरने और कदम कंस पर 
उनकी ढार्से गिराने का हाल सुन कर वीषी खान से पृछपी है कि यह तो बताओ, आखिर, छुनिया मे 
कितने जगमाल हैं ? 

जभभाणजी ने राज्याधिकार आस करने के पूर्व ही सिवाना ईस्वभत कर ऐोने की ३७ से अपने 
ना जैत्मालजी को मारडाला था | परूछ सिवाने पर इनका अधिकार न हो सका | 


रानल जगभालजी की +पु के बाद इधर इनका राज्य तो इनके पुत्रों मे बट गया और उपर 
इनके चाचा पीरमणी के पुत्र राव डुडाजी ने रडोर पर अधिकार कर नया राज्य स्थापित किया | 
इस निषय की यह कहावत सारवाड में अब तक चली आती है -- 


#भाजा रा भड्छ ने पीरम रा थडछे -! 


अर्थात्‌--म छिनाथजी के वशज सालानी की भियों में रहे और पीरमणी के वशण किले के 
भाशिक ( राजा ) हुए | 


जगधभाणजी के १० पुत्र थे। १ जूका, २ पेरीसाण, रे अज) ४ रिडमल, घ ऊंथा; ६ भारभण, 
७ कान्हा; प्य पूदा। है. मांडलक औ९ १० कुँमा | 


१ किसी किसी रवात में खेड के स्थान पर मिरड्कोट का नाम लिखा है। 


२. ल्‍यार्तों मे लिखा है कि लखनेस भाव के कुछ जोहिबा (यौघेय ) राजपूत मुतलमानी धर्म 
अहयण कर शुजरात के यवन शासक की सभा में रहते थे। उनके मुखिया का नाभ दणा था। 
एक बार वह बहुतसा भाल असवाब और एक बढ़िया घोडी लेकर अहमदेवाद से निकंण 
भागा | परूछ मार्भ मे जिस समय वह सहेवे के पास पहुँचा, उस समय जगभाषणी ने वह 
धोड़ी लेने की ३चछश प्रक८ की | इस पर दला भाभ कर वीरमणी के पास चंणा आया | 
इन्होंने भी शरणाभत की रचा करेना अपना कंचन्‍्य सभमा उसकी हर तरह से रा की । 
इस उपकार से अ्रसभ्ष होकर उचने बह घोड़ी पीरमजी को भेट कर दी। जब श्सको दूचना 
जगेमाजजी को मिली; तब अन्दोंने इनसे वह घोडी मागी | परूछ इन्होंने इस अकार भेट 
में मेली चर्छ को देने से इनकार कर दिया | यही इनके और जगभाजजी के बीच 


मनोमालिन्ध को कारण हुआ | 


श्र 


माष्याोर का इपिदार्त 


बढे। से पढ़ले तो यह सेतराव। वी तरफ गए और फिर ूंटीक्षरी में जाकर कुछ पिच 
रहे | १९७ वह! पर भी घटनावश एक -१/फिशे को जू८ ऐेन के करण श॥ही फीज 
ने इन पर चढ़।ई की | इस पर यह जागणू में साथल। ऊदी के पा चणे ५० । 
इसी सूचना मिलने पर जब बादशाही सेना ने वहा भी इनका पीछा किया, तव थढ 
जोहियाबाटी में जोहियो के ५ जा रहे । जोहियो के धुख्िया दला ने भी इनकी पहले 
दी हुई सहायता का स्मरण कर इनके सत्कार का पृरा्यूरा अनन्च कर दिया | परन्छु 
कुछ ही दिनो में इनके और जोहियों के बीच झंगडा हो गया। छ्सी में वि० स० 
१४४० (६० स० १३८३) में 46 दखवेरा गाव के पास वीर-गति को आत ४५ । 
वीरैजी के ५ एन थे | 
१ देवराण, २ चूंडा, हे जेसिंद, ? विजा और ५ गोगापेव । 


१ 


क्र । 


यह गाव वीरभजी ने उसी समय वसाया था। किसी फिसी ख्यात ने बीरमजी का पदले 
नरिया नाभक पषत के पास वीरमपुर बसाकर रहना ओर वहा से रुतराब की तरफ़ जाना 
भी जिखा है | 

यह भाव नाभोर परूने में है| फिसी-किसी ख्थात में एस भाव का नाम चूडासर मी 
लिखा मिलता है। पूछ इस समय नाभोर प्रान्त मे इस नाम का कोई भाव नहीं ह | 
बीस्मजी ने ऊदा को भी मछिनाथजी के विरुद्ध रण दी थी | इ्सी 5प+कर का ध्यान कर 
उसने इन्दं अपन यह। रस लिया | 

कुछ ख्यातों मे लिखा है कि जिस सभय यह विनय में जोहयों के पास पहुंचे उस समय 
उन्होंने इनके खच के लिये सहवान का प्रान्त दे दिया था । 

ढाढी जाति के बहादर नामक कवि ने 'वीरमाबण नाभ का भाषा का एक काप्य लिखा है | 
इसमे रवल भछिनाथजी का और उनके पुत्र जभमालनी का हाल जि कर पीरमजी का 
इतिहास दिया है। और अन्त में उनके पुत्र थ्रोभादेव का अपने पिता के बर का प्रतिश्नोष 
कर ३ में वीर थति प्रात्त करना वर्णित है। 

देवराज-यह बीर्मजी का प्येष्ठ पुत्र था| पहले लिख सके हैं कि वीरमजी अपने बड़े भाई 
मछिनाथजी से माभढ। हो जाने के कारण, भेतरावा नामक भाव बसाकर कुछ दिन पढ़ा 
रहे थे | पर्छच उसी माधंडे के कारण जब वह वहा से नाथोर प्रान्त की तरफ चएऐे); तब 
सेतसवा और उसके आस पास के २४ भाव अपने पुत्र देवशाज को पेकर उसकी रा का 
पूरा प्रबन्ध कर गए ये | इसके बाद वीरभजी का पीछा करनेचाली शाही सेना ने सेतसन 
पर भी नछा३ की | परूछु पेपसज के रचकों ने बडी पीरता से उत्तका सामना किया । 
भोगादेब-यह वीस्भजी का छोद। पुत्र था| इसका जन्म वि० स० १४३५ (६० स॒० 
१३७८) मे हुआ था ओर यह कुणडल के शासक भाटी वेरिसाल का दोहिन था । इसने, 


आश्षाबचर राजपूर्तों को ६राकर, सेखाजा और उसके आस पास के २७ गाषों पर अधिकार 
कर लिया था | 


रद 





आर अप 
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८, खराब तीडाजी 
वि० स० १४० १-१४१४ (६० स० १३४४-१३५७ ) 





की कल .. _ अर श2/ ०० _ 


रन पीरमजी 


एक बार अनावृष्टि के कारण महेषे की बहुतसी प्रजा को अपनी भायों आएि को लेकर भाणवे 
वी तरफ जाना पढ़ | इन्हीं में गोगादेव का कृपापान वानर राटोड पेजा सी था। अगले वर्ष वर्षो 
हो जाने पर जिस समय वह वापिस लौट रहा था, उस समय उसेफे और वासोलिया भाव के स्वाभी 
मोयल भाणुकराव के बीच म्भडा हो गया | तेजा ने गोगादुव के पास पहुँच उसको शिकायत की | 
यह सुन भोगाव ने सवव् ही भाशुकराव पर चढ।३ कर दी | युद्र होने पर साशकरान को हार कर 
भाभना पडा | 


कुछ दिन बाद ही भोगादव ने, अपने पिता की रुसु का बदला लेने के लिये, जोहियों पर 
चढ़ाई की | पहली १९ तो इसे बिना लडे ही जोटना पडा | परन्तु दूसरी वार के आक्रमण के रात्रि में 
अचानक किए जाने ओर उस समय जोहियों के दूसरे धुखिया धीरंव के पूणल के भाटी राशगण्व की 
कत्था से विवाद करने को गए होने से जोहिबादला मारा भवा | वहा स लो८ कर जिस सभय यह 
( गीभाटव ) लच्छूसर भाव के पास 5हसा हुआ था, उसी समय; दणा के पुत्र के दवा उपर्युक्त घटना 
की यूत्नना पाकर; घीरदव ओर उसका ख्थुर राणंगंदव दोनों अपने दलबरण सहित बढ़ा आ पहुँचे, और 
मौका दस उन्टोंने पटले तो जयल मे चरंने गो छोटे हुए थोभादेव के घोटों को दूर भगा दिया और 
फिर वे एकाएक आग बढ भोसाव्व पर टृट पे | दस विषय का यह दोहा अधिर है,- 


भूफ़ा तितिया थाकडा, राखी जे नेड।€ | 
ढणिया हाथ न आव्ती; थोभादे पोडाहे ॥) 


यद्यपि इसने मी एक वार तो अपनी ( रलतली नामक ) तलवार सम्हाज कर जोहियों और 
भावियों ऊे सम्मिलित दल का बी बीरता से सामना किया; त4।पि कुछ ढेर बाद यह जायों के कट जाने 
से पृथ्वी पर गिर पढा | टसी समय रागुमणे व उघर आ निकला | उसे देख गोगादेव सेन रहा गया 
ओर टसने उस अवस्था मे होने पर भी उसे युद्ध के लिये लखकारा | परन्ठ वह गोगादेव के 
पराकम से भरी भांति परिचिव या। दसलिय दूर से ही दुवंचन कंहकर चलो यया | इसके थोडी 
देर बा6 घीरणेव भी किची कार्ववश वहा आ पहेचा ओर गोसादव की लल+र को सुन वार करने 
के लियू उसी तरफ म्ापटा । परन्तु अभी वह आगे बढ ही था कि गीभादन ने उछल केर अपनी 
तलबार का ए+ द्वाथ उस पर जमा दिया | ब3्चसे धीरदेव के दो &कंडे हो ॥ए. | इस अकार शत से 
बढले। ऐोकर गाभादेव भी रक्त निकल जाने से वहीं यान्त हो गया । इसने मरते समय कहा था कि 
जओश्यों से तो मेने अपना बढला आपही ले लिया है, परूछ भागियों से बदला लेना बाको है। 
आर है उस कार्य को भी मेरे वश का कोई ने कोई सुपुन अवरुय ही पूरा करेगा। यह घटना 
बि० स० १४५६ वी जेप सुदि ५ (ई० स० १४०२ +री७ मई ) की ह।(परूएछ ख्यातों से 
का यह सबंध क्रावशाडि हो तो वि" स० १४६० की ज्येठ्ठ खुद्ि ४५ को 8० स० १४०३ को २६ 
मई होगी | ) 

टस थु& में गाभाबंव की तरफ का साखला मेहराज का पुत्र आलणभी भी साथ गया था | 
टसलिये ७७ दिन 4५ ही राबग०्व ने मेट्याज पर न्‍वढ।४ करदी | यह ठेख वह भाग कर राव चूडाणी 
के पास च्ां गया | चूडानी ने उत्तका बढ़ा आदर किया और निर्वाह के लिये जागीर १कर उसे 
अपने पास रख लिया । 


हक 


मोरचाट का शतिहारा 
११, राब चंडाओी 


यह शराब वीरमदेवणी के ह४पीय पुत्र थे! | स्नका जन्म वि० स० १४३४ 

३० सन्‌ १३७७ ) में हुआ था । व्सलिये पिता की मृत्यु के समय टनकी अवस्था 

केवल ५ वर्ष की थी | इसके बाद ७बष तक तो यह अपनी माता के इच्छाइुसार 
(6 रूप से काला में आत्हा चारण की पखमाल मे रहे और इसका बाद आन्हों 
ने इन्हे ४तके चचा रावण मल्लिनावजी के पास पहुँचा दिया | वहाँ पर कुछ ही डिनों 
में इन्होने अपनी कुशलता से राबलणी को इतना अन्नत्न कर लिया कि उन्होंन 
तालोडी गॉंव इन्हे जागीर में ददियाँ, और साथ ही इनची अभभम्या छोटी होने से 


ख्या्ों में लिया ह कि राब चूदाजी करा दी हुई जागीर यी आये) उसती सैमल+*र बाली पध्ती 
जागीर दी आय से भी अधिक थी आर उसया प्रवान साव सूटल था | जकतमेर मी ख्यातों स 
मेहराज का सुरजटे का स्वामी ओ जरातभर नरेश या जामन्‍्त शिखा / । उनमे वह भी लिखा £ 
कि उसका पुत्र जैसा जैसलमर गयत के भतीज राभक्सा वी तरफ | युद्ध कर भाटी रागासंबब के 
हाथ से भारा गया था उसी बर या ग्रतियोध +रत यो यह (मह्यण ) गये चुदानी के पाख जा 
कर रहा था | 

१ पहले लिखा आए / पि उन पिता ने -नऊे उठे भाई टेवशनजी यो सेतरोजा नास+ 
गाँव जाभीर मे दिया था। 

२, यह भारता5 के शेर्मढ परगने फा गाँव ४ | 

३ उस समय इन छोड माई नतिहाल से वे । २ आर्तों से जान होता है मि चूटाजी बचपन 
से ही होनदर थे ओर टनकी २ज्वि भी अधिय्तर सजसी स्यर्तों | ही रवत्ती थी। 

४. ख्यातों से प्रकट होवा ह फि जिय समय चुटाजी मे डोर मे भ्तामी हुए. उस समय य़्सी 
आटा ने वहों पहुँच अपनी क्री हुई सेब की बाद दिलाने वी लिय यह सोरदा पढ़कर 
सुनाया थां,- 

चूँडा, नावे चीत कर कालाऊ तंगा | 
भूष भयी भैभीत गटोचर र भालिय । 

अथोत्‌-हे चूटाजी | इस समर तो आपको कालाऊ वे +चरों की याद भी नहीं आती है 

पर्योकि इस समव आप मोर फे टस ऊँचे महत्व में सजा हो+र पत्थर की दीवार से बने बैठे है 
( किसी की तरफ ऐेखत तक नहीं )। यह सुन चूडाजी से ७3 अपने पास बचुलना लिया और 
दन-मान आदि से सठुष्ट कर घर जाने की आंगा ठी | 

५ ख्यातों मे लिखा € कि चूडाजी की चदुराई से प्रसन्न होकर जिस ससव सब्लिनाथणी ने 
2न्‍टें साथोडी गॉँव जाथीर से दिया था उस समय इनसे कशा था कि हों से पूर्व की 

सेफ का जितना भी अदुश टरतमत करोगे बह सब तम्टारे ही अधिकार से सटे | 


च्रप्र 
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९।न नंडाजी 


वहां के अबध और इनकी निगरानी के लिये #ढा (पडिटार ) शिखर को निथुक्त 
वारंणिया | यह रिक्ष। बडा चतुर व्यक्ति था | इसलिव कुछ ही विनो में उसने 
लू०-खसो < छत बहुतसा मांस जमावार चारों तरक अपना आृतक जम! शिया | 
५6 देख वीरे-घीरे बहुत से योद्धा भी उसके पास इकद्ठ हो गए | जब इस बात की 
शिकाबत रावलर्णी के पास पहुंची, तब 3 होने स्व4 जाकर इसकी जोंच करने का 
विचार किया | परतु उनके भत्री ने, जो चुडाजी से अरेम रखता था, सब बातों की 
भूषना पहले से ही इनके पास भेजदो | इससे शिखर। साववान हो गया; और उसने 
भन्निनाथजी के आने के पहले ही आपने सेनिको आनि को इधर-उबर भेज दिया । 
टसलिय मक्षिन।थजी को, स्वथ वहोँ जाने पर भी, उनके वेमब का ढीक-ढीक हाल 
न मालम हो सका, आर वह चडाजी ६ किए गए सत्कार से असन्न होकर लौट 
भाण | इसके कुछ विन था० ही यूडाणी के सेनिका न एक अआरेब-व्यापारी के बोड 
जृ८ शिए्‌ | यथ्पि इससे इनका सनिक बेल बहुत बढ गया, तथापि इस घटना से 
मन्लिनाथ्जी अश्नसन्न हो गए | 


जम अब ० हज अमन जे ्ब् न 


जहाँ तक हो, वहाँ स १श्चिम फी तरफ ऊे गप्रदश को हस्तगत करन का उद्योग न करना | 
परन्तु ( मछ्िनाथणी के पृत्र ) जगमाल को यह बात ग्न्छी ने लगी, आर वह चूढाजी 
से देंप रन जगा | ससके बाद एक रोज जिस समय जगमाल और चूडाजी दोनों 
भाई ३७ साथियों फो लक२ शिकार फ्ो चले उस समय मार्ग इन्हे एक बनेणा 
मुग्र मिला जो इनवो एस३ शीक्ष ही ०+ तरफ को सांग चला । टस पर यद्रपि सब 
जोरों न मिल+र उसका पीछा किया तथापि खुद शिकार करन की इच्छा से जगमाण 
न साथनाली को उस पर प्रहार करन से शेक दिया | परन्तु जब सायकाल हो जाने पर 
भी जगमाल उस अपनी मार म न ला लका तब चुटाजी ने आग बढ उसे मार डाला। 
सगमान ने टसे अपना अपमान समझा, और बह इनसे ग्ररिक सुप्ट हो गया। इस 
यह कलट यो मिलने के लिये हा सलछिनाथजी न चुटाजा ता सालांडी में जाकर रहने 
क्री आया दा थी | 


£ ख्वयातों से मालूम टोवा है कि जस हा मडार के शाहा अधिकार को योडो के लूट जाने 
का सनना मिली बसे हा उसने मछिनाथजा को उनके लाठा डेने का प्रबंध करने के 
लिय कटलाया | परन्तु मल््नायथणा का जगा पहुँचने पर चूडाजा ने जवाब मे लिस 
भेजा कि व घाढ़ ता म॑ अपने राजपूत रानिकों से बॉ खुका हूँ. इसलिये वापस नही 
ले सका | हों मेरी सवारी का थोडा अबश्य भेंग पास € आप चाहे तो उसे मंगवा 
सकने है | यह उत्तर पाकर मछिनाथजी इनसे अप्रसन्न ह गए । परन्तु उन्‍्ोने फिर 
भी इनसे कुछ ने कटा, और शाही अविकारी का #७ दे-दिलाकर मंगदे को दबा दिया। 


न 


मारवाडू का इतिहास 


उस समय भडोर पर मेंडू के सूवेदार का अविकारे था, ओर वहों पर उसकी 
तरफ से एक अविकारी रहा करता था। एक बार इसी अविकारी ने आस-पास मे 
(छगेबारे ईदा (पडिहार) राज५तों से थोडो के लिये बास भेजन को कहलाथा | 
इस आशा से इंदो ने अपना अपमान समभा, और इसलिये बवापस मे सलाहकार सी 
गाड़ियों ऐसी तैयार की, जिनमें ऊपर से तो वास भरी हुई मालम होती थीं, परपु 
भीतर अत्येक थराडी में शक्षों से सजे चार-चार योद्ध। छिपे थे | इसी श्रकार गाडीवान 
के स्थान पर भी एक-एक थोद। नेणा था, और उसके रा वास के भीतर छिपे थे । 
जब ये गाडियों किले में पहुची | तव इनमे के पॉच सी आदमियों ने निकलकर वहाँ 
पर उपस्थित यवन-सैनिको को मार डाला | इससे किसे पर इंठा पडिहारो का 
अधिकार हो गया | यह घटना वि० स० १४५१ ($० सन्‌ १३२४७) की है । 
इस कार्य में ईंदा शिक्षक की शजाह से चूडाजी के योद्ाआ ने भी भाग लिया था। 
इस अकार अपने सोए हुए किले के एक बार फिर आपने अधिकार में आ जाने पर 
ईद ने सोचा कि, यथपि इस समय तो हमने इस दुंग पर अधिकार कर जिया है, तथापि 
जिस समय भागे 8५ भुसभान नागोर और अजमेर से सहायता प्रात्षकरकिएे पर 
प्रत्यानाभण करे, उस रामव इसबी रचा पारना अवर्य ही कठिन हो जावगा । 
इसशिय यदि चूडाजी भडोर का अधिकार मिल जाने पर हमारे ८४ भोषों में हृश्तप्तेप 
न करने की प्रतिज्ञा करण, तो यह किला उन्हें सीप विया जाय | दस अकार यवनों 
से इस ६५ की रण्ता भी हो जाथगी, और इस पर अआविकार करते समथ दी 8३ 
चूड।जी की सहायता का बदला भी उत्तर जावगा | इसके वाद भीत्र ही सब बाते 


१ उस ससय सडोर के राज्य में ३४२ गोव थे | इनमें से ८४ पर &दा पडिहारों का, 
प४ पर वालेसों का, प४ पर आसावचों का, ५४ पर भाभनियों का और ३५ पर 
कोटचो का अधिकार था । 

२ ख्थातों से रात होता है कि जिस समय ये गाडियों किसे पर पहुँची, उस समय ए+ 
भुतलभान सैनिक ने यह सालूस करने के लिथ्र कि इन भाढ़ियों में अच्छी तरह से घास 
भरी गई है या नहीं, अपना बरूश ७क गाडी में भरी घास में शुपेड दिया | यचरपि 
उस ब₹छे की नोक थास के आदर छिपे एक संनिक की जॉघ मे घुस गठे, तथापि 
उसने 46९ सीचे जान के परले ही उसे कपडे से पोंछ लिया | इससे उसभे लगे रुचिर 
का उस भुशलभान सनिक को पता न चला । उलदा। बरछे के बाहर सीथ जाने मे <+बंट 
पड़ने से उसने भममा कि गाडी में घास खूब दबाकर भरी गई है । 
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राव नचूँडाजी 


प4 कार ईंदो मे अपने मुखिया राना उसमसी की पोती ( गधदव की पुनी ) चडाजी 
को ब्याह दी, और उसके दहेज मे मडोर का किला भी रहे दे दिया | इस आशय 
का यह सीरठा मारवाड में अब तक असिऋ है - 

ईंद।रो उपकार, कमघेज मत भूलो कद | 

चूडो चंबरी चाढ, दी मडोबर दायजे ॥ 

इसके बाढ ही राव चूडाजी ने चावडा नामक गॉव में अपनी इष्टदेवी चाभुआं 

का भदिर बनवाया | यह अब तक विमान है। चूडाजी के मडोर आप्ष करने की 
धूपना पावार रावस मप्लिनायजी स्वथ इनसे मिलन को मडोर आए । चूड।णी ने भी 
उनका यवायोग्व सत्का९ किया | उनके कुछ दिन रहकर णो८ जाने पर यह (चूडाजी) 
बडी तप्परता से आपने अधिकृत किशे की रण्ता का ग्रवंध करने लगे | 


उन एिनों दिल्ली पर तुगलको का अधिकार था | ५९0 उननवी शक्षि के ज्ञीए७ 
हो जाने से चूडाजी को अच्छे। मौका मिल गया | कुछ दिनों में भडोर के प्रबंध 


से छुट्टी पाकर इन्होंने आधन्पास के मुसलमानों को भी तब करना शुरू किया | 


फिसी-किसी ख्वात में इसका नाम राय ववल लिखा हे । 

कर्ण टोंड ने चुडाणी का पडढिद्र नरेश को मारकर मडोर पर अविकार करना लिख। 
है (ऐनासव ऐड ऐ<िक्रिटीज ऑफ राजस्थान, ऋुक संपादित, भा० १, पुृ० १२०, ओर 
भा० २, प्ृ० ६४४ ), पर यह ठीक अतीत नही होता । 


० 


पल 


यह गाँव जोबधुर से ७ कोस बाधुकोण में है | 
इस मदिर की बगल भे एक पहादी गुफा है | उसका आधा भाग मदिर में आ भया हे, 
और आधा खुल। द | उसी खुले हुए माग को एक तरफ की चद्धान पर ७+ लेख खुदा 
है, जिसमे फेचल निश्नशिखित परक्तियाँ टो पढी जाती हे 

सबत्‌ १४५१ बर्षे मार्गसिर सुदि ३ त्रि(तृ ) ति(ती ) या वृद्स्पतिवार उत( त्त ) रापाढा नाने 
मध्ये मि( मी )न जग्न भकरत्थ चन्द्र (न्द्रे) उ५( बच )नएने (आगे ए+७ ऊुंडणी बनी है। 
उसके पहले घर मे १३९ का अक और वृ" लिखा हे, दूध और तीसरे घरो भे क्रमश € और २ 
के अक खुपे है, और कुडणी के बीच में थी! लिखा है ) | 

इससे गात होता है कि चडा।जी ने इस तिथि ऊे पूर्व ही मडोर पर अधिकार कर जिया था। 
परन्तु किसी-किसी ख्थात में इस बठना का समय विं० स० श४प२ भी जिखा है। फिर भी उपयुक्त 
तिथि ही अधिक प्रामाणिक अतीत टोपी है | 

उपयुत लेंस भे की बि० स० ९४५६ की मगमिर सुदी ३ को ३० सन्‌ १३६४ की 
र६ ननत्रर थी | है 


श्प्त 


व 


दर 


मारचांईड का इतिहास 


इ्लवी सचना मिलने पर वि० स० १०५४३ (ई० सच १३<६-हि० सच ७८८) 
में शुजरात के सूवेदार जफरखां ने आकर भडोर के किसे को घेर लिया | परतु जब 
एक वर्ष और कुछ भहींन घेरे रहन पर सी किले के दाथ आने की आशा नहीं 
दिखाई दी, तब बह चूडाणी से आगे मुस्तजमानी को तब न करने की नाम-भा+ की 
प्रतिश्ञ करवाकर ही सोट था | 

उससे निपटकर चूदाजी ने कोटा राणेड सान को मार डाला, आर उसके 
अधिक्षत अदरशी को अपने राज्य में मिला लिया । 

इस 4क॥र इधर तो धीरे-घीरे राव सूडाजी अपना बल बढ। रहे थे, और उधर 
वि० स० १४५४४ (ई० सब्‌ शश<ब्नहि० सच ८०१) के तेवर के हमले के 
कारण दिल्ली की बाबशाहत केमजोर हो रही थी। इससे वि० स० १४५६ (ई० 
सन्‌ १३१८८ ) में इन्होने लोलर को हराकर नागोर पर सी अधिकार कर लिया | 


2. मिराते-सिकंदरी' मे भी इस बब्ना का उच्सख मिलता है| परूच उसमे भूल स सडोर 
के स्थान पर मॉट्ठ लिख विया गया है ( देखो पृ० १३ )।| उस समय मॉँड् पर ट्न्वुओ 
का अधिकार ने हाकर भुत्लसानों का ही अधिकार था | 

पंतरात सिकदरों के लेखक ने जफरणों का जियारत (तीर्थ यात्रा ) के लिये मॉड़ स अजमेर 

जाना लिखा ₹ (०खा प्ृ० १३) | 

उससे भी उपर्युक्त अपुमान जी ही पुष्टि हाती है, क्योकि अजमेर मडार से ही नजदोक 

। 

भान का राष्य मडार से ५ कास बाधुकाश से केरू के पास था | उसके रहने की जथह 
आज भी 'भान का भाकेर (पर्वत ) के नाम से प्रसि& हैं | रव्तों से लिखा हे कि 
ए+ बार जब चूदाजी गिकार से लौटने हुए, उसके यहाँ पहुंचे, तब उसने अपने घोडो 
के लिये तयार किया हुआ हथुवों इनके सामने लाकर रख दिया | चडाणी ने इसे अपना 
अपमान समझा और एक नाई को दव्य 5कर हजामत बनवातें समय उसे मरपचा डाला | 


पढत्ता 


कप 


3 । 


दा 
> 


सोरर के विध4 में बडा मतभेद चला आता हे | किसी ख्यात में उस सभ्य नाथार पर 
खोसर राठोडो करा अधिकार होना जिखा है; ओर उसमे यह भी लिखा हे कि वहाँ के 
उस भसय ऊे शासक का चूडाजी ही सौसा (या साली ) व्याटी थी | फिची मे उस समय 
चूहे ५र खाकर मुसलमानों का शातन होना अ्रक> किया है। फिर जिसी में बर्टों पर 
मेट्टि के शासक री तरफ से सॉजादा ग्राजभ + हाकिम होने का उत्लेस है | परत 
है अंतिम बात सभव नहीं हो सकती; क्योंकि नाथोर के खॉजादों का राबध मोह के 
शासक से ने शफकर शुजरत के, शासफ मुजफ्फरणाह प्रथम गे था, ओर पह्ऐे -पहल चिं० 


6 2४६८ (३० रात 2८०८) में मुनप्फर का भाई शम्सलों (ददानी ) नागार 
का टाफिस यउनाया गया था | 
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११ शान च्यूडाजी 
वि० स० १४४१-१४८० (ई० स० १३६४-१४२३ ) 


राव न्यूडाजी 


इस कार्य में इन्हें इनेके चना रावल गक्लिनाथजी ने भी सहायता दी थी। इसके वा८ 
इन्होने नागोर के उत्तरी अदेश को विजयकर वहों पर अपने नाम पर चूडार्सर गाँव 
बसाया, ओर कुंछ ही समय में शाही ह।कियों को मारकर २१६, डीटवाना, समर 
और अजमेर पर भी कन्णा करेलिया | इसी तरह कुछ विचो में नाडोल भी इनके 
अधिकार में आ गये | 


पुबकाते अकंवरी? (पृ० ४४८) ओर 'मिरातेतिकाबरी ( प्रृ० १७-१८ ) में लिश्वा है 
जब तातारखा ( माटम्मद्शाह ) मर गया और शुअगत का शासन डुबारा जफ्रखों (आजम हुमायू 
मुगफ्फर्शाट प्रथम ) के हाथ भे आबी, तब उसने मलिक जजाल खोकर की जयह अपने छोटे भाई 
गम्सखा ददानी को नाथार का ह्ाकिस बनाकर भेजा |” उसकी रु के बाद उसके पुत्र से चूडाजी 
ने इबारा नागार छीना या। ख्याक-लेखकों ने टन दोनों बव्नाओ को एक सममकर ही शायद 
यह भब्बढ को हैं | 
१ यह स्थान ( बीकानर के ईशानकोण में ) मजनर के पास है | यही पर इनका बनवावा 

चूँडासर ताबाब भी है | इसके उत्तर की तरफ के टीले पर दो स्तभ खडे ह | कहते है 

चूंडाजी ने अपने थोड़े की लबी छज।५ की यादे॥र में ये पापाण स्तम खडे करवाए थे | 

इससे यट भी प्रक० होता है कि इन्‍्टोंने जागलू के साखलों, भोहिलों और भाशवियों की 

कुछ भूमि पर मी अवश्य ही अधिकार कर लिया था| साथ ही इन्होंने जोहियों से भी 

अपने पिता का बदला अवश्य लिया होगा | 
२, इन्होंने अजमेर वि० स० १४६२ (६० सन्‌ १४०५ ) में लिय। था। वहा के छतारी ॥।५ 
में इस समय मी चूँडाबत रेटोड पुराने जागीरदार ( भोभियों ) के रूप में विद्यभान हैं | 
(ऐनाप्स ऐड ० किटीज ऑफ राजस्थान, भा० २, ए० ६४४ ) | तवारीख प।लनपुर 
मे लिल। है कि राव झंडा ने जाजोर के मालिक वीसलदेव चोहान को अपनी कन्या के 
साथ विवाट करने के लिये मोर बुणवाथा; और जब वह जालोर का किला बिहारी पठान 
भण्िक खुर्म को सॉपकर बहा भा; तब पहल से किए. निरुचय के अचुसार चूँडा के पाने 
पुत्र पुजा ने उस मार डाणा | इसके बाद उन्होंने जायोर पर अधिकार करने का इराढ। 
किया | परछु मश्िक खुरंम ने वीचलदेव की रानी पी५नाई को गद्दी पर विठ/कर उनका 
घ्यदा पूर्ण न द्ोने दिया। फिर भी $ुछ दिन बाद, लोगो के कहने से, पोपाबाई ने 
विहारी पठानों को बोका देकर मरत्र डालने का इरादा किया | जैसे ही टस बात का पता 
मलिक खुरम को लगा, वेसे ही उसने पीष। के महल को ब्रेर लिया | परु अत से पोप के 
पर ना हार गए और पीपषा। किया खाली कर अपने दो पुनों के साथ ब्षिरोही के पहाडों 
मे चंती गई ) वहा से जब वह ईंटर पंहुची, तब बहा के स्वामी राठोड रान रणमभछ न 
उसके नसों को जोरामीरपुर भाव जाभीर में दे दिया | पोपाबाई के चले जाने पर जाबोर 
बिद्वारों पठारनों फे अविकार में चला भया ( सड १, प्रु० ४-६ ) । समव है, जायोर पर 
की चढा३ के समय विटारियों के कारण वर्टा पर तो इनका अधिकार न हो सका हो, परत 
नाडोल इनके हाथ लग गया हो | 


श्ए 


ल्‍्क्ी 
हि ५६ 


मारवाड़ का इतिहास 


वि० स० १४६४ (ई० सन्‌ १४०८८६हि० सन्‌ ८१०) में शग्स्खों ने अपने 
भई (५जरात के शासक मुजफ्फस्याह प्रथग ) की लदावता से नागोर पर अधिकार 
करलिया । इस पर चूटाजी मडोर षणे आए | 


जिस समय राव चडाजी ने डीडबाना ओर सॉमर पर ८३ की, उस समय 
इनके, कहने से इनके अन्य भाईयों ने भी 5-6 उस काय में यवासाध्य सहावत्ता दी 
थी | परतु इनका भाई जैसिंह जुप बैठ रहा था | इसी से वि० स० १४६८ 
(६० सन्‌ १४११) में इन्होने सेना भेजकर फलोवी का अविकार उससे छीन लिया । 


शम्सखों के भरने पर नागोर पर उसके पुत्न फीरोआसी का अविकार हो गया | 
परठु वि० स० १४७८ (ई० सन १४२१) के करीब टन्होन उसको भगाकार 
नगोर पर दुबारा विकार कर लिया | 


(व चडाजी के और पृगल के भाव्यों के बीच बद्धता दिनी से झगड़ा चला 
आता था | ध्सीसे उन्होने मुलतान के संनानाथयक सलीम की सहायता आत्षवार 
नागोर पर च७।४ की | जागलू के साखली ओर जसलभेर के भाव्यी ने भी उनका 
साथ दिया | जब थरह्‌ सम्मिशित दल नागरोर के पास पहुंचा, तन भाव्यों ने धोका 
देने की नियत से आगे बढ चूडाजी से भेलजोल की बात रर की | भावियी के 
इस रु७ को उस जिश समय यूडाजी स्रथ उनसे भिलने को नगर से बाहर आए, 
उसी सम पीछे ०हरी हुई थमुन्‍सन्ध ने एकाएक आगे नढ इनको घेर शिया | इस 
प्र यधपि २|बजी ने और उनके साथ के राठोडो ने बडी चीरता से जनरल का 
स|भना कियो) तथापि अत में आपनी सद्याधिकता के कारण राज विजयी हु०, ओर 


्ज न न 
१ तिबकात॑-्अकत्ररी) पृ० ४४८ ओर 'मिराते-सिकदरों? प्ृ० ८ | 


२ हिं० सन्‌ ८१६ (वि० स० १४०४-४० सन्‌ (४१६ ) में जित समय शुजगत के शासक 
अट्मदर्खों न शुर्टानपुर पर चढाई की थी, उस समव सम्स्ों ने उस एक पत्र लिया 
था ( मिरातेनसिकद्री पृ० ३३) | इसमे उस समय तक नागोर पर आन्स्ों का ही 
अधिकार होना प्रकन होता है | 


श्छ 


यह शायद देहणी के बादशाह की तरफ से भुलतान में नियत था | किसी किसी ख्यात 
में इसे उुजतान के हाकिम का सेनापति लिए है | 


४ उस समय जेसजमेर की भद्दी पर महाराबल लखभगजी थे । और, ओडी० के मोहियों 
ने भी इस चढा।ई मे भाग लिया था। 


5४ 


रब चुूंडाजी 


राव जूडाजी सन्धुख रण में वीर-गति को आप्त होगए । यह घटना बि० स० १४८० 


की पेत-छुदी ३ 


(६० सन्‌ १४७२३ की १५ भाप ) की है! । 


राव चूडा।णी का, वि० स० १४७८ का, एक ताश्रपैन बडली (जोधपुर परगने ) 
से मिला है। उसमें उक्त गाव के दान का उल्लेख है | 


१ कमल 


टॉड ने घूडाणी का वि० स० १४३८ (६० सन्‌ १३१८२ ) मे गद्दी बेठना और 


वि० स० १४६५४ (६० सन्‌ १४१६ ) मे माय जाना लिखा है। उसने यह भी शिक्षा 


है कि 
की थी 


पर्छु 


बादशाह खिजरखों ने भी, जो उस समय मुणतान में था, भागियों की सहायता 


(ऐनाब्स ऐंड ऐटिक्किटीज ऑफ राजस्थान, मा० २, प० ६४४ और ७३३ ) | 
यह ८ीक नहीं है। खिजरखों वि० स० १४७१ (ई० सन्‌ १४१४-हि० सन्‌ 


८१७) में दिल्ली के तख्त पर बैठा था, और वि० स० १४७८ (६० सन्‌ १४२१८हिं० 


सन्‌ ८ 


२४) में मर था, ऐसी हालत से वि० स० १४६५४ (६० सन्‌ १४०८) 


में खिजरखो की मदद से ज्जडाजी का माग जाना सभव नहीं हो सकता | 


२ इस ताम्रपन की लिखाव< महाजनी होने से इसमे मात्रा्ओनों आदि का बहुत कम अयोग 
किया गया है | परन्तु यथास्थान भानाएँ आदि लगा देने से उसमे का सेख इस प्रकार 
पढ। जाता है -- 


7? | 6 १ श्र्८ न्ट्‌.्ल््ण >> ७ 


२० 
११ 
१२ 


१३ 


श्री राव चूडाजी रो दत बडणी गाव | 
प्रोथत सादा ने दीधो सवत्‌ १४ व-- 


« रस आ०तरो काती सुद पूनम रै। 


दिन वार सूरज थुष्करजी भाथे | 

पुण्य कीदो महाराज स्रडाजी । 

हुपो तवीस हजार वीगा जमी नी-- 

म सीम समेत ईश्वर प्रीतये 

भाव दीघो हिंदू ने मऊ छुपजमा [ न ने ] 
यूर माताजी चामुडाणी सू वेमुख । 
आलन्ञोजाद अशारी कोई गोती पोतो | 
ईश्वर से वेमुख ग्रोथव सादाने। 


( उसमें का पीछे का लेख इस प्रकार है ) 
राव चूडाजी हैं भडारी शिवचद । 


३ कहते हैं, राव चूंडाजी ने कई भाव दान किए थे -- 


१ 


बमोर-पुरोहिता, २ बढली; हे चावडा, ४ बाडिया, ४ मैंतेर-चावडा, ६ भाटेलाई- 
पुरोहितों का बा; ७ हिंभोणा ( जोधपुर परमने के ) (रोहितों को और ८ भाड़ 


६४ 


मरनाड़ का इतिदास 


(व जूडाजी के १४ पत्र थे-१ रिड्मल ( २एभक्न ), रे सता, हे ९९"थीर, 
5 3 
9 हरुपद, ५ भीम, ५ कान्‍ह, ७ अडकामर, ८ एूना) ई सहसमल, १० आज, 


चारणा, 5. सीयादा ( रोर्गढठ परगने के ), १० गडवाडा ( पाली परभने का ) 
और कालाऊ ( शेरणछ परगने का ) की भूमि चारणों को | परूछ इस विषय में 
निश्चय पूथक $%७ नहीं ऊह सकत | 
१, करन टॉड ने चूडाणी के पुत्रों मे पूना के स्थान में पुजक। और हरचद के स्थान में बाघ 
का नाम लिखा है ( ऐनाल्‍्स एंड ऐंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, भा० २, पृ० ६४५ ) | 
इसी प्रकार ख्यातों में इनके पुत्रों मे सजघर, माला, मूला, गोपा और चापिगदेव के 
नाम भी दिए हैं। इसी प्रकार कहीं-कहीं इनके पों मे माडण, डूथ और रावत के नाभ 
भी छिखे मिलते हैं । 


२ इसने पिता की #ूथु के बाद नागोर छोटकर अवली-पबत की उपतलषफा में बसे म्याडोल 
नामक गाव में अपना निवास कायम किया । ( यह गाव खारची-भारवाढ़ जंक्शन से 
२१ मील पर भेवाड-रा्य में था। ) इस पर जब वह्ध के रपामी माला हम्मीर ने 
आपत्ति की, तब इसके मन्नी ( इंदा पविह्ार ) ऊदा। ने कुछ दिन तक तो उसे वादों 
में भुणा रकक्‍्खा | परन्तु जब वह इस पर चढकर आ भया, तब इ्सने उसे मार डाला। 
इसी चीच इसके भाई राव सच ने इसे भडोर से जुलना शिवा | इसशिये इस घना के 
बाद यह वहा चला थया | 


३. वि० स० १४६१ (६० सन्‌ १४०४ ) में जिस समय इसने दशहरे के दिन चामुडा के 
बलिदान के सिथे जाए, हुए, महिपर की भर्दन तजवार के एक ही 4९ में का« गिराई, 
उस समय लोभ इसकी प्रशसा करने लगे | परन्तु राव 'चूड।णी ने कहं। कि में तो इसे 
तसी वीर सममभूष्ग, जब यह पूगल के भाटी राेंगदेव से अपने चचा गोगादेव का 
बदला ले लेगा | यह सुन अड्कमल ने इस कार्थ को करने की प्रतिश कर ली। 
ख्थापों मे लिखा है कि (लाडथू के निकठ के ) छापर-द्रोधापुर के रवामी भोदिष 
( चोहान ) साथक राव का विचार पहएे अपनी कन्या का विवाइ अड्कमल से करने 
का था। परूचु बाद मे उसने उसे भाटी राणंगदेव के पुत्र सादा से ब्याह पेन। निश्चत 
किया | यदि चूडाजी के भय से राशेगदेव स्व4 तो इस सबंध को करने के लिये 
सहमत नहीं हुआ, तथ।१ उसके पुत्र सादा ने यह बात स्वीकार कर ली | $७ दिन 
बाद जब सादा विवाह करने को ओडीं८ की तरफ गया, तब मेहराज ने ( जिसका पुत्र 
भाटी राएंगदेव के हाथ से मारा गया था ) इसकी कूचना अड्कमल के पाक पहुँचा दी । 
यह सुन वियाह कर लोडते हुए सादा को मार्ग से ही दड देने की नियत से अढकभण 
भी ३७ चुने हुए थो&ओ्नों और भेहराज को साथ लेकर रवाना हुआ | गिर समय यह 
लक का सादापर भावों के पास पहुँचा, उस समय इसका खाभना नव-वधू को 
शेकर लोडते हुए सादा से हो गया | ६७ दोने पर सादा मारा थया, और उश्वकी 


हि | 'चूडाजी 
११ विजेभर्स, १२ लुंभा, १३ शिवराज और १४ रामदेव,। 


नव-विवाहिता पत्नी कोड्मदे उसके साथ सती थे गई | उन्‍्दी मे यह भी लिखा है कि 
चिता प्रवेश के पूर्व कोड़मदे ने अपनी एक भुजा काव्कर खबनुर के चरणों पर सथने 
के लिये भेज दी थी | रागेंधव्व ने उसकी दाह-क्रिया फरनाकर उसी में पहने हुए 
जैचरों से वर्हो पर फोडमद सर नामक तालाय बनवाया | यह बवीकानर से ८ फकोस पश्चिम 
में है| परन्तु चात्णव में यह तालाब जोवाजी का भाता ने वनवाया था । यह बात वहाँ 
से निएे वि० स० १५१६ (६० सन्‌ १४५६ ) के जोघाजी के ले से सिद्ध होती है | 


उपयुक्त थु७ वि० स० श्डद्र (३० सन १८०६) भे हुआ था (ऐनाल्स ऐंड ऐटक्किटीज 
ऑफ साजत्थान, भा० २, ० ७३२) । अडर्कल का इस प्रतिशा पूर्ति से प्रसन्न होकर चूडाजी 
ने उस डीउवाना जागीर में ठे दिया। 


उछ रवारतों मे अ5५+भणल का एस थुरू में अधिक घावल हो जाने से छर महीने याद मर जाना 
लिखा है | पर ३छ में इसका स्मामस्लजी फी चाचा ओर मेगा पर की चढाई के समय उनके 
बल रू ब्छु ढ ल्‍. 
साथ हटना ओर मार्ग में तलनार के एक ही वार स एक शेरनी फो मारना लिखा है। 


इस खब्ना के बाद उपयुक्त बर का बदण। ऐने के जिये रमगॉंगदेव ने भेहराज पर चढ़ाई की | 
यथपि इसकी सूचना मिलत ही राव चूडाजी स्वव उसकी रच्ता को चणे; तथापि इनक पहुँचने के 
पृ ही बह भेट्यज को सार ओर उसकी जागीर के गंवि यो लृध्कर लो८ भया । यह देख चुडाणी 
ने उसकी पीछा जिया; और ( जंसलभेर-राप्य के ) सिस्दॉ-नामक गाँव के पास उसे जा घंस। शुरू 
होने पर राग|मदेव मारा यवा। ओर चूटाजी उसका डेस लूट वि० स० शड६र ( ६० सन्‌ १४०६ ) 
में ही नागार जो८ आए, । 
ख्यार्तों में लिया है कि इस प्रकार अपने पुत्र और पति ऊ राठोड़ों के हाथ से भार जाने पर 
रागगब्ब की स्रो ने यह नि*ुचय जिया कि जा नई शराब चूडाजी से इन दानों का बदुणा ऐेभा, 
उसी फो में पृभव का सप्प सांप दृभा । यह सुन जैसलमर-राषण केटर का पुत्र फेलश, जो अपने 
बढ़े भाई रबल लसजमग से भनोमालिन्य हो जाने के कारण वीकमधुर में रहता था, पूशण जाकर 
गंशगदेध ऊी स्त्री (सोटी ) से मिला, और चहों का अविकार प्राप्त करत के बाद मुनतान के 
मेनानविक को सहावता प्राप्त कर चुडाजी को थोके से मारने मे सफतन हुआ | 
कर्नल टॉंड ने रागॉभिदेव के दो पुर्रों का सुसलभानी घर्म अहग। क्र सिजरूएओं से सहावता 
प्राप्त कमना और केन्द्स को उनके साथ मिलकर प्रपनी लडफी का विवाह चुडाजी से करन के 
बहाने चूछाती को नगर से बाहर झुलवाकर सासमा शिखा ह (एनाप्स ऐड ऐटिफ्िडीज ऑक 
राजध्यान; भां० २ ए० ७३३ ५३८) | 
५ फिसी किसी र्यात में लिसा है कि इसने जालोर नरेश चौहान बीसलदेव को बांथ 
( भुजाओं ) में पफड़कर मांग था। इसलिये यट वाथपचीयण ( बराथपचाननू्शेर की-सी 
भुजाअवबाजा ) के नाम से प्रमिद्ध ६आ | 


2 । 


आरवचाड़ का इतिहप्सं 


१२, राव कान्हाजी; 


यह चूंडाजी के धुत थे और ज्येष्ठ पुत्न न होते 8५ भी, उन्तवी इण्छानुसार, उनके 
उत्तराधिकारी हुएं | ३नका जन्म वि० स० १४६५ (ई० स० १४०८) में हुआ था। 


चूंडाजी की गृत्यु के बाद जॉगलू का साखला पुनपाल स्वाधीन बन इधर-उधर 
लूठ मार करने लर्गी था | यह देख कानन्‍्हाजी ने उसे भार कर फिर से उसके अधिक्ष्त 
प्रदेश पर कान्जा करे लिया और इसके बाद नागोर के आसपास के श्रदेशों को भी, 
जो चूंडाजी की मृत्यु के कारण रगड़ के हाथ से निकाल भए थे, दुबारा विजय 
किया | इस पर उन अदेशों के शासक शम्स्खों के पु खॉजादे फीरोज से बिल कर 
उसे नागोर पर चढ़ा लाए | झुद्ध होने पर नागोर उसके अधिकार में चल। गया औरे 
कान्हाजी को अपना निवास भंडोर में कायम करना पड। | यह करीब ११ महीने 
राज्य कर वहीं पर स्वगवासी 6९ । 


१. राव चुडाजी ने कान्‍्टाजी की माता के आभ्रह् से ही अपने <ये४ पुत्र स्तमछणी की 
सम्मति लेकर, पेशन्हाजी को अपना उत्तराधिकारी नियत किया था | 


हि 


२, राजपूताने के इतिहास मे लिखा है कि--राव चूडा के मरने पर उसका छोड पुत्र 
भडोबर का स्पामी हुआ। (देखो पु० प्ष्यड) परन्‍्ठ वात्तव में उस समय नाभोर 
भी +न्‍्हाजी के ही अधिकार मे था। बूडाजी की रूस के बाद शजुदण नाभोरे में केषण 
छुंब्मार करके ही लो८ भया था । 


३ यह प्रदेश नाभोर से २५ कोस उत्तर में है। उस सभय इसकी सीभा नागीर प्रान्त की 
सीमा से मिली हुई थी | 


४६ कुछ ख्यातों में कान्‍्द्राजी का करणी नाम की चारणा जाति की सत्री के शाप से नाभोर 
में ही स्वमंवासी होना लिखा हैं | उनके लेखानुसार इनकी ग्ुथु के बाद चहोँ पर 
फीरोज का अधिकार हुआ था | 


(करणी सज३तों और चरणों में देवी की तरह पूजी जाती है | इसका जन्म बि० स० १४४४ 
(२० मन्‌ १३८७ ) से हुआ था | यह (फलोटी प्रात के ) सुनाप निवासी ( किनिया शाखा के ) 
चार मेहा की कन्या थी ओर साढीका निवासी (वीव शाला फे ) चीग्ण दीपा को न्‍्यादी गई थी | 


इसको भशु का बि० स० १५६४ ($० स० १५३८); में होना माना जाता है | बीकानेर- 
मेग्श जतक्षीजी का बनवाया इसका एक मन्दिर देसणोक (बीकानेर राज्य) में अब तक 
विद्यमान हैं | 


द्द्ध 


रच॑ सचाजी 


१३. राब सनत्ताओं 


यह राब चूंडाजी के छितीव पुत्र थे और अपने १।३ कान्ह।णी की मृत्यु के समय 
(एमझ्नजी के भेषाड में होने के कारण भडोर की गद्दी पर बे०े । इन्होने अपने भाई 
२५" धीर को, भाडोल ( मेवाड राज्य में ) से थुलवा कर, रज्य का सारा काम सौप दिया 
था | ५९७ सत्ताजी का ४५ नरबद इस अबन्‍्ध से सन्तुष्ट न था| इस से $७ ही 
दिनो में उसने सत्ताजी को भी उस (९णचीर ) से नाराज कर दिया | यह देख रश- 
घीर २एभन्नजी के ५९६ भेषाड पहुँंच। और उन्हें समझाने लगा कि पिता की आशीशुसार 
आपने राज्य का अधिकार +/-हाजी को डिथ। था | परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने से 
अब उस पर आप ही का हक है।सचाजी उसमे कुछ भी नही भाभत | यह बात २७भञ्लजी 
की समझ में मी आ गई | इसीलिय उन्होने राना भोकलजी से सहायता लेकर भडोर 
पर चढ़।३ क९ दी | ४८ होने पर नरनद जखमी हुआ ओर मडोर पर २७भक्नणी का 
अधिकार हो ५4। | यह घटना वि० स० १४८४ (ई० स० १४२७ ) की है। 


१ कहते हैं कि इन्होने (जोधपुर परणने का) खारोी नामक गॉव ७+७ चारण को दान 
में दिया था | 
२ किसी-किसी खरु्वात में लिखा है कि राव चूडाजी ने जिस समय कान्हाजी को अपना 
उत्तराधिकारी नियत किया था, उसी समय सत्ताजी को भटोर जाभीर में दिया था | 


३ ख्थातों में लिखा है कि नरबद ने रणुघीर के पुत्र नापा को विप दिलवा कर 
मरना डाला था | 


४ किसी-किसी ख्यात में कान्हाजी के मरन पर सणभछजी ओर राना मोकलजी का एक 
बार पहले भी मडोर पर जढा$ करना लिखा है | उनमे यह भी लिखा है कि उस 
समय तक सत्ताजी ने रणघीर से आधा राप्य देने का वादा कर रक्‍्खा था। इसलिये 
वह (रणबीर ) नागोर जाकर खूजादा फोरोज को अपनी सहायता में ले आया ओर 
इस प्रकार उसने भेवा३ की सेन। को सफल-मनोरथ न होने दिया | परूसु कुछ दिन 
बाद ही नरबद के कहने से सत्ताजी ने वह आधा राज्य देने का वादा तोड दिया। 
इसी से रणाधीर २शभछजी से मिल गया | और उन्हे समम्मा बुका कर मडोर पर चढ़ा 
लाया | परूछ यह ढीक प्रतीत नहीं होता । क्योकि यदि ऐसा होता तो रणधीर को 
रशुमछजी के पास जाकर कान्हाजी के बाद राज्य पर उन्ही का हक सिद्ध करने को 
आवश्यकता न होती | 


६६ 


मारचाड़ का इतिहास 


इसके कुछ दिन बाद संज्ाजी ओर नरतरद दोनो भेबा७ में मह।राना मोऊणजी के 
पाल से गएं | उन्होने भी इन्ह निषाह के लिये ज]भगीर द्कर अपने पाप रख लिया | 


१४, राव रणमछजो 


यह भाराड-नरेश रात च्डाजी के बड़े पुत्र थे | इनका जन्म बि० स० १४९६ 
की वेशाख छुदी 9 (६० न १३६२ की २८ अप्रेल ) को टुलआ या | ति० स० 
१०६५ (६० सच १४०८) में यह पित्ता की आज्ञा से अपना राज्याधिकार छोडकर 
जोजावर नामक गाव में जा ने | ख्यातों के आचुक्षार उस सम इसकी पास फरोंत्र 
५०० योद्धा थे | कुछ दिन बा यह (वहा से चशला ( सोजत-्ग्रान्त मे ) होते हुए 
मेवाड में महाराण। याखाजी के पास चले गए | मध्ययण। णाणाजी ने टनकी योग्यता 
से अक्षन्न होकर इन्हे अपने पास रख शिवा, ओर खर्च के शिव बला के साथ ही 
अन्य कई गाव जागीर में दिए | इसी लम+ स्न्होंने महाराणा की सना लेकर अजमर 


१ ख्यातों में लि है कि युद्ध में नरबद फी ५७क औँस फूट गई थी। 


3. |! 


री 
॥३ 


शिय किए के बाहर ही ०5६२न का प्रयध करवा दिया था। उनता विचार था कि जय तने 
की रा का पुरा-पुरा अबन्ध न टोले, तय तक दूसरे स्य की सभा शी ऊिले में उसने देना उचित 
न होगा | परूठ गेषाढ़ वाल इसत सनी मन नासज हो गए और लौटने भम्र4 नम्बद यो भी 
अपने साथ मेचाढ़ ले गए। 
उन्हीं में यह भी लिखा है कि मंटोर पर स्णमछलजी फा अधिका< शोजान पर भी नक्ताओीं 
कुछ दिन वहीं रहे और इसक बाद यट आसोष फी तरफ चले गए। 3३& में लग बाजों के ठीक 
हो जाने पर नस्वद भी मेघाड से पित्ता के पास आसोप चजा आजा ओऔर ३४ दिन बाद सतच्ताओ 
को साथ लेकरे मेवाड़ लौट गया | वहीं कुछ समव बाद गय सत्ताजा वा देहान्त हुआ | 
२ राजपुताने फे इतिहास में लिजा दे कि राना मोकल ने नत्ता औ« नस्पद यो एक लाख 
फी कावजाण की जागीर देकर अपना सरदार बना लिया था | ( देखो प्रृ० ५८४) 
परन्छ यह बना राना ऊुमा के समव, रेगामछूजी फे मारे जाने पर जोचाजी फो पैत+ 
राज्य से वचित करने को उद्योग करने के समय की प्रत्तीत दोती है | 
३ भारवाड की ख्यातों में _नका नाम रिडमलजी शिखा ४ | 
४ उस समय यह प्रान्त भेषाड साज्व से था, परन्तु ट्स समय मासवाद सय्य मे! । सोजत 
पर उस समय हुल राजपूर्तो ( भरणोत्ों की ०५+ शाखा) फा अधिकार होना पाता नाता है | 
परन्छु कर्नल टॉडने हुलों जो महलोतों से भिन्न माना है) (ऐजाल्स ऐट ऐन्टिकिटीआ 
ऑफ राजस्थान, भा० १, पू० १४४ ) 


कहीं _नर्की सस्ता ४० और कहीं ५० लिखी है | 


शत 


० 


(कक: 
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१छ रान रणामछ ( रिडमर्ल ) ज़ी 
वि० स० १४८५-१४६५ (६० स० १४२८--१४४१८ ) 


राव रखुम ह्नजी 


पर चढ।३ की, ओर वहा पर अधिकार कार उसे महा।राण॥। के राज्य मे मिला दिया। 
इससे मह।र।ण। इनसे और भी अस्चव हो गए ।$७ दिन बाद इन्होने महाराण। लाखाजी 
के ज्येष्ठ धुन चूड। के आश्रह से अपनी बहन हसाबाई का विवाह लाखाजी के साथ 
कर दिया | परन्तु उस समय महाराना के य्येष्ठ पुत्र चूड। से यह अतिक्ा ले ली गई कि 
यदि इस विजाह से राण।जी के ५५ होगा, तो राज्य का मालिक पद्दी समझा जाव॥।। 
इसने। कारीब एक वर्ष नाद ही हसाबाई के गभ से भोकलणी का जन्म हुआ । 


रणमझणजी के उद्योग से ही भेषाड की सेना ने अभेक बार मुसलमानों पर विजय 
पा१ थी, श्सीसे राण।जी उनका अलधिक सम्मान किया करते थे | 


पहले लिख चुके हैं कि हक्षाबा३ के विवाह के समय ही उनके गये से उत्पन्न 
होनेवाले पुन को मेवाड़ का राज्याविकार दिया जाना निश्चित हो छुका था, इसशिव 
वि० स० १४७७ (६० सन्‌ १४२० ) के करीब राण। लाखाजी की मृत्यु हो जाने 
से र७मझक्षजी के भानजे राश। भोकलजी मेवाड़ की गद्दी पर बे०| उस समथ उनकी 
अवस्था दनयारह वर्ष की थी। इससे कुछ दिनो तक भेषाड राज्य का सारा अबन्ध 


१ श्रीधुत हरविलास सासडाने रणभछजी का, ई० सन्‌ १३२६७ और १४०६ (वि० स० 
१४५४ और १४६६ ) के बीच, र|ण। मोकलजी के बाल्वकाज मे, अजमेर विजय 
करना लिख। है (अजमेर प्रृ० १५७) | परुछ राणा लाखाजी के वि० स० १४७५ 
(ई० सन्‌ १४१८) के कोट सोलकियान वाले लेख के मिलने से मोकलजी के पिता 
गणा लाखाजी का वि० स० १४७५ (६० सन््‌ १४१८) तक जीवित रहना सिद्ध 
होता है ( जनल एशियाटिक सोसाइटी बगाल, भाग १२, ४० ११४ ) | 


२ इस घढ्ना के समय ( मारवाई के ) यव चूडाजी विद्यमान थे | ऐसी हालत मे कुछ 
शेखकों का रणमछ&9जी को ( उस समय ) राव लिखना भूल है । 

मुहृणोत नेत्ी ने और कर्नल टॉड ने एक स्थान पर महाराणा लाखाजी का विवाह र७मछ&जी 
की कम्या से होना लिख। है ( देखो, ऋभश हस्तलिखित “ नैणसी की र्वात *, ४० १६३, और 
ऐनाल्स ऐड एऐन्ट्क्किटीज ऑफ राजस्थान, भा० १, ४० ३२३-३२५ ) | रतनू रामनाथ ने अपने 
इतिहास राजध्थानों (प० ३४ ) में, यूर्ममल ने अपने वश-भाध्करों ( भा० ४, ह० २६११ ) में 
और 'तोहफुए राजस्वान!ं ( 9० ६१ ) में भी वही बात लिखी है। परनछ यह ठीक नहीं है | फर्नण 
टॉड ने पूधरे स्थान पर हसाबाई को रणभ&9जी की बहन लिखा है ( ऐनाल्स ऐड ऐन्टिकिटीअ 
ऑफ़ राजस्थान, भा० २; ६० ६४५ )। यही ढी+ प्रतीत होता है | 

“4 तिहास राजस्थान! (५० ३५ ) में हसाबाई का महाराणा लालाजी के साथ सती टीना 
लिख। है | यह भी मलत है | 


१ 


मारनोडू को इतिहास 


उनके बड़े भाई रावत चूठा की देखभाल में रहा | परन्धु अन्त में हावाई के चित मे 
उसकी तरफ से स-देह हो जाने के कारण वह माइके छुलतान द्वोशग के पास चला गया। 

इसके बाद महाराणा मोकणजी के छोटे होने के' कारण मेजर राज्य का सारा 
प्रबन्ध उनके भाम, रणमझ्नजी को सपा गेया । इन्हनि क्षास-खास परदोंपर विश्वासपाल 
थोगो को नियत कर वहा का प्रबन्ध इतने अच्छे ढंग से किया कि युवाषस्था भ्राप्त 
कर लेने पर भी महाराण। ने उसमे किसी अकार के हेर-फेर करने की आवश्यकता 
नहीं समझी । 

इन काभो से निश्चि त हो वि० स० १४८० (६० सन्‌ १४२३ ) में २एमक्लजी 
अपने पिता राष चूडाजी से मिलने को नागोर की तरफ़ चले | परन्तु उन्तके बहा पह्ँचन 
के पूर्व ही ब चूडाजी युद्ध में वीरगति प्राप्त कर छुके थे | इसलिये थ्रद्द पिताऊी 
आज्ञानुसार अपने छोटे भाई का-छाजी को वहा की गद्दी देकर, भडोर छोपे हुए, अपेनी 
जागीर की देखभाल के लिये घेशले चले गए। साथ ही इन्होंने पिताकी झब्छु का 
बदला लेने के लिये खींजसी को भेज कर, नागोर से अजमेर जाते ६०, सलीम को 
मरपा डाणो | 


१ मोकलजी फी अवध्या का शोटा होना गजूताने के इतिहास में पी इन पक्तियाँ से भी 

सिद्ध होता है -- 
४ डूस समय आप ( इसावा ) का सती होना अनुनित है, क्योंकि मदहायशा भोकल 
कम उम्र है, अतएवं आपको राजमाता बन+र राय जा प्रेवन्य करना चाहिए ।? 
(४० ४८३ ) 
इसके अलावा यदि मोकल की अ्रपम्धा छोटी न होती तो पहले ३$छ दिन के लि। चूढ़ा फो 
4९ उसझे बाद रणमछजी को भेवाढ़ के प्र+न्‍ध सन का धाब्सर ही क्यों मिलता । 

२ कंभण टॉड ने शिया है कि राव रखमछ अपने दोटिय गणा मो+ल यो भोद में लेकर 
बापा राचल के सिंहासन पर बैठता था (गिनाल्स एड ऐन्टिछिटीज ऑफ़ गजस्थान। 
भा० २, १० ३२२ )। परन्तु यद्द ठीक नहीं ह। शाजपूताने के इतिद्वात में उत्त समय 
मोकलजी की अवध्या का +कममे कम १२ वर्ष या होना माना है ( देलो, 9० ४८३, 
स्पिणी १) | परूुतु हम वि० स> २४६५ (६० सन १४०८) में कान्हाजी थे 
जन्म समय २शमछजी का राज्याधिकार छोड़+९ भेवाढ ज्यनां, चहा पर उनदी बहने का 
विवाह महाराणा लाजाजी से होना और इसके बाद अग्रणे चर्ष वि" स० १४६६ 
(६० सन्‌ १४०६ ) मे उस+ गर्भ से भोकल का जन्म लेना मानकर पि० स० ४४७. 
(ई० सन १४२० ) के करोत्र लाजाजी फी मष्यु-समय मोकलजी की झवध्य' दा 
करीब १०-११ चर्ष की होना अनुमान करते हैं| 

« किसी-किसी खू्यात में सल्लीम का अजमेर से लीन हुए मास जाना त्थि। है | 


२ 


रच रथमल्तजी 


रणमझ्नजी के बढ्ते हुए श्रताप को देख सोनगरो ( चोहानो ) के चित्त में द्वेप ने 
घर कर लिया था । इसी से उन्होने इनको अपने वश की कन्या के साथ विवाह करने 
के लिये झुलवाकर भार डालने का इराद। किया | परन्तु बातके अकट हो जाने से यह 
बजकर निका गए, और 38 ही दिनो में "होने सोनगरों को मारकर नाडोल पर 
अविकार कर लिया | ख्यापों के अचुसार यह घंटना वि० स० १४८२ (ई० सन्‌ 
१४२५ ) में हुई थी! । 


पढणे लिखा जा 39॥ है कि रब ज्डाणी के मारने मे जैसलमेर के भादियो का 
भी हाथ था | इसी का बदला लेने के लिय रणमन्नजी ने उनके अब्शो को लूटना शुरू 
किया | यह 5ख वहा के राषल लक्ष्मण[जी धबरा गए, और उन्होने दड के रुपये देना 
स्वीकार कर इनसे छुलह कर ली । 


वि० स० १४८३ (६० सत्‌ १०२६ ) में इनकी सेना ने सींवल राठोडो से 
अतारए छीन लिया, और वाद में हइलों को भधाकार सोजत पर भी अविकार कर लिया | 
सोजत पर अधिकार करते सम4 र०७भन्नजी का ज्य2 ४न अखेराज भी सेन। के साथ 
गया था, इसलिये वहा की देखभाल का भार उसी को सौपा गया । 


श्स्ती समय र।व स॑ए।जी के अर उनके भा३ रणवीर के बीच भाप ॥ हो गया । 
इसपर रखघीर र७मक्षजी के पास भेषड चला आया, और उसने समका-बुस्ताकर, 
और का-6।जी के बाद राज्य पर इन्हीं का हक बतलाकरे, इ-हे मडोर पर -4७।३ करने 
के लिये तै4२ कर लिया | इसके वाद रणमक्लजी ने अपनी और मेवाड़ की सम्मिलित 
सेना लेक९ मोर पर चढ३ की । नजदीक पहुचन पर इनका और राव सचाणी के 
पु नरबद का सुकावली इला | यथपि नरबद ने बडी वीरता से इनका सामना किया, 
तथापि उसके वयल हो जाने से मडोर पर रणमश्लजी का अधिकार हो गया । यह 
प्रटना वि० स० १४८५ (६० सच्‌ १४२८) की है । 


१ किसी-छिसी ख्यात में इस घटना का वि० स० १४८० (ई सन्‌ १४२३) मे 
टोना लिख है ! 

२ ग्ख॒धीर ने इन्टे समभाया कि आपने पिता की आजा से कान्‍्टाजी को राष्याधिकार दिया 
शज। परत उनके अपुन मरने पर अब उत्तपर आपका ही हक है | छोटे होने के 
कारण सत्ताजी का उसपर अधिकार कर वेठनमा बिलकुल अचु॒न्ित है। 


ञ् 


३ 


भारवोड़ का इतिदास 


इस अकार मडोर का राज्य आरप्त कर लेने पर भी यह ३७ दिन के लि4 मेवा> 
जाकर राजकाज की देखभाल में महार।एश। मोकलजी को सहायता ब्था पक 
जिस समय मोकलजी ने नागोर के शासक फीरोजर्खा पर चढाड की, उस समय भी 
थह उनके साथ थे' । इसी प्रकार इन्होन मो+लजी को सपरालख, जाणोर, साभर, 
जहाजपुर आदि की चढाइयो में ओर मुह्गद ( गुजरात के शासक अष्मदणाहद के 
पुत्र ) के साथ के युद्ध में भी सह्ययता दी थी । 

वि० स० १४८७ (६० सन्‌ १४३०) मे राव रशमद्जजी ने एक बार फिर 
जैसलमेर पर ७३ की | इसपर वहा के महारापघल पण्मणजी ने णक चारण के 
४९ सबि का प्रस्ताव भेज, अपनी कन्या इन्हे व्याह् दी | 


१ ख्थातों में उसी समय राव ग्गामछणी को लागार पर अ्रविय्ञार जर लगा भी घिन्‍आ ६, 
परन्चु यह ठीफ़ प्रतीत नरीं टाता । 
२ इसका पिता ग्रहमदशाह चि० स० २८४६ (36 पन्न 2४४० ) ता तीधित आ, 
परन्तु सम्भयत उसमे उस नागार > शासक फीसठसा वी सहायता से भेजा तैगा। 
2 ख्यातों ग 5, चारगा का नाम सोणा छिरा «५ | उसने शाफर खामझगी या यह 
छाप्रय सुनाया था-- 
“त गज पीगेज टाल गो मह॒ंद टाल 
त॑ गज चट्टपोंगा व चानडा। उद्धार | 
ते गण भाव्यिं जोट जाजपुर सार 
त॑भज पतिसाह नरी गणिया अपारे | 
मो सीस एक साभत ववगा तृ आर प्राप बल, 
रिंटमल अगनों गजिया >वो गजि अमगरणि पल | 
अर्थात्‌-वूने ( नाथोर के शासक ) फीसेर्सों जो हराबा तेरे सामने ( शुद्ूवत थे शाल+ 
ग्रहभद का पुत्र ) मुहम्मद मांग सद्य हुआ, तने ( नागोर के सानगरा ) चाहानों को परात्त क्या, 
रेरे प्रवाध से चाव़ों फे राज्य की प्रृथ्वी कापती है, देने भाधियों जो भार पह्ाजपुर ऊ किसे फो 
ने्ट किया, और ( सलीम का मारकर ) सुलतान के गर्व को तोटा | परन्तु वने कभी साधरुण 
बाभो को कष्ट नहीं दिया। हू र्टिमल ( रणमछ ) । तू मेरी एफ बात छुन | तृ सब फ्राम ल्वव 
प्रपने ही भरोसे पर करता हैं। तने सिर उठानेयालों को टी ब्वाया है और आगे भी तुमे ऐसा 
गे करना चाहिए | ( अर्थात्‌-जब माटी तेरा सासना करने को तेथार नहीं हें, तय उन पर 
क्रोध करना व्यर्थ ह॑ ।) 


७98 


रब सथणमन्नजी 


श्सके बाद यह अपने ४न जोधाजी और कांचल को साथ सेकर गंगा और गया 
की 4 को थ९ और लोटते हुए कुछ दिन आदयेर में ठहर भडोर चढे आ९ | 


उस समय इनका अधिकार मडोर, पाली, स्ोजत, जेतारएण और नाडोल पर था । 
पर-5 भेषाड के निका८ होने के कारण यह अधिकतर सोजत में ही रह्य करते थे | 


जाशणीर का शासक बिहारी पान हसचर्खों उन दिनो आसपास के अदेशो में 
उप्र करने लगा था | यह देख रणमह्जी की आज्ञा से इनके सेनापति रागोड ऊंद। 
ने उस पर च७।३ की | कुछ दिनो तक तो हसनर्खों भी किणे का आश्रय लेकर र।छेड- 
सेना का सामना करता रहा, परन्तु अन्त में रखद आदि का पूरा अबन्ध न हो सकने 
के कारण उसे हार भानकार संधि करनी पडी | 


वि० स० १४२० (ई० सच १४३३ ) में भेबाड नरेश मह।र।९। भोकणजी को 
(उनके दादा महाराण। खेताणी की पासवान के पुत्र ) "पा और भेर। ने मदारिया 
नामक स्थान के पास भारडाला, और इसके बाद ही भेवाड राज्य पर अधिकार करे 
लेने की इ8७। से वित्तोड के किले को जा घेर। | उस समय कुम्माजी की अवस्था 
वारी4 ६ व५ की थी, इसलिये उनके पष्तवालों ने शीभ्र ही इस बटना की सूचना राष 


१ भुरुय 3पफली | 

२ इतिहास से सिद्ध होता है कि वि० स० १४६५ ($० सन्‌ १४०८) से कान्‍्हाजी का 
जन्म हुआ था, ओर उसी समय र0७मछजी पिता की आशा से राज्याधिकार छोड़कर 
मेंचाड चढे गए थे | वही पर इनकी बहन हसाबाई का निषाद महाराणा यालाजी के 
साथ हुआ | ऐसी हालत में मोकंधजी का जन्म जए्पीनसे-जव्दी वि० स० १४६६ 
($० सन्‌ १४०६ ) में हुआ होभा, ओर वि० स० ?४६० (६० सच्‌ १४३३ ) मे, 
रस के सभव, उनको अपस्था अधिक से अधिक २४ वर्ष की रही होगी । साथ ही 
यदि महाराण। मोकलजी की १७-१८ वर्ष को आायु मे उनके पुत्र कुभाजी का जन्म 
होना सान लिया जाय, तो पिता (महाराणा मोकंजजी ) की मुछु के ससथ (वि० स० 
१४६ ०-६० सन्‌ १४१३ से) वह ६-७ वर्ष से अधिक के न रहे होंगे । ऐसी 
हाणत में शजपूताने के इतिहास में लिखी ये परक्तियाँ कि--“महार।ण। कुभाने भद्दी पर 
बैठते ही सबते पहले अपने पिता के भारनेवाजों से ब्रदला लेना निश्चय कर, चाचा; 
मेरा आदि के छिपने की जभह का पता लगते ही उनको मारने के लिये सेना भेजने 
का प्रबन्ध किव।--” ( देखो, छ० ४६२-५६३ )-ढीक प्रतीत नही होती | 'सिजपूताने 
के इतिहास मे राप्य पर बेठते समब--महाराणा सोकणजी की अवस्था का १२ वर्ष की 
होना लिखा है ( देखो पृ० प८र३, टिप्पणी १) । ऐसी हालत से महाराणा णाखाणी 
का स्वगवास वि० स० १४७८ (६० सन १४२१ ) में मानना होगा | परूछु यदि 


ज्श 


भारवाड फा इतिहास 


रणएमछ्ओ के पास भेज कर «* सहायता के लिये झुलवाबा | यट खबर पाकर 
रशमझजी' तत्काल जुगे हुए ५०० वीरो के साथ मेवा> जा पृषथे | परन्छु उसने 
आनदी सूचना मिलते ही चाच्य और मेरा पाई कफोट्ठा के पहधु।टों में जा छिपे। इस पर 
राव २एमझ्नजी ने वहा भी उनका पीछा किया, और ६ महीने तक उत्त पछा> को घेरे 
रहने के बाद बहा के भीों की सहायता से चाचा ओर भेर को, मय उनके साथियों 
के, भार डाला | परन्छु महपा पवार, जो इस पट्यन्त्र मे सम्मिलित था, पछले से ही 
खी का भेस बनाकर निकेल भागा, और महारास मोकणजी के स्येष्ठ आता राषत चरधा 
की सह।वता से मा४ के छुलतान के पास जा पहुँचा | इसके बाद राब रेशमप्ननी 
बचा और भेर। के पक्त के स्वामिद्रोही सीसोदियो की कन्याओी को लेकर ८णबार्टे आए, 
और उन्हे अपने साथ के शरणोड बीरो को न्याह विय्वा | 


इस अकार अपनी ग्रतिजा पृष/। हो जाने पर वे चित्तीड साल आण् और बालक 
मह।राण। कुम्माजी के पां्ष रह कर मेत्राड का अबेन्च +रन लगे । कुछ ही विनी में 
इन्हे रावत सु के छोट भाई राघववत पर भी शक हो गया | ट्सलिये इन्टान राजपक्त 
के लोगो से सलाह कर उसे दरबार में झुलेबाया, ओर ब्रह्म महाराणा कुम्भाजी के सामने 
ही उसे मरवा डाला । 


लाजाजी की म्ुसु जल्दी म जप्दी थि० २० १४०६ (7० सन २४४६ ) में मानक* 
उर्स सभय ही मोकल्जी फ्री अचस्था २२ वष क्री सानली जावे और उननी ९०७ *८ 
वर्ष की आई में (अर्थात्‌ जि प० श१४प८ परन्ट० मन 2४२४ २७ में ) उभाना 
का जन्म होना स्वीकार करलिया जावे तो भी महांतणा मोकलजी क्री सुस्यु फे समय 
(वि० ग० १४६०८४० सन १५४३३ में उभाषी की अजस्यथा ८-६ वर्ष से अविक 
नहीं हो सकती । 

१ खातों में लिखा हैं कि गब रमामछर्ण, मे शोजलडी मे मार जाने का समाचार सुन 
अपने सिर से पगढ़ी उतार कर साफ बेंघे लिआ था, और यट श्रतियां फी यो कि 
जब तक हृज्वाकारियों को ढठ न दे लूंगा तब तक सिर पर पथटी ने बेंड्िंगा । 

२ भारषाड वी ख्यातों के अनुसार डैसी अवसर पर सामछ नी के भाई अ/क्सल ने तलवार 

के ५५ ही बार से, एक शेरनी क्रो मारा था | 

कनंण टॉड ने लि है कि--“यद्रपि मोक्‍लकी हला का कारण केवल व्यग्थ वचन 

ही कहा जाता है, तथापि उसके उत्तराविकारों बालक कसा के उिए अपनी रा थे 

बन्च को देख, मानना पढ़ता है क्लि यह अवश्य थी एक गहरे पटवनका भारम्म था। 
स्वामिष्रोही योभ माद्री के निकटके सुरक्षित स्थान में जले गए, ओर कमाने इस 
आापरंयकता के समय भारवाद-नरेश की मिनता और सदासयता पर पिश्वास किया | 


जद 


श् रणभंजजी 


श्सके बाद जेसे ही रणमह्लणी को महपाक्ते माइके छुलतान महभूढ खिलजी 
(प्रथम ) के निक८ होने की सत्पना मिली, वेसे ही इन्होंने दूध भेजवार उसे काहलाबां 
कि या तो वह महाराण। के अपर।धी भमहपा को भेवाड मेज दे, या युद्ध की तैयारी 
कारें | परनछु जब इसका सनन्‍्वोषजनक उत्तर न मिला, तब वि० स० १५२४ (ई० सब्‌ 
१५३७ ) के करीब इन्होने भेषाड और मारत।|ड की सम्मिश्षित सना लेकर माह पर 
न७।३ की | ययपि इसबी सूचना मिलते ही महभद भी इनके धुकाबले को, धारपपुर 
के पास तक, आगे बढ आया, तथापि ३७ में (जपूतो की मार न सह सकने के 
कारण उसकी सेचा भाग चली | इसलिये महमभूढ को २ माननी पड़ी | इस विजय 
के कार मेषाड में राव रणमक्षणी का ग्रभाव और भी बढ गया । परन्तु जिन लोगो 
के स्व्थ-साधन में इससे बावा पहुंचती थी, वे लोग इनपे विरुद्ध पड़यन्त्र रचने लगे | 


उस विरवास का बदणा भी उसे अच्छा ही मिला।” (ऐजनाल्स ऐड ऐन्ब्क्किटीज 
आफ राजत्यान, भा० १, पृ० ३३२ ) 

उन्होंने यह भी लिखा है कि-- (मेवाड़ के ) कनि जोर अपने नरंश (कुमा ) के पिता 
की मरुसु का बदणा लेने के का को अपने राध्य की रक्षा के कार्य के समान सममा कर, सहयोग 
करने के लिये मारवाढ नरेश की बहुत %छ अरासा करते हैं. (ऐनाल्स ऐँड ऐन्डिक्किटीज ऑफ राजस्थान, 
भा० १, पु० ३३४) | 

मेवाड़ के इतिहास से गात होता है कि महाराण। भोकलजी के मारे जाने पर सिरोदी नरेश 
महारावल ससमलओं ने अपने राज्य की सीमा से मिल। मेचाड का $७ पदेश दवा लिया था। परन्तु 
णमछजी ने >ैना भेज कर उफ्त प्रदेश के साथ ही आबू ओर उसके आसपास के प्रवेश भेवाड- 
राप्यू से मिली लिए, | 
१ कर्नण टॉट ने इस अुछ में महभूद का केद किया जाना लिखा है। ( ऐनाल्स ऐड 

ऐन्थिक्रिटीज ऑफ राजस्थान, भा० १, पु० १३५ ) 'वीरविनो<' मे लिखा है कि 

८४सुलतान भाभकर माड़ के किे में जा रहा, ओर उसने भहप को पहा से चले जाने को 
कहा | जिस पर वह शुअरात की तरफ चथा भा | कुभाने साड़ू का किला घेर जिया | 
अन्त में छुववान की सेना भाग निकली, ओर महाराणा महमूद को विज्ञोड ले आए | 
फिर छे भद्दीने तक केद रखा, ओर %छ भी दड न लेकर उसे छोड दिया-” (सजपृतान 
का इतिहास, प्ृ० प६८-५६६ ) | अरछ) जसा कुछ भी हुआ हो, परन्तु यह सब राय 
रणुभछ>जी की ही वीरता ओर रणकुशलता का फल था, क्योकि कुभाजनी की अवपस्था 
उस समय करीब १०-११ वर्ष की थी | 
थीरविनोद! में लिख्या मे कि. चाचा ओर मेरा को सारन और महमूद को केद करने 
से रशमछ का अखितियार दिन दिन बता ही गया |? इ्सप्ते प्रकट दोता है कि मेनाड 
वरवार के ऐतिहासिक भी इन कार्यों का श्रेय राव रणमछ&णी को ही देते हैं । 


न । 


हि 


भाष्नाड़ फा इति् ्त 


उन्हीं लोगो के सारे से महाराणा मोकणजी के हस्ाकारी चाचा का एन श्राका ओर 
पवार मह॒पा भी $छ ही दिनों में भेबा5 सीट व्वाए, ओर रणमक्षमी के विरोध करने 
पर मी, जोगो के आ।श्रह से, महाराण। इुम्माजी ने उनके अपराध झामा कर दिए | 
इसके बाद ५५ रोज महपा ने; रणमक्लणी के मेवराड राज्य को दबा बेढन का भय 
दिखलावर, कुम्भाजी को इनके पिरुक भड़फाना चाहा [परूछ जब यह बार खाली गया, 
तब आकाने एक नई युक्ति सोच निकाली | एक दिन १६ लेटे हुए माराणा के पर 
दबाते ६९ रोने लगा | ठागो पर आछुओ के गिरने से चाककर जब मध्वराना ने उससे 
इसका कारण पूछा, तत्र उसने काहा कि रब रखमछ्लजी के भेवाड़न्राय्य पर विकार 
क९ बैठने के गुप्त पड़यन्त्र की तरफ आपका ध्यान न ऐख माह्ुभूमि के दू स से मेरे 
आसू विकार पड़े है | यह छुनकर बालक महाराणा कुम्माजी उसके बह्कात्रे में स्य 
गए और उन्होंने राव रणमक्षण़ी को घोके से मार डालन की आजा दें दी | इसके 
बाद पड़ुयन्‍तकारियों ने राषत पडा को भी माइ्ट से बहा छुला लिया | 


इधर्‌ यह पापटजाएं विद्या जारहा था ओर उधर इसी कुछ भषपीा रएभछतणी 

के कानो तक भी पहुँच चुकी थी | इसलिये उन्होंने अपन छत जोबाजी आशि को 
बतफ़्ला दिया कि आजकाण शोग हमारे विरुरू महाराण। को भेड़का रहे है | सम्भव है, 
साक्षारिक अचुभव के अभ।त्र से वह उनके चाहने में आ जावे | इनसे तुमको सावबान 
किए दवा हैँ कि यदि किसी दिन में राणाजी के आश्रह् से तुम लोगोकों किलेमें 
खआानेके दिये काहला भी दे, तो भी तुम टाल जाना | श्सके बाद संचमच ही 
म6।९९। ने जोधाजी आदि को किले मे बुलना लेन का खाश्रह करना शुरू विना | 
५९-छु जब २एमक्नजी के एक दो-बार पाहुलान पर मी वे न आए, तब पंडवन्‍्तकारियी 
को अपनी शु्त मन्‍नण। के अकाठ हो जाने का सन्द€ होने लगा | ट्सलिये बि० स० 
१४९५ की कातिक वि ३० (ई० सन्‌ १४३१८ की २ नवम्बर ) की रातको 
उन्होने बेखबर सोते ६५ राव रणमक्लणी को पलंग से बाघकर इनका वध कर डा | 


/ उस समय कुम्माडी वी अवस्था हमारे सताइुसार फ्रेवल २१-१० वर्ष फ्री और साजपुताने 
के इतिहास के अनुसार १३-२७ वर्ष की थी। 


२ 'वीरविनोद में इस धटना का वि० स० १५०० (६० सन्‌ १४४३ ) में टोना लिखा 
है | १७७ यह टीऊ नहीं है, क्योंकि राणपुर (थोड्वा5 ) के जैन-मदिर से मिले बि० स० 


१४६६ (३० सन्‌ १४३६ ) के महासना कुम्मा के लेख से उस समय के पूर्व 
मटोर पर ऊमाजी का अधिकार हो जाना सिद्ध होता हे (आंर्कियॉर्लॉजी+ल सर्चे ऑफ 


जप 


शान रखुमल्लजी 


राव २एमह्नजी उदार, पुरे और वीर ५९ष थे | इन्होने पिता की आज्ञा से पैतृक 
१ज्य तक छोड दिया था | इन्हीं की कुशलता और वीरता से महाराश। मोकलजी 
ओर विशेषकर कुम्भाजी की विपत्ति के समय भेष।ड-राज्य की रप्ता हुई थी । 


इंडिया की १६०७-१६ ०८ की बापिक रिपोर्ट, ० २१४ )। कर्नल ढठोड और 
सूयमल ने राव रणभछजी का भहाराणा मोकलजी के समय मारा जाना जिखा है। 
( देखो क्रमश ऐनालल एड ऐलन्ट्क्किटीज ऑफ राजस्थान, मा० १, पृ० ३३२, और 


'वशभास्कर!, भा० ३, पृ० १८७२ ) यह भी ठीक नहीं है। 

'बीरविनो<! और मुहणात नेशसी की ख्वात मे लिखा है कि भहपा आदि के आक्रमण करते 
ही २(भ&जी रपाई से बचे होने पर भी उसको लिए, हुए. ३० खडे हुए, और कई शत्रुओं को 
मारकर वीरगति को प्राप्त हुए। कही कही उनका छो८ ले० ही कई शत्रुओं को मारकर रुप 
सिधारना णिखत है | 


१ कहते ह कि राव रएमछ्जी ने निमश्वलिखित भाव दान दिए थ--१ कुवारडा ( जालोर 
परगने का ), २ घस&री ३ थुनावता ( पाली परगने के ) धुरोहितों को और ४ बीसा- 
नास ( जोध५र परगने का ) नारणों को | 


२ प्रसिद्धि है कि रणमण्जी ने अपने राध्य-्भर से एक ही प्रकार के नाप और तोलका 
प्रचार किया था | 


३ इ्नंकी वीरता का प्रमाण राखपुर ( भोडवाड ) से मिला वि०" स० १४४६ (६० सन्न्‌ 
१४३६ ) का महाराणा कुमाजी का लेल है। उसमे महाराणा कुभाजी के प्रथम सात 
वर्षों के कार्यों का उब्ऐेल करते हुए लिखा है कि उन्होंने चारगपुर ( भालवा ), नाभोर, 
गाधरीन, नराशा ( जयधुर ), अजमेर, भडोर, भाडलथ७, बूंदी, खाद, चाट्सू ( जथपुर ) 
आदि विजय किए थे | परन्छ वार्तव से इस लेख के लिखे जाने तक भी कुभांजी की 
अपरस्था करीब १९-१३ वर्ष की ही वी | इसलिये सडोर को छोडकर, जहा पर 
रएभछगी की मु के बाद रापत चूडाने अधिकार किक था, बाकी सब स्थानों की 
वि० स० १४६५ ( ई० सन्‌ १४३८ ) तक की, विजयो का भय, भेवाड के एक सान 
निरीणुक॑ राव खएमछणजी को ही दूना होगा। इसको पुष्टि राजपूताने के इतिहास मे 
की उन पक्तियों से भी होती है -- 


“डा के चले जाने पर रणमछ ने राज्य का सारा काम अपने हाव में कर शिवा और 
सेनिक विभाग में राठोर्डों को उच पद पर नियत करती रहा ।” 
( ४० धृ८४ ) 
इससे ९५४ प्रकट दोत है कि २शमछजी के समर्य उनके नियत फिए, इन्ही राठोड-सेनापतियों 
ने उनकी अधीनता में अनेक प्रदेशों को जीत मेवाइ-नरेश को गौरवशाली बृनाया था। 


७६ 


मारेनाड़ की इंतिद्वेकक्‍् 

शव रशमक्नजी के २६ पुत्र थे । १ अखैशज, २ जोवाजी, ३ काधल, ४ चापी, 
५ लाखा, दे भाखर्रसी, ७ डेभरसी, ८ जैतमाल, ९ भडला, १०१५ पा, ११ रूपा, 
१२ करेंश, १३ साडा, १४ मी्डर्य, १५ ऊठा, १६ बैरा, १७ 6।५५ १८ अडबाल, 
१६ जगमाल, २० नाथा, २१ पष्मचन्ठ, २२ सीधा, २३ तेजसी, २४ सायर, 
२५. संगता और २६ गोवन्द। 


१ इनकी मुरूव जाभीर बगडी हे । 
२ इसने अपने भतीजे राव बीकाजी को बीकानेर का नया राज्य स्थापन करने में 
सहायता दी थी | 
३ सडोर से १४ कोस पूर्व का कापर्ठा नामक भाव इसी ने बसाया था। राव सपमछणी के 
मार जाने के समय यह भी वित्तो5 से था | इसके बाद बहा से मठोर होता हुआ 
काहूनी नामक भाव में पहुंच, जोधाजी के साथ हो लिया | इसने उन्‍हें भडोर पर 
अधिकार करने और चित्तोड पर सकल आक्रमण करने में भी सहायता दी थी। 
वि० स० १५१६ (६० सन्‌ १४४६ ) से मोडवा<-प्रास्त के सीचल, बाशिया और 
सोनमरों ने मिल कर इसकी गाए पकऊड ली | परन्तु इस ने उचके सम्मिलित दल का 
हराकर उन्हें वापस छुडवा ज्षिय। | वि० स० १५२२ ($० स्थ्‌ १४६४ ) में इस ने, 
गुजरात होकर दिछली जाते हुए, माड़ वे छुलतान भहेभृद खिलणी से, पूनाभर की 
पहाडी के पास, बहादुरी से थुरू किया था | 
वि० स० १५२६ (६० सन्‌ १४७६ ) से महाराणा रायधिहजी क्री सहायता से सीघल 
राजपूतो ने इस पर चढ।३ की | भशण्वारी के पास बुद्ध होने पर उसी में यह मारा भया | 
४ ख्यातों में लिखा है कि इसके पुत्र बाणा ने जोधाजी की भेब।5 की चढा३ के सभय बहा 
के सेठ पदमशाह को पकढने में भाग लिया था। बहा से जो८ कर जब जोधाजी खेरना 
नामक गाव से पहुंचे, तब उस सेठने वहुतसा दन्‍्य भेट कर रिहाई हासिल कर ली | 
सेठ से मिले हुए &ब्य से ही जोधपुर का किया बनना प्रारम्म हुआ था। उसी से जोधाजी 
ने उसी के पास सेठ के नस पर पद्ससर नामक एक तालाब बनवा दिया। चाथा के 
मारे जाने के समय मी यह उसके साथ था, ओर अन्त में इसी ने सीधलो को भा कर 
अपने ना का बदला क्षियां | 
प इसने भी अपने भतीजे वीकाजी को बीकाचर का नव राज्य स्थापन करने में सहावता दी थी | 
& २णम&9णी के मारे जाने पर जब सेवा की सेना ने जोधाजी का पीछा किया, तब इसने 
फपासण के मुकाम पर उसका सभना कर उरो रोका। श्सी शछ में घायल होने से 
इसकी #छ हुई । 
इसीक वश में राठोइ-वीर दुगौदास उसन्न हुआ था । 
८. यह वास्यावस्था से ही मर भया था। कही-कंदी इसके भाई साथर और सगता का भी 
बाल्यावस्था म मरना लिखा है। 


रोच रणुमल्कजी फी भुस्छु के कारण पर विचार 


राव रणमछजो की *ईत्यु के कारण पर विचार । 


भेवाड के कुछ इतिहास-लेखक महार।ण। कुम्माजी की चलती को छिपाने के लिय 
रात रणभक्नणी पर कुम्माजी को मार कर मेवाड-रज्य पर अधिकार कर लेने के इसे 
का दोप लगाते है, आर इसीके आधार पर उनके मारे जाने को न्याश सिदछू करते है। 
परन्तु यह कहा तक ठीक है, इसका निए!|4 चीचे लिखे दो पहलुओं प्र विार करने 
से ह्दो खेपाता है - 


१ मेहारासा लाखाजी की मसृप्धु के समय मोकालजी की अवस्था विशी भी 
हालत में ग्वारह-बारह वर्ष से अधिक न थी और रावत प्र के शीघ्र ही न(ज 
होकर माह चले जा।ने पर मेनाड-राज्य का सार अननन्‍्ब कई वर्षा तक रेशभक्षणी के 
ही हाथो में रहा था | इसके बाद भदार७। मोकणजी के मारे जाने के समय उनके 
पुत्र कुम्माजी फेषल छु-लात वर्ष के थे आर मेवाड में अराजकाता भी फैल गई थी। 
परन्धु रखमझजी के कठिन परिश्रम से चाचा और मेरा भार॑ गए आर क्ुम्माजी को 
बहा की नदी मिली | इसके बा८ भी रएमश्नजी ने लगातार पाच वर्षोत्वा भेवाड राज्य 
का जता चुछ अवन्ध विया, उसका दास राखपुर ( गोडबाड ) से मिले, वि० स० १४९६ 
($० सन्‌ १४३८ ) के, महाराणा कुम्माजी के समय के लेख से अक८ हो जात है। 
यदि स्भुच में ही रणमझजी का मेबाड राज्य पर अधिकार कर छेने का विचार 
होता, तो वे भोकलजी के समय अथवा उनके भारे जान से उत्पन हुई विक० परिस्थिति के 
समय, अपनी इच्छु। पूर्ण कर सकते थे | कुम्माजी के शुषा होन तक 5हर रहना तो 
इस कार्य के लिये उलटा हानिकारक था | 


मे इतिष्टाम से सिद्ध है कि जिस समय महाराण। साखाजी का विवाह ह॒स्तावाई 
के साथ इली या, उस समय बह इचछ हो के थे | ऐसी हालत में सम्भव हे कि 
विभाता के गर्म से उत्पय होनवाले भ।३ के शिव अपना राज्याधिकार छोडने की प्रतिज्ञा 
करते समथ ( लाखाजी के ज्यष्ट पुन ) ज्ञडा के चित्त में मोबाल के उत्पय होने की 
सम्मोत्रना ही न रही हो | फिर यह भी सम्मव है कि उसक उत्पन हो जाने से, पूर्व 
अतिनाचुसार, राज्याधिकार छोड ५ने को वाध्य होने पर भी उसके चित्त में उस फिर से 
भरप्त कर लेने की उच्छा। उप हो गई हो | ४सके बाद जब मोकलणजी के मारने का 


दर 


भारणाड़ का इतिहास 


पड्थन्त्र करन पर भी राव रणएमझ्नजी के कारण उसे सफणत। न हुई (जैसा इतिहास 
से अक० होता है ), त4 उसने कम-से-वाम उनसे बद॒ण। शेने और अपने पेपुक-राज्य 
में लोट कर बसमे के लिये ही इनको. मरजान का उचोग किया हो | यह हमारा वछु- 
मानमभात्र है । १७७ चीचे उद्धृत वटनाओं से इसकी ४५ होती है - 


राजभात। का जड। से राजकार्य ले लेन, इसके बाद डा का भेषाड के सहज- 
शत भाद्ट के छुणताव के पाक्ष जाकर रहना, मोकण की हज्णा होने पर भी चडा, 
उसके भाई राधबडेव और भेषाड के सरदारो का जुपचा५ बैठ रहना, मोकणणी के 
हललाकारियों में से महपा का भाभकर ज्ञड। के पास भाडू जाना और उसके हर बहा 
के छुलतान का आश्रय पाना, भह५ के क।२० कुम्भाजी और सुल्तान के बीच विरोध 
होने पर भी झ्ूूड। का छुलतान के पास ही रहना आदि | 


इनके अलावा 'वीरबिनोद! (भा० १, पए० ३२१३-२७ ) और 'राणप॒पान के 
इतिहास! (भा० २, १० ६०३ ) में लिखा है-“जोघा की यह <५॥ पेखपर मह।राण। 
की <।दी हसाबाई ने कुम्मा को अपने पास भुलाकर कहा कि मेरे वित्तोड व्याहे जान 
में सझोडो का सब प्रकार से चुकसान ही इस है। २एमज्लन मोकल को मारनवाले 
चाच। और मेरा को भारा, मुसलमानों को हराया और भेवाड का नाम ऊँचा किया, 
परन्‍्तु अन्त में वह भी मरवाया गया, ओर आज उसी का पु जोधा निस्सह।4 होकर 
मर भूमि में मारा-॥२। फिरता है | इस पर महार।ण॥। ने कहे। कि में अक८ रूप से तो 
चूड। के विर& जोवा को कोई सहायता नहीं दे सकता, क्योकि रथमल्ल ने उसके, 
)२।३ राधषढेष को मर्ाया है, आप जोधा को लिख दे कि वह भडोवर पर अपना 
विकार पर ले, मैं इस बात पर नाराज न होऊंगा ॥ 


इसस भी र4४ होता है कि राव २एमझ्नजी ने पड़्यन्तनकारियों स मेवाड की रण 
करने के साथ ही माडू के छलतान महमूद खिलजी अ्रथम को हर।कर हर तरह से 
महारणाओ का उपकार ही किया था। परत महाराणा हुम्माजी ने चुडा के पच 
वालो के बहकाने मे आकर उन्हें छुल से मरवा ड।ल। | थथपि इसके बाद शीघ्र ही 
महाराणा को अपना गलती भाजूम हो गई, तथापि उच्च संमंथ तक पहष् चडा के 
दबाव में या चुके थे। ऐसी हालत में शान रशमझ्नजी पर भूणा दोप लगाना सूर्यपर 
धूल उद्छालने के समान ही अपीत होता है | 
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शराब जोधाजो 


यह रा रणमछ्णी के छितीय पुत्र थे | इनका जन्म वि० स० १४७२ की 
वक्षाव बदी ४ (5० सन्‌ १४१५ की २८ मार्च ) को रुआ था | 


वि० स० १४८४ (ई$० सन १४२७) में जिस समय रणमन्लनजी ने राब 
मत्ताजी से मडोर का अविकार छीचा, उस समय जोबाजी की अवस्था करेषल १२ वर्ष 
की थी | १९-0 फिर भी यह पिता के साव रेससस्‍्थल भे गए थे | इसके बाद बि० स॒० 
१४९० (2० सन्‌ १०३३ ) में जब राज रेसमल्लजी महाराना मोफलजी की ला 
का बदला लेने को मेज७ गए, तब भी यह उनके साथ थे | 


ब्ि० स० १४२५ की क्रात्िकफ बंटी ३० (६० सन्‌ १०१८ की २ नवबर ) 
की रात मे उसे ही इनछ रात रणएमज्षजी के घोके से मारे जाने का समाचार मिला, 
बसे ही यह अपने भाधयोी और ७०० राणेटन्योद्राओं को साथ लेकर चित्तोड से 
मारवाड की तरफ चल दिए | परनछु इनके चीपरोटी पहुंचते-पहुंचत पीछा करनेषाली 
भेब्राड की सेना भी वहों आ पहची | उस विशाल सेना का संचालक, महाराना 
कुभाजी का चचा, स्वथ रात्रत चंटा था । इस ग्रकार शत्रु के एकाएक आ पहुंचने 
से डिच-भर तो दोनो त्तक से मारका८ होती रही, पर-एु रात्रि के अपकार में थुद् 
बढ होते ही रणेरों ने मारवाड का मार्ग लिया | यह देख भेजड की सेना भी इनके 
पीछे चली । ययपि मार्ग में दोनों के बीच कई लडाइयों हुई, तथापि कपासण पहुँचने 
पर ०७ बार फिर दोचा तरफ से जमकर तनलपार चला३ गई | इसी युद्ध में आहत 
हो जाने से बरजोर्ग मेत्राठ वालों के हाथ पड गया | इस ग्रकार दनु से लडते-भिडते 


कन्मर के जज न जे अगला ने 9 न रन करन नमन नमओ ७33 परकन-+> जन जि जअओओ आअभआ+ 


४> न डॉट के >चवर सनम वयि० सतत 4 ८८८ ( 6 सन 2 “२७5 ) मे होना लिखा है 
(ऐनास ऐंट एटिफिटीस ऑफ मजम्वान भा २, पृष्ठ ६४०)। परन्तु यट ठीक नहीं हे। 


+ 


* ख््थार्तों म लिता £ झि उस समय जोधाजी का चचा (गा चूड्ाजी का पुत्र ) भीम 
ने में होते 5 पीडे दूट लया । एसत्ा विज्रा्ट महाराना के उद्धस्त्र में हुआ था | इससे 
वहयातों ऊदत पंद यर लिया। परत बुछ दिन बाद सोधपुर-यजउन थे पसेरित 
दमा ने पहैच इसे «व 4 उुड़बा लिया | 


शत 


डुसी 2० मे तोथाजी वा भाई पाता सास गया | 
»& यह जोयादी या चचेस भाई और भीम का पुत्र था । 


ज्प्एं 


चमक 
च्न्ब 


मासनताण का इंठे पा 

ग०। 3-चीर जिस समव सोगेश्वर की नाल (वादा ) के गये 7रुच, उस दामय सन 
६०० योद्धा मारे जा डुका थे | एरनए फिर नी झे। ,वालों गे पीछा ने छोटा । यह 
3७ ३०ेडो ने भी वहों की तग वादी का आए ले एक वार ५० सीसादियों की 
नेव। का सामना किया, ओर उसके बहलदवक सोदालों को सहारकर सब सी 


बीर-ात को आंत हट | 


हब 
42% 


स्यातो रो अ्ठ होता है कि सबाद से चले गटर के दल में से जोवाज। 
5 


सप्ति नीता आठ व्यक्ति ही मिन्र-मिनत्र मार्ग से मारदाय तक गहच तक थे । 
इस युद्र के बा6 मेताय की सेना को भडोर पर अनिकार करने में बाघा वन 


बाला कोई न नहा । इसी से रावत चड्ा ने आवागे बढ वहा पर अषिकार कार शिवा, 
और उसवी रुणा के शिकर गाए से लेकार मोर तक अपनी चानिर्यां नि० दीं । 


उबर जिन समय भेबाडवाले मडोर पर अधिकार करने को बे चले आ रहे थे 
ट्वबर उस समय जोवब।जी के माडल पहुँचने पर उनकी भेट उनके साई कॉवल से 
हो गई | इसके बा जोवाणी भव अपने आना साथियों के, जो उबर-डबर 
साथ होलिए थे, सोजत ओर नडोर की तरण छोत हुए काहुनी (जॉगिल के एक नो ) 
की तरफ लें, ओर पहा पहुँचने पर अवकाश मिलते ही हन्‍्होंने प्रपने पिता राव 
२७मल्लर्ज। का आ्याष्वदे हिक कम जि क्या | 


है 
एे 
ख् 
श्र 


जोणजी के उस तरफ जाने के अनेक कारण थे ' द०+ में पहला उन्न अपर 
का रंतीला और निजल होना था क्योंकि इससे पल एर शब्॒यों के आक्रमण हत़ 
के कुछ अब्शों पर पदक से ई, 


मय बहुत पाम था। दूधरा चूडासर आदि आततन्वा 


बज 


? रापातों से यह सी लिख। है कि यही पर खोहान (बलण दा पुत्र) रमश ३०० पीए,थों 
रे एप न ब्् है, 
; साथ आकर सटोडी के -रीफ़ हो सह था। परचचु इस थु७ में बा रापते 7०० 
के साथ मास चया | इसभा बाद उसका पुत्र नरा अपने बच हृए १० आएसेस। 
हसाय शकर सा॥ में जोबाजी से भा मिला और पी पे सपठ चाय फोनद 
+4॥ «सी सेज दे कारण णोशता ने रगे।” पर शिया“ चए इर उस एन, 
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बाब जो बाजी - जो धपर ( मास्वार ) 


१५ गाज जञोचषाओी 


स० १५१०-१४४६ ( ६० स० १४५३-४६ ) 


जज 
ज््ंखे 


के 


रे 
नल्क दिय--औ--+ 





राव जोधाजी 


गशागोडो का अधिकार चला आता था। तीसरा जोपलू के साखले ओर पूथल के भाटी 
आदि इनके संबंधी थे | 


जब रावत पूडा ने भडोर का प्रबंध अच्छी तरह कर लिया, तब उसने महाराना 
कुभाजी को शिखा कि वह सोजत पर सेना मेज कर भारवाड को स4। के लिये 
मेबाड-राज्य में मिल। सकते है | श्सी के अदुसार भहाराचा ने जोधाजी के चपेरे भाई 
राधवदेव को, सोजत जागीर में देकर, पढ़ पर अधिकार करने के लिये भेज दिया, 
ओर उसे यह लाल भी दिया कि यदि वह वहां का ग्रबध अच्छी तरह से कर 
लेगा, तो मडार भी उसी के अधिकार में दे वि्या जायवभा | इस पर रबपेव ने शीघ्र 
ही मेष की सेना के साथ जाकर सोजत, बगडी, कापरड। आदि पर अधिकार कर 
जिया, और विपक्षियी के आज्रमण से उनकी रण॥ करन के लिये चौकडी और 
कोन पर सैनिक-चाकियें। कायम करे दी। 


इसके बाद नरबर्द ने, भेषाडवालों की सहायता से, क।डुनी पर 'घ८।३ की । परन्तु 
प&के से धघना मिल जाने के कारण जोवाजी वहां से और मी आगे के निजल और 
रेतीले आत में घुस थए | यह पंख नरनव को वापस लौटना पडा, और उत्तके निराश 
होकर शोथ्पे ही जोघाजी फिर काइंनी ले आए | 


कुछ समय नाढ जन सबधियों और वाघवों की सहाबता से जोध।जी के पास काम 
के लावा योद्ध। एकानित हो १५, प्र यह शत्रु के अधिकृत बंषों को लू८ कर धन- 
सश्रह् करने सगे, और जैसे-जैसे इनका घन-जन का सभ्रह ब्त। गया, पेसे-ही-बध 


यह आरवाड-नरेश सब चूडाजी का पोच् ओर सहसभल का पुत्र था | 
सोजन का लष्मीनारायण का मन्दिर राषवदेव ने ही बनवीवा था | 
यह राव स्ताजी का पुत्र था। ख्थातों म लिखा है कि जिस समय नरबद भेवाढ में था, 
उस समय उसको दान-बीरता को प्रशला सुन महाश्ना कुभाणी ने उसकी परीक्षा लेने 
का विचार किया | इसी से एक दिन उन्होंने अपना आदमी भेज नर््द से उसको आँख 
निकाल कर भेज देने को कहलाया | यत्रपि नरत्द की एक ऑस थुछ में पहले ही फूट 
जुकोी थी, ओर महायना की इच्छा भी पात्तव में उसकी दूसरी ऑस निकणवाकर 
झसे अधघा करने की न थी, तथापि उत्तने तत्काथ अपनी आख निकालकर भमहायना के 
भेजे नौकर को दे ठी | इसकी दूतना मिलने पर महाराना को बडा दु ख हुआ | 

इसके बाद महायना ने नरबद को काथजाने की जागीर दी। यह जागीर सभवत मडोर पर 
४नक। अधिकार होने के 4५ ही दी गई होगी | 


0 >> ७ 


प* 


भारवाड़ का इतिहास 


यह नवीन उत्साह के साथ अपने विपक्षियो को तग करने लगे। इसी बीच जोधाजी 
क्र्च 5 
का चर २।६ बरजंगे भी महाराना की कैद से निकलकर काइंना पतला भले था र्था। 


इस प्रकार लगातार १४ वर्षों के निज के परिश्रम, भाई-बधुओ के डबोग और 
संबधियों की सहायता से जब जोध।जी का बल खूब बढ गया, तब इन्होने भडोर पर 
अधिकार करने का गि>चय किया | इसने लिये सेना के तीन भाग किए गए | एक 
भाग वरजोंग के साथ मडोर की तरफ भेजा गया। दूसरे भाग ने चॉपा की अधीनता 


१ खातों मे लिखा है कि शुरू म जरु्मी होकर बेहोश हो जाने के कारण वरजोंग को 
मेघाब्वाणों ने कौद कर लिया था | परच्छ चहों पर वह अपने जरुभों पर बाधी जानेषाली 
पह्टियों को इकद्ठा करता रहता था | जब उसके घाव भर गए, ओर उसके पास काफी 
पट्टिया जमा हो गई, तब वह उनकी रद्सी बढ्केर उसी के द्वारा जेल के बाहर निकण 
गया, ओर सार्ग से अपना विवाद भाभरुन के स्वामी जीची (चौांटान ) आानिभदेष की 
क्रय से कर जोधाणी के पास चणा आया | 


न, 


२ मडोर पर अधिकार करने भें जोधाजी को इ्नके भारयों, बबुओं गहरी के राठोर्डों, 
सिवाने के जेतमालोतों, पीकरन के पीकरना राठोडों, सतरावा के 3 चरे।जातों, सबधियों- 
मोखिणा हडवू , रूण के साखरलों, 3दावादी के इ्दों, सेजाला ( शेर्भड परभने ) के भोभादे 
चोटानोीं, भागरून के खीचियों, वीकपुर ओर पूल के भावियों, भाटी शनुसाल 
( २एमछणी ने इसे जविच्ोड का किलेदार बनाया था | इसर्वी स्ुणु रात चूडा के हाथ 
से हुई थी | ) के पुत्र (बाद्शाही कृपा पात्र ) अजुन, जेसलमेर रावण केटरजी के पोन 
( कछकएं के पुत्र ) भाटी जेसा आदि ने सहायता दी थी। 


ख्वातों में लिथा है कि यह जैसा हुडयू का भानजा ओर भाथडों का स्वामी थआा। जोधाडी ने 
उसकी सहायता को एवज मे उस खास सडोर को छोड उसके साथ के अन्य सारे अपरेश का चोथा 
हिस्सा देने का दा किया था | परूछ जब उसकी बहन का विवाह जोधाजी के पुत्र बजाजी से हुआ; 
तब इन्होने वह हिस्सा उससे दहेज से मॉग शिया | यद्यपि इससे जोधाजी को मडोर राव पर अधिकार 
कर लेने पर भी उसका चोथा भाग जैसा को न देना पडा, तथापि जैसा नाराज घोकर भहाराना के 
पास सेवाड चला गया, और इनके कई बार घुलवाने पर भी लौटकर न भ्राथा | यह पेख जोधाजी ने 
डक पुत्र जोधा को बालरना जाभीर से दिया | 

थयातों भें यह भी लिखा है कि जिस समय जोधाजी, मेतरावे के स्वामी ( देवराण के पुत्र ) 
रावत लूणकर्य के पथ सहायता मौॉगने गए, उस समय उसने इधर-उधर की बाते कर इन्हें <जना 
चाहा | फरन्छ उसको स्त्री ने, जो रिश्ते मे जोधाजी की भोसी थी, इस बात की सूचना मिलते ही 


उसे जनाने में शुणवा लिया; ओर जोधाजी को उुने हुए. १४० घोड़े देने की आरा सुफ्चाप 
बाहर मिजवा दी । 


रब जोधाजी 


में कोधाना पर €मण। किया, और तीसरा भाग स्वथ जोधाजी के सेनापतित्व में 
चौकडी पर चण।। 


कोसाना और पोकडी पर के हमले अररात्रि में अनानक वि.ए गये थे। इससे 
वहाँ पर की भेषाड की सेनाओ मे शीघ्र ही गडन्ड भय गई, ओर वे युद्ध मे मुखियाश्ो 
के भारे जाते ही अपना साज-सामान छोड भाग खडी हुई। इसके वाद शीत्र ही 
दोनों भा३ ( जोधाजी और चॉपा ) अपने विजित अदेशों का अबव कर वरजो॥ के 
५९ जा पहुँचे, और प्रात काल होने के पूर्व ही तीनो ने मिलकर मडोर पर भी 
अधिकार वारलिया | यह घटन। वि० स० १५१० की है। 


राव रएमझजी की भव्य से लेकर मडोर विज4 करन तक राठेडो की तरफ से 
अपने पेश की स्वाचीनता के लिये जितने कार्य किए गए थे, उन सबभे जोघाजी ने 
ही भुणएय भाग लिया था, और इनके १५ वर्ष के लगातार परिश्रम से ही यह विजय 
प्राप्त हुई थी । इसलिये भडोर के किसे पर अधिकार होते ही इनके बडे सात अखेराज 
ने तत्वएल अपने अंग को तलपव।९ से चीरकर उसके रुघिर से जोबाजी के सला८ 


१ ख्यातों से मात होता है कि जिस समय चोकडी पर आक्रमश हुआ था, उस समय 
राघवदव भी वही था | परूछ वह मेबाड्वाजो की पराज4 हो जाने से भाभकर 
सोजत "जी गया | 


२ भडोर के थ& में राना कुभाजी के जा शवत चूडा के दो पुत्र कुल और क्आं, 'पचा 
का पुत्र आका और आह।डा दिभोला आदि मारे गए. | टिगोला पर बची छतरी बालसमद 
तालाब पर अब तक विद्यमान है | 


उदयपुर के श्तिहासलेखको ने शिक्षा है कि महाराना कुभाजी ने, अपनी दो हसाबाई के 
समभाने से, अपने चना रावत चूडा से $छ न कह सकते पर भी, जोधाजणी को मडोर पर अधिकार 
कर लेने का इशारा करषा दिया था| परन्छु उनका यह छिखना केबल महारानां की परजव को 
छिपाने का प्रयत्न करना है, क्योकि वास्तव मे यह विजब जोधाजी ने थुछ के बाद ही प्राप्त की थी । 


किसी-किसी रवात में यह भी लिखा है कि राव वीरभजी का एक विवाह मामलिया शाखा 
के सीसोदियों के यहाँ हुआ था | इसी से मेव।्ड की देख माल के छिये पह-ों रहने के समय रणमछजी 
के और साभलिया कव्याशसिह के बीच घतनिष्ठ मेवता हो गई थी। इस बना के समय यहीं 
कल्याणसिट मडोर का कोतवाल था । इसने पुरानी मेत्री का विचार कर मडो२ के किशे का द्वार 
खुलवा दिया | २सी से जोधाजी को उस पर अधिकार करने गे अधिक विलंब न लगा | 


झ्उ 


भारचाड़ को इतिहास 


पर ((ज-तिलक लगा दिया । इस पर जोधाजी ने भी भेवाज्वालों से छीन क९ बगडी 
का अधिकार उसे वापस सीप देने की अपिशा की | 

इस अकार अपने पैपृका-राज्य को आ्रात कर राव जोषाजी ने आपने खाता चाप 
को कापरडे पर और परजॉग को रोहट पर अविकार करने की आजा दी | उन्होंने 
भी शीम्र ही दल-बल सहित वहाँ पहुंँ उन स्थानों पर आअविकार कर लिया | 


इसके बाद वीर परजोंग रोहट से आगे बढ पाली, खेला लादि विजथ करता 
हुआ नाडोल और नारणाई (ग्रोडवाडन्य्रात ) तक जा पहुँचा | इसी सुद्धचयाना में 
भेवाड़ की सेना का सनापति (रावत चूडा का पुन ) मजा भारा गया। इ्सस शत्रुओ 
का उत्साह बिलकुल रिथिंश पड भया | 

इसी बीच स्वथ जोधाजी ने राधवदेब को भगा कर सोजत ले लिया, आर उस 
नगर के भेषाड के निक० छोने से पढ़ी पर अपना निवास नियत चार, नए भरती विए 
सेनिको 6९0, भेषाड की तरफ के भार्गो की र०॥ का ग्रवव झुरू किया | टसी अवसर 
पर इन्होने, अपनी की हुई अतिजा के जचुधार, बगडी का आविकार अपने बडे भाई 
अखेाण को सौप दिया । 

सोजत से भगाएं जाने पर राघवठेवच ने एक वार फिर मेवाड़ के बिफ़रे हु" 
सैनिकों को इकाष्ठा कर नारलाई में परजोथ से लोहा लिया | परन्तु आत मे वरजॉग 
के साथियों की भार सहन में असम हो उसे भेदान से भागना पडा | इस युद्ध में 
बरजोंग स्वयं अधिक वावल हो गया था | इसवी सूचना मिलते ही जोषाजी ने 
अपने भाई वरसल को वहाँ के अ्रवध के लिये भेज दिया, आर वरजोंग को रोह८ 
जाना इर|ज पारवाने वी आजा दी | परसल ने पह। पहुंच मे4।७ के भार्गो को रोक 
दिया, और बाणेराव को उजाड कर वहों के निवात्तियों को गुंदोच में ला बसावा । 
नरजोँग भी तीन मास में ठीक होकर फिर भोडबाड जा पहुं-४। | 


१ उसी दिन से भारवाड़ मे यह प्रथा चली हे कि जब कमी किसी महाराजे। का स्परनास 
होता हे, तब बरमडी जब्त करने फी आशा दे दी जाती है, और नए महाराजा के भद्दी 
बठने के सभव बडी ठाकुर हवा अपना अगभृआा चौरफर रुपिर का तिलक कर देने 
पर वह आरा वापस ले ली जाती है | 

( यह रुघिर से तिलक करने की प्रथा <वर्शवासी महाराजा सरदारसित्जी के समय उठा 

दी गई थी । 

२ इसी वीच जोध।जी ने अपन भाई कॉघल को मेढत पर अधिकार +रने के लिये भेज दिया। 


गज 


राव जोधाजी 


उन दिनो भहारान। कुमाजी और भासपे के छुलतान के बीच भागडा छिंडा 
हुआ था । इसी से भारषाड-९ज्य के हाथ आकार निवाल जाने पर भी वह उस पर 
फिर से अधिकार वारने के लिये नई सेच। न भेज सके | 


इसप्रकारगरोडवाड तक अपना अधिकार हो जाने से राष जोवाजी ने आगे 
बढ भेष।ड पर हमला करने का शरद किया | परन्तु इसी बीच वरजॉग के और 
जर्तीए के र।बल भथीद। के बीच थोडो के लिये झगड़ा हो गयां। इसमे बी६ष। और 
उत्तका पुत्र भार। गया | 


इसपे, १६ शीम ही सोजत में जुन हुए योद्धाओं की दो सेनाएँ तयार की गईं । 
उनमे से एक का सेव।पतिष्व कॉधल को और दूसरी का वरजॉन को सौंपा थया । 
राव जोधाजी का श्शदा सिरियारी के माय से भेवाड पर आम्रामण करने का था, 
पर-ठछु इसी समय, मुजरात के नादश।ह से घन की सहायता मिल जाने के कारए, 
नरनद भडोर पहुँ॥।, ओर पहों के दुरग-रछको को लालच देकर किएे में घुछ बैठा | 
इ्सपी क्षुपना मिलते ही ९१ जोवाणी ने कॉवल के दल को मडोर की त९५ जाने 
की आशा दी, और साथ ही एक दूत गेजकर भडोर के दुकरणुको को काहलाया 
कि हमने भडोर पर फिर से अधिकार करन को सेना रवाना करदी है। १९७ उसके 
वहों ५हुपने के ५4 ही तुम्हे सोच लेना चाहिए कि नरबद के सभान अधे स्वाभी 
का आश्रय लेकर छुम लोग अधिक समय तक हमार। विरोव करने में सफल हो 
सवंधेगे या नहीं ? यह बात उन सोम में पड़े योदछाओ की समझ में भी ॥। गई, 


९ परन्तु किसी-किली ख्वात से कुभाजी का दुबारा मडोर-विजय करने के लिये चढाई करन 
और आगे वर्शुन की गई राटीडों के गाडियों में श्रेठकर लडन को जानेवाली घट्न। का 
इस अवसर पर होना लिख है | 

२ ख्यातों म॑ लिखा द कि एक वार वरजोंग के कुछ बोडे, जो जगल में चरा करत थे, रोह० 
मे तलचाडे की तरफ चए भए, और उन्हें जसोल के राषण बवीदा के पुत्र ने पकंड लिया | 
इसी सपना मिलने पर बरजोॉग के आदमी उन्टे ले आन को वहाँ भए | परन्छु सच 
के पुत्र ने उन्हें देने स साफ इनकार कर दिया | इस पर परजॉग को तलबाडे पर चढाई 
करनी पड़ी | उस समय रावण वीदा कही बाहर गया हुआ था, इससे वरजॉग का 
मुकाबजा उसके पुत्र मे हुआ | %७ देर के थ& में कुचर मारा भया। और विजयी वरजॉग 
अपने थोड़े ढोकर वापस चजा आया | ५रूछ बाहर से लोटने पर जब वीदा को इस 
बथ्ना की खबर मिली; तब उसने कुंबर का तद॒णा ऐेने के लि4 वरजोंग पर ४।३ की | 
रोट० के पास ४७ होचे पर बीदा सी मारा यया | 


छघ६ 


भाग्पोड़ का इतिहास 


और उन्होंने नरबद का साथ छो> जोषाजी के सेनिफो को किंसा साप बने मे ही 
अपनी कुशल समझी | उनके इस विचार की सना मिलने पर नरेब्ंद स्वयं पुलरात 
को जोट गया | परन्छु वह लोटकर ब्रादसाह के पास ने पहुच सका। मांग म द्य 
उसका देहान्त हो गया । कॉपल के वहीं पहुंचने पर बिना लट-मिंटड हा मडोर का 
किला उसे सौप दिया गया | इस पर बट भी यहाँ का अबब अधिक विस्तास-्योग्य 
पुरुषो को सीप सोजत लाठ आया । 


इसके बाद जोघाजी ने भेताद़ पर चढ़ाई फी। ग्यातो मे लिया ही कि इन्होन॑ 
शत के समय वित्ञोड पर आानामण कर वहां के फिले के «८र को जला दिया | 
भेवा> के गोवा को लू८ पीछोला तालाब (मेवाड़ की आधुनिक शाजवानी उदयपुर 
के पास) तक थोबा भारों, और लोटत ६० यह मेज के स० पंच को पकड़ लाएं । 


इस बटना ने महाशन। को राज जोबाजी पर चढ़ाई कारने के लिय लाचार 
कार दिया | इसी से तह इस अपमान का बदला लने के लिय दलन्वच्तन्नहित नारला? 
( गोडवाड-आत ) में पहुँच | राज जोवाजी इलक लिये पहले से ही तथार थे | इससे 
जंसे ही ३-8६ उुभाजी की चढ़ाई का समाचार मिला, वैसे ही इन्होने, इनक मुकाबले 
के लिये, पाली मे अपनी सना इकड्ठी की, और सब अ्रबत्च हो जाने पर पह्ट यहा से 
आगे चढ़ नाडोल (गोटवाड-प्रात ) मे जा पुचे | उसे समय शा+जी के साथ करीब 
बीस हजार रखबोंकुरे राग योद्धा थे | पर्तु उतने मोड़ो का अबब ने हो सकने के 
कार्रप उनमे से बहतन्से बैलन्गाटियों पर नैठकर रगा-प्तेउ की तरफ गए थे | 
इन्हे देख मेआडबालों को नि*बध हो गया कि ये साठोट वीर सावारग मार-कांट 
भपा+ए णट जाने के ध्वद से ने आकर मरने-मारिन का निउनय करके ही आए 
हैं । यह ५७ सेखला नापा ने कुमाजी को समकाया कि इस समय राव जोबाजी 


प्वीतोट तगा नूटाहर फिमाड। पर्णालिया (प्राचान रुप ) 


नि 


+ 


२ जोघ जगम आपग पीजेतले पाया ।' ( रामन» दादी झा नीगाणी ) 


3 पग्गनचद सेठ लायो पकड़ डाह मेवाड़ा उस्दयो ।? ( प्रायान छप्पय ) एस सेठ ने यैरणा 
पहुँचने पर बहुत सा द्वच्य भेट फर ध्पना (८कारा हासिल किया था | वैसी वन से जोधपुर 
का किला बनवाना प्रास्म कया गया, और सठ की याब्मार भे फिले के पास पद्मसर 
नामक तालाय 4नवाया गया । 

है ॥] 


'जोधातग सामुंदे जाता गाठा मैटाथिया गया ।* ( प्राचीन गांत ) 


६० 


राव जोचाजी 


से विरोव बढ।ना उचित न होकर भेस कार लेना ही अधिक उत्तेम है। क्योकि इधर 
यह अपेने पिता का वैर लेने को तुले 8९ है, और उधर मालव के छुलतान से भशड। 
'ल रह। है! | ऐसे समय ९०ोडो से सबि कर लेना ही उचित है | राणेडो के गाड़ियों 
में बैठकर २ण-प्लेत मे आने से यह तो निश्चय ही है कि वे मरने-मभारने का इरा५। 
करके आए है। ऐसी हालत मे हम जीते भी, तो यह विजय बहुत महंगी पंडेगी | 
इसके अल।|वा इस युद्ध में हमारे योद्धाओ के हृताहत हो जाने से मालप के छुलतान 
को मेतरड को विध्वस करने का भीका मिल जायगा। यह बात महाराना कुमाजी 
की (मम में भी आ गई | इससे उनके आश्ाइुसार राजकुमार ऊठदा (उदयर्तिंह )जी 
और सॉखल। नाथा ने ९१ जोधाजी के शिविर में पहुँच, बछुत-सी कह।-छुनी के १६, 
सधि की शर्त तथ कर डाली | बॉल (बबूल ) के पेडबाली पृथ्वी जोघ।जी को 
सौप दी गई, और ऑबवलबाली जमीन महाराना के अधिकार में रही | इस अकार 
2५६ में सधि हो जाने पर कुमाजी लौट कर चित्तौड चले गए, और राव जोधाजी 
ने खेरव। पहुँच सीधल र।०डो पर सेना भेजी । उसने शीघ्र ही उनके पाली-परनने 
के ३० भॉ५ छीन लिए । 


इसके बाद सम भेशडोी से निपट जाने पर बि० स० १५१५ (६० सन्‌ १४४८) 
में भडोर के किसे में रब जोघाजी का श।ज्षाचुसार राग्यामिषेक किया गया, ओ९ 


१ हि० सन्‌ ८४६ (वि० स० १५००-४० सन्‌ १४४३ ) और हि० सन्‌ ८६१ (वि० स॒० 
१५१३-६० सच १४५६ ) के बीच की छुलणतान भमहम्रद खिलजी की मेवाड पर की 
चढ।इ्थों से इसको पुष्टि होती है | 

२ ख्वातों में शिस। हे कि सधि के समय महाराना कुम्माजी ने अपने एक बधु की कन्या का 
विवाद राव जी धाजी के साथ कर दिया था | 

३ किश्ी-किसी ख्यात में इस बना का समय वि०स० १५१२ (ई०सन्‌ १४४५४) लिखा है। 

४ रण कुम्मा भजिग, वीर खेत चलाया, 
नाड्जाई३ निटसिया, दम्मामावाया |) 

( ढाएी राभचदर-छत नीशाणी ) इसमे कवि ने कुछ अतिशवोक्ति अवश्य कर दी है | 

५ रान जोधाजी की भेवाड पर की चढाई के समय उन्होंने साथ पेने से इनकार कर दिया 
था | इसी से यह सना भेजी गई थी। ख्यातों के अचुस।र यह सेना वीसलपुर के €याभी 
जया पर गई थी | 

ख्थातों में जोधाजी का जैतारण के सीधलों को ट्राकर अन्हीं को अपनी तरफ से वहा का 

अधिकार बना भी शिखा मिलता है | 


६१ 


मसार्नाड़ का "पिष्टास 


जिन लोगो ने विपत्ति के समय सल्ययता दी थी, उन सबको यवायोरय दान और 
मान से संतुष्ट किया गया । कछते है, इसी समय इन्होने मडोर के पास अपने नाम पर 
जोघेलाव-नाभक तालाब बनवाया था | 

वि० स० १५१६ की य्येप्र-सुदी ११ शनिवार (ई$० सन १४५६ की १२ मई ) 
को राष जोधाजी ने मडोर से ६ मील दण्िण में नया किंता अनयाना प्रारम किया, 
और उसी के पास अपने नाम पर जोधपुर-नगर जाबाद दिया | 


१ ख्यातों मे लिया है कि पहले जोधाजी या उिचार मसूरिका नामण परयत-#ग पर विंला 
4नाने का था | परतु का आसपास जले यी पर्मी हने से या विनार स्थतित। बन्‍्ना 
पढ़ा | उसी समय उस परत सत्य पर गाने जले एक फदीर ने रन परचेदियों नाव। पया 
व्ग पर किला बनने की सताट ही । पह बात रावजी या भी परड प्रा गा | ३इने है. 

सो एबज मे उस फकार ने गज वी से दो प्राथना को थीं | ए+ यह दि ससदंबजी 
के दगना्व वणेचा जानेयाले थे यादी या उपर से नियले पाले <०+% आशम पर श्रा५, 
ओऔ३ दूसरों यह कि राज्व की नरक से नाल मे दो पार उसके आआावम मे भेट »ली २४३ | 
सब ने उसफ्र ये दोनों प्रार्थनाएँ स्ीयार +ब्वी | 

प्रचलित प्रथा के अचुसार नोयपुर के विले को टीपार के ने ते दे। णीजित पू७ गाोड़े गए। थे 

जाति के चमार थे | इसकी एचसआ मे उनका गताने के। ३० साल सुविधाएं सी दूभि 
किसी ख्वात मे फिशे की ठीवार के नीचे सा+िआ नामक चखर या चा॥ जाना लिगया है 
रत 


प्रसिद्धि है कि जिस पप्रत पर जोधपुर या जिला अनजायां से है, उसे पर ये मरने ये पाल 
चिडियानाथ नामक एक वोसी रहा +६॥ था | परयु लय उसका ग्राब्नम जिले के भर ले शिव! 
भया; तब बह आस पास जप का प्रभाव रहने वा शाप 3३९ याध से नी फोस अग्वियोगा मे स्थित 
पालासनी गाव मे चला गया। बहीं पर उनकी समाधि यनी + । रा। ऊापार्ज यो जप योनी से इस 
प्रकार अध्लन शोफर जने को समाचार निता; तब -नदने ( आधुनिक सग्दार मार्यैट के पास 
उसके लिये एक मठ पनवाजर उसे यापन ले आने के लि. अयने प्रादनी भेते ) पन्‍तु उन्न छुछ 
दिन बाद आने का बादा कर उन्हें लोटा दिया | ग्रत मे बह आन >य दिन झत मठ ने ८४ और 
उसी के पाल उसते एक शिजालव बनवा | उसी यागा ऊे कदने से जोधाजा ने विल्ल एफ रोठ 
बनपाफर किसी साधु-सत्वासी का बने की प्रथा प्रचलित की थी। ( पि० स> १६.१ [ $० सन्‌ 
१६१४ | में, स्व की तरफ से, उस शिवाल4 का जीगद्धिर फित सवा । ) 

मिस मारने के पास चह योगी रहा करता था, उसके नि+० ही राव घोधाडी ने ०क कु बढ और 
एफ छोटा-सा शिव का मदिर बनवा दिया था| व्वि ग्रजजत्त पष्ट रूस्नेश्वर महादेव का स्थान 
बहुत कुछ ६न्‍4९ बना दिया गया है तथापि चंदा 3 मरने का जल कम है। सवा है | 

ख्यातों मे वि० म० १५१४ की -२४-छुरी पर को पलिवान ३+९ प्पेष्ठ छुदी ६१ को जोधपुर 
के किए का प्रारम करता और प्येप्ठ भुदी १३ को उस+ द्वार की प्रतिष्ठा करना लिखा मिलता है | 
परथु यह श्रानणादि नपत्‌ है | इसलिये उस समय चपेनादि सवत्‌ श्प श६ था। 
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च्प्न जो घाजी 


इसी समय इनवी एक र।नी हाडी जसमादेवी ने किसे के पास 'रानीसागरः-नामक 
तालाब बनवार्या, और दूसरी रानी सोनगरी (चौहान ) चॉदकुँबरी ने एक बावली 
ननगाई | यह “चॉद्वावडी' ( चोहान-ब।बडी ) के नाम से असिल्‍ है। 


एवातो के अडइसार वि० स० १५१६ की आधषादढ-छुदी < (ई० सन्‌ १४५६ 
की € जून ) को इस नपीन किसे की अतिष्ठा की गई | 


इसने बाद राव जोधाजी ने अपने एन सातल को फलोदी और नींबा को सोजत 
का अबध करने के लिये भेजा | 


ख्यार्तों मे यह भी शिस्। हे कि किएे के 8९ की स्थापना का मुहूर्त निश्चित हो जाने पर, 
उपथुत्त शिला के समय पर न जाई जा सकने के कारण, पही पास में स्थित एक डेट चरामेषाए के 
बाडे से 8९ की शिणा जाकर स्थापित की गई थी | उस शिल। से बाड़े के ४९ को बद करने के लिये 
लाए, जानेबले डडों के छेद बने हैं | 

यह स्थान जोधाजी के फलसे के नाम से प्रसि& है | थोडे पर बे5कर किले भे जानेवार्णों में से 
महाराज योग णोहापोज के आगे की किलेदार की चचोकी के आगे के प्यादबख्शियो के दालान के 
सामने, सनवजा लोग लोहापोल के पास, सिशयत ( जाश्न के लिरे पर बेठनेवाले ) सरदार जोधाजी 
के फलने के आगे ( ७॥० के पास ? ), हाथके कुरब वाएे जोधाजी के फलसे के मीतर, ताजीम और 
पाहपैसावी बाणे, जिनको सामने की ओल) ( लाइन ) मे बैठने और मरने पर रथी के आगे थोडा 
निकालने का अधिकार है, वे जोधाजी के फलसे के बाहर, अन्य ताजीम और बाहपताव वाले चोहनों 
के दाजान के पहछे कोने के पास या ४्मरतीपील के पास, दीचान और बरू्शी के जे के धुत्सददी इभरती 
पोल की अगली भहराव के चीये और बाकी भुत्सद्दी इसके पीछे थोडे से उतर जाते हैं | १९छ महाराजा 
की इच्छापुसार इसमे परिवर्तन होता रहता है । 

किसी-किसी ख्यात में करचीजी नाभ की चारणजाति की अ्रसि& सहिल। 8।शा किले का स्थान 
बताया जाना और उसी के &श उसका शिवारोपण होना भी शिखा है। 


१ इस रानी ने एक कुआ भी खुदवाया था | 


(१) जिनके कुक कर अभिवादन करने पर महाराजा अपना हाथ अपने सीने तक जाकर 
अमिनादन अहण करते हैं | 

(२) जिनका अभिवादन महाराजा खडे होकर अहण करें। इसके दो भेद हैं | इकहरी तागीम 
वालों के आने के समय ही सहाराजा खडे होकर अभिषादुन अहण करते हैं और इुदेरी 
ताजीभ वाणों के आते और जाते दोनों समय महाराजा खडे होते हैं । 

(३) जिनके झुक कर पैरों पर हाथ जगाने के समय महाराजा अपना हाथ उनके केघे पर 
जगाते हैं | 


६३ 


भारचाड़ का इंतिद्वास 


इसी वर्ष जिस समय जोधाजी सॉखला नाप।जी की सहायर्ता के लिये जागलू, 
की तरफ गए, उस समय इन्होंने अपनी भाता के बनवाए 'कोटमऐ-सर'-नामक तालाब 
की अतिष्ठ कर वहाँ पर एक वीर्ति-रतम स्थापित किया, ओर बह्दाँ से लीटकर अपने 
कुल-पुरोहित को एक नया दानपन्रे शिख दिया । 


१ फहत हैं, इस सद्दायण वी आवरयकता बललीनों के आमसग + कारया पटी थी | 
२ यह तालाब इ्नकी माता कोटमदेवी ने यनवाया था। वह बी5पुर और पुँगल के स्वामी 
भाटी केल्दरण की कन्या थी, और खामकछलजी के मारे जाने की खूचना मिलने पर इसी 
तालाब के तट पर सती हुई थी। बद्दा पर स्थापित की तिच्सतम मे सिख है ++ 
सवत्‌ १५१६ [ वर्ष | सा(शा )के १३८ [ * ] 
प्रचर्तभाने (ने) [ मद्धा ] भागल्य 
भाद्रष सु [ दि ) [ ६ ] सोमदिने 
दस्त नि (न) [ घने ] छुक [ल |] (श॒ठ्र ) जो 
(यो) गे 
[ को ] लग [ कर्ण ] 
राठ [ड ][म ] दाधिशथ श्री 
रा [य श्री] जोधा 
राय श्रीरिणमण सु [त ]त [डा ] 
उ[ग] पतित्वा(ग्रतिष्ट )॥र (रि) ता। माता श्रीकाइमदे [ नि ) मिति (क्त) की- 
रत (त्ति)स्तम[ ]था[पि]ता (स्थापित ) 


सु(शु) 
मे भषछु (तु) कब्यण (जया ) मे 


स्त(स्तु) 

( जन॑ज बाल एशियायिक सोसाइटी, भा० २३ [ई० सन १६१७ ] प्रष्ठ ११७ २१८) 

ख्यातों मे जोधाजी द्वारा राव रणमछणी के बारइपे दिन के धन्य का मी इसी तालाब पर किया 
जाना लिखा है | इससे शांत होता है कि यह ताला उत्त समय के पृ ही बन सुका था | 

कुछ ख्थातों में इस ताला का भाठी सादा की स्लरी कोडमदेवी को यादभार में उसके शवशुर 
8९ बनवाया जाना लिखा है। परतु यदि वास्तव में ऐसा होता, तो राव जाधाजी को उसवी अ्रतिष्ट 
करं५क९ वह पर कीति स्तभ स्थापित करपाने की आवश्यकेता ही न होती | 

३ यदयपि यह ताम्रपन, जिस पर उपयुक्त दानपत्र लिखचांया गया था, इस समय नष्ट द्वो खुफे! 

है, तथापि राज। उदयसिहजी की सनद से शात होता है कि वि० स० श६४पू 


छठ 
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| जो चाजी 


बि० स० १५१७ (ई० सब १४६० ) में इन्होने मडोर की चाभुडों की भूति 
को भेंगवाकर जोधपुर के किले में स्थापित किया, और अगले वर्ष (बि० स॒० 
१५१८८६० संच्‌ १४६१ में ) अपने पत्र वरसिर्ठ और दृद। को भेड़ता महक बे 
पर अधिकार करने के लिये भेजा | उस समय यह नगर और आत अजमेर के 
सूबेदार के शासन में था। पर-तु दोनों भाश्यों ने पहों पहुँच उछल नगर के साथ ही 
उस प्रात के ३६० गॉबो पर भी अधिकार कर किया | इसके बाद ॥चीन बस्ती के 
दक्तिण में नया भेड़ता चगर बसायाँ गया | 

इस अपारि राज्य के कामी से निबट भार श्सी बे ( वि० स० १५१ ष्प्प्् ० सप्‌ 
१४६१ में ) राव जोवाणी ने गया की यात्रा की | मार में जिस समय यह आगरे 
पहुंचे, उस सम बादशाह बहलोल लोदी के कपापात राठेड करो ने इन्हें अपना 


(ईं० सन्‌ १४५७६ ) तक यह विद्यमान था| आगे एक पुरानी बही से इस दानपन की 
चकाण उद्धृत की जाती है- 

श्रीमह्ाभायाजी श्रीरामणी 
श्रीना।सैचीयाजी श्रीकोसनणी सही 
महारावजी श्रीजोधाजी बचनावतें तथा कनोज सु सेव जुबरिसी जातरो सारधुत ओणजो ल्होड 
सेचा लेने आयी सु राठौड़ वसरा सेनगऐ, छे ठेठु कदोम सु भुला यारो सेपभपणों इक रो हे | पहली 
बसरे भाताजी श्रीआदपलणीजी चफ्रेश्वर।जी पके रावजी श्रीधूहड जी में वर दोधो नागर रूप सु <रचणा 
दीधो तरे नायणेनिया कहाणी सु धूहडजीरो त।बापंव ओजा रिप्रत्रदेण श्रीपतरा वेट कंगे थी सु 
बाचने में ही तावापन करदीधो 30 भुजव राटौड बसरे सेवग १७री लवाजभो जा4। पराणि4। नेग ढ्षपी 
राजलोक रावले करे सु चरत बह्लियों सरवेत इथारो नेग है ने राठौड चस थो 
साखारी लार इतरा जया छै पीरोत सैबड ओजा पेषम णोड मभथेरण रुदरद वा 
आन ओलाद पीडी दरपीडी ओजा रिषवंगेव री आल ओलाद ने सेन) कर मानसी भाहरों आल 
आजाद अश्षलवस होसी सु श्णान दत देसी | लिखत प | हरीदास अईदासोत भहाशावणी रा हुक 
छुस० १४१६ रा भीगसर सुद २ दुबे श्रीभृत्ष परवानभी राठौड करमसी छक्राम छुखवास जोधपुर | 
सिजोक | सहदत परदत जे लोपती वीसघरा ते नया नरय जावती जबलग चंद दोषाकरा ॥ १ ॥ 
साख छे॥ ढुवो ॥ अखरज चापो करमसी सको भायारी साख, राव समप्यो रीत सु उथपै तिक। तल।क ॥ श् 
१, यह पढिहारों शी कुल-देवी थी। परु राठौडों ने भी भडोर का राज्य प्राप्त कर 

अपातना प्रारम कर दी थी। 

९, उस समय यह मा्ट के बादशाह की तरफ से नियत था। 

रे ख्वातों मं इस बदना का समय बि० स० १५१६ (३० सन्‌ १४६२ ) लिखा है । 


४ यह कन्नौज के राठोड़- बराने का या, और बरहनोल लोग ने इसे शब्साबाद (खोर ) का 
यलेद्तार चना दिया था ( वारीक्ष-करिश्ता, पृष्ठ १७४ और १७६ )। 


तमस भोत अकरूर 
सो ९६ परव्स भाहरो 


श्सकी 


स्ट्‌ 


मारेचाड का इप्तिदास 


बधु समझ हर तरह से इनका खादर सत्कार किया | उसी के द्वारा यह बादझा& से 
मिले, और समय पर सहायता ५ने का बांदा करे #छनि यात्रियों पर लगनेबाला 
शाही चार भाफ पारा दिया | 

यहों से आगे चढ़ जब यह पया की तरफ चले, तत्र मार्ग में इनवी मुलाकात 
जौन५९ के बादशाह इसेनशाह से हुई | बातचीत के सिलसिले में इन्हे लीटत समय 
खालियर के आस-पास के उपहऋवियों को दंड देने का वादा कर गया के याख्रियां 
पर लगनेवात। कर भी छुडवा दिया | 

धोक्षडी ( मेवाड़ ) से मिल महाराणा साबमझ के वि० स० १४६१ (६० क्षत्‌ 
१४५०४ ) के शेख में लिखा है- 

४आवोध्तिपतिरुअ्रसन्न पारा।- 
नियाप्शह्तपणसपारसीक | ५॥ 
पृवानताप्सीक्ष्यना पिमुक्तथा 
कारया सुपर्रपिपुलेनिपश्चित [? 

अयाव-जोघाजी की तलवार से अनेक पठान मारे गए | इन्होंने गया के आभिवों 
पर लगनेवाले कर को छुडवा करे आपने पूषणों को आर कासी में चुनणा दान पार 
पहों के षिद्धानों को सतुष् किया | 

ख्यातो के अचुतार इन्हाने प्रयाग, काशी, गया अर द्वारका आढइडि तीर्थो की 
याता वी, और लौटते हुए इतेनगाह के “जुआ की गटियों को नछ्ट-भ्रष्ट कर अपनी 
प्रतिज्ञा निमाही | 

इसी बीच भाद्धाजन के सींचल आपमल ने राष जोचाजी के कुचर शित्रराण को 
लिवान। दिखवाने का बहाना कर वहाँ के स्वामी विजा को मार डाला, और तिवाने 
पर स्वथ अधिकार कर शिया | परन्तु जसे ही इसकी सना विजा के पुन दवाद[त्त 
को मिली, बसे ही उसन जाकर फि९ से सिक्रावा छीन लिया | जोधपुर लौथने पर 


रामपुर ( ए2।-जिले में ) की तवारोग्य में लिया हैक्लि 9५वीं शताब्दी में जय जोनपुर के 
वादशाह ने आठव राजी कर्ण को शम्ताब्राद से निकाल दिया; तग्र चट उततेत ( बदाय-जिले ) मे किणा 
बनपाकर रहने जभा | पहा पर उसकी तीन पीदी ने राज्य किया | 


१, उस समय भया पर हुसनयाह वा अधिकार था | 
२, जनंण वधाण शशियादिक सोसाइटी, भा० १६, अ्रक १, न० २। 


६६ 


रांबच जोधाजी 


जन रावजी को इस झगड़े का हाल मालूम हुआ; पत्र यह आपभल से नाराज 
हो गए । यह देख देवीदास ने भाद्धाजन पर चढ़ाई कर दी, और आपभर्ण को भार 
पिता का बदण। लिया । 


वि० स० १५२१ (ई० सब १०६४ ) में (बीपलपुर का स्वामी ) सींघल 
जैसा पाली के भवेशी पकाड ले गया | इसकी सूचना मिलते ही कुपर नींन। ने सोजत 
से उस पर च७।६ की, और भागे में (बटोबडा गाव के पास ) उसे जा पवाड़ा । 
यथपि ३७ में सींघल जैसा मारा बया, तथापि अधिक घायल होजाने के कारण पॉच 
महीने 4६ छुँनर नींबा का मी स्वगेवासध हो गया। इस घटना की सूचना से राषणी 
को बहुत दु ख हल | परूछ अत में इन्होने ईश्वर की २चछ॥ ऐसी ही समझ चैर्य 
घारण किया, और कुलर सूजाणी को फंणोदी से झुल॒वाकर सोजत का अषघ करने 
के लि4 भेज दिया | 


इसी वर्ष &।१९-म्ोए५२ के स्वामी मोहिल अजितसिह ने अपने मत्रियो के बहकाने 
में आकर मारवाड में उपत्रष करना शुरू किया | कुछ दिन तक तो राव जोधाजी, 
उसे अपना दाम।द समझ, चुप रहे | परन्तु जब मामला बढ़ता ही गया, तव लाचार 
हो ए-हे उपत्रव को दबाने के लिये सेना भेजनी पड़ी | गगराणे के पास मुक्रांबला होने 
पर अजितसिह भारा गया, और उसका भतीजा बछुराज ७।प२-झो0५२ का स्वामी हुआ | 


१ सोजत का कोट इसी ने बनवाया था। 

२ यह अपने बडे माई सातलजी के पास फणलोदी में रहा करते थे । 

३ थथार्पों मे लिखा है कि वि० स० १५२१ (६० सन्‌ १४६४ ) में अजिपतिह अपनी 
धुध्षराल जोधपुर श्राया | परतु जब कई दिन हो जाने पर भी उसने लोथने का इरादा नहीं 
किया, तब उसके मनियों ने उसे छापर द्रोधपुर पर जाटों के हमला करने की भूटी खबर 
कह सुनाई । इस पर वह जोध।जी स मिले विन ही अपने राज्य की रक्षा के जि4 तत्काल 
रवाना हो भया | परतु जिस समय वह अपने राज्य के निकट पहुँचा, उस समय उन सनियों 
ने अपनी जान बचाने के लिये उसमें कहा कि राठोर्डो का विचार आपको मारकर आपके 
अधिक्षप प्रदेश को ले लेने का था। इसी से, आपको उनके पजे से बचाने के लिये, हम 
लोगों ने यह चाल नली थी | अजितर्सिह ने उनके कहने को सच मान लिया और इ्सी 
का बदणा ऐेने के लिये वह मारवादड मे उपद्रव करने लगा। 


६७ 


भीरषाड़ का इतिदारस_ 


बवि० स० १५२२ (६० सन्‌ १४७६५ ) में राव जोबाजी के पुत्र बीकाली अपने 
बचा कॉम्रलजी आदि को साथ लेकर जागलू की तरफ गए, और कुद्ध वर्ष बाद वहीं 
पर उन्होंने अपना नया राज्य क्रायम किया ! इस समय वह बीकानेर गण्य के नाम 
से प्रसिद्ध है । 


वि० स० १५२३ (ई० सन्‌ १०६६ ) में छापर-्रोणपुर के स््रामी बद्धराज ने 
अपने चचा का बदला लेने के लिये माराड़ में लृब्मार शुरू की | इस पर जोबाजी 
की आशा मे इनकी सेना ने बछ्धुतज को मारकर उसके राग्य पर अविकार कर लिया। 
पर-छु $७ मास वाद बह्चराज के पुत्र मेत्रा ने राबजी से मेल कर लिया | इससे असन्न 
होकर इन्होने उसका सारा ग्रदेश उसे वापस लौटा दिया । 

१ ख्यार्तों म॑ सिख पं हि एक रोज यधिल और यीकाजी दोनों दस्फर में बैठे वर्त कर सम 
थे | उनमे में राव जोधाजी वहा ग्रा गए, योर एउनयो बातों मे लगा देगा हँसी में क६ने 
लगे कि क्या आज चचो-भतीणे मितक़र कली नए प्रसंश यो दान थी सलाट कर रहे 
हैँ ? यट सुन कापन ने उत्तर दिया कि यद योई पड़ी यरात नो है । ईश्वर चाहेगा, तो 
ऐसा ही दो | है, -सरी निश्चय तो जाना जबते है हि पदि मे या में फनी के हाथ 
से मार जाऊँ, तो उसमे बष्ला लेने में दील ने फ्री जाब | या थया। योधाजी ने खी<।< 
क्र्ली। 


इसके बाद साखला नापा और जाद निक्रोदर फ्री सला! ने थे लोग, ३० चुने हुए बीनें के 
साथ, जागलू की तरफ चले | उस समय उस प्रदेश या बहत सा दिस्‍्ता जादों > अधियार में था, 
और वे आपस में ७+ दूसरे से लड़ा करते ये | मार्ग में मठोर परैचने पर बीयाजी ने प्रपने इश्देव 
मैरच की भूति को भी साथ ले लिया । र्सफ बाद प६ भेश्गोफ 2, । वहा पर उर्थषीजी 
ने इन्दें सफवता होने का आशीर्वाद दिया। बहा से चलबर उद्य समय तक तो ये तोग चअूणासर में 
रहे, और फिर इन्होंने क्रोडमदे सर में जाफर नियास किक! उत्ी स्वान पर बह भैरव नी सूरत 
स्थापित की गई । 


| धीरे-बीरे करीब २० वर्ष के लगातार परिश्रम से इन लोगों ने झ्रास फस के जाटों, सासलों 2६ 
भारिय को हरा+९ उनझे बहुत से प्रदेश पर श्रवित्ञार तर लिया। उससे बाद थि० स० १प४२ 
(६० सन्‌ १४८५ ) में चीकजी से एक उचित स्थान खुनकर बहा पर नए फिले या शिलारोपण 
किया, और उसी के पास अपने नाम पर चीफायेर नगर बसाया | इस नगर वी शह्रपनाह वि० स० 
१४४६ (६० सन्‌ १४८८ ) में बनाई गई थी | 

३२ +िसी ऊिसी ख्यात में जोधाजी का अपने दामाद अजितर्सिद्द को माररर उसके राग्प पर 


अधिकार करने का रराद्य रोना लिया है | परछु यदि ऐसा होता, तो भेवा को वह प्रदेश 
क्यों सौंपा जाता। 


च््च जोधाजी 


वि० स० १४२४ ( ई० सन्‌ १४६७ ) के करीब र।ब जोधाजी के ५७ ऋरमसी, 
रायपाल और परवीर नागोर के शासक कायमखॉनी फतनखों के पास पहुँचे । उसने 
वरमसी को खींबसर और रायपाल को आखोप जागीर में देकर अपने पस रख लिया | 
परएवीर अपने बड़ भाई कारमसी के साथ रेह। | परछ जोधाजी को सूचना मिलने पर 
8न्होने उन्‍हें फ्रापनर्शों की दी 8६ जाभीरों को छोडकार वापस चदो आने की आश। 
लिख भेजी | इसलिये तीचो भाई फतनर्खों का ७ाव छोड वीकाजी के पास जले थए 
परछु फातनखों ने इसमे अपना अपमान समझा, ओर इसीसे कुछ होकर वह राजी 
की अजा पर अत्यापार करने लग | यह देख राबजी ने नागोर पर च७।३ की | 
फतनरों हारकर मूँकन्‌ की तरक भाधा, और रावजी ने नाथोर पर अधिकार करन के' 
बाद अपनी परफ से, करमसी को, खींबसर और र/बपाल को आखोप की जाभीर दी | 


वि० स० १५२५ ( ई० सच १४६८ ) मे, भेडते का अबवब ठीक हो जाने पर, 
वर॒सिह तो बह। का शास्षक बना; ओर दूद। अपने भाई वीकाजी के पास चला गया | 


इसी वर्ष महारा।न। कुम्माजी के पुन ऊदाजी अपने पिता को मारवार मेष की 
गद्दी पर ब० | परछु उन्होने सोचा कि जिस तरह ९₹0७मझ्लजी ने आकर भोकणजी के 
हलथाकारियों से बढल। लिया था, उसी तरह काही जोधाजी आकर कुम्माजी की 
हल। का बढल। लेने का उद्योग करन लगे, तो भेवाड के सरदारों को, जो मुझसे 
पहले ही अअ्रसन हो रहे है, और भी मौका मिल जायेगा | यह सोच उन्होंने जोवाजी 
को, शत रखने के लिब, अजमेर औरे साभर के ॥0त सौप #िर्ए | 


७।१९-हो७४९ के स्वाभी मेघा के (बि० स० १५३०८ई० क्षन्‌ १४७३ मे) 
भरने पर उच्का धुत नरसल वहा का स्वामी हुआ | परतु वह एक निषल शासक था | 
इसी से उसके भाई-बघु, स्वाधीन होकर, इधर-उवर जूट-मार करने लगे | यद एस 
बि० स० १५३१ (ई० सन्‌ १४७४ ) में जोधाजी ने उन पर च०७।३ की | वैरसर 





१ अजमेर के लिये भेवाड वालो ओर मुधलसानों के बीच सदा ही झगडा रहता था| समव 
है, ऊपाणी ने इस मामा० से छूटने के लिये ही उश्ष जोधाजी को दे दिवा हो । सामभर के 
चेोहान शासक अजभेर वाणो के अधीन थे | इससे शायद अजमेर के साथ ही वह प्रात भी 
श्नकी मिल भया हो | 

अ्थातों मे जिला है कि वरसिह ने ७क बार साभर के चोहानों को हराया था | 


छ्द 


मरथणाड़ का श्तिषास 


और उसका छोट। भाई नरबद भागकर फतनयणों के पास फतपुरँ मुँकल, ले गए, 
और ७।१९-हो७७९ ( जोधएर-राज्य के जाडनआप में ) पर राष जोधाजी का अधिकार 
हो गया | 

इसके बाद राषजी ने फतनर्खों पर चढ़।ह की | तीन दिन के भीषण थुद्ध के 
बाद फतनखों ६।र गया, ओर फ्तेपुर जला व्था गया | यह देख बेरतल मेबाड होता 
हुआ दिल्ली के बादशाह बहलोल लोदी के पाथ्ष॒ पहुंचा, और नरबद जोनएुर के 
बाब्शाह हुसेनशाह से सहायता प्राप्त करन गया | कुछ ही दिनो में दोनो बाढ<ाहो ने 
उनवी। ग्राथना। स्वीकार कर कुछ फीज उनके साथ कर दी । लोटने पर फतएर-मेंकेन, 
के पास उनका जोधाजी से भुकाबला हुआ | इस अवसर पर वीकाजी भी अपनी सेना 
लेकर पिता की सहायता को आ पहुंचे थे | क$ ड्चो के भीपण शुरू के बाद दाह 
सेनाओं को भैदान छोडकर भागना पड। | यहा से सीटकर खेबजी प्रोशपुर गए, और 
बुछु दिन बाद पह। का अबन्ब आपने द्वितीय पुत्र जोगा को सोप जोधपुर चढ माए । 
५९6 जोगा से वहा का अबध न हो सका, ट्सी से भोहिलो को बहा पर उपह्रथ. करन 
का मौका मिल गया | जैसे ही इसकी सतना रात जोबाजी को भिली, वैसे ही इन्होंने 
अपने न वीदा। को वहा का ग्रवव करन के लिये भेज दिया | उसने वहा पहुंच शीत्र 
ही भोहिणों के उपप्रष को दव। व्या | 


बि० स० १५३५ (६० सन्‌ १४७८ ) मे जालोर के शासक उत्तमानरों और 
सिरोही के राषण लाखाजी ने मारवाड मे ए-०-मार २२८ को | इस पर जीवाजी ने 


१ जोधाजी ने नर्बद को, अपने भार कावल का दौटिल सममक, ऋएलाथा था कि यदि वह 
उनके पास आ जाय, तो उसे छापर का राष्य दिया जा स॥ना है | पु उसने यह ब्रात 
स्वीकार नही फी | 

२ कहते हैं, फृतनथों ने वि०्स० २५६१० (3० सन्‌ 4४४ २हटि० सन ८४० ) में अपने 
नम पर यह नगर बसाया था | 

बस >% ् 

हे कट हैं, व॑स्‍सल महाराना उम्माजी का दोटिस था। एसी स वह राह्यता प्राप्त करन को 
नहा भया | परत महाराना राथमलणी थे जोधाजी से विरोध करना अगीफार नहीं फ़िया | 

४ रावजी के बडे पुत्र नीबा का सवरीवास 3टल ऐ हो झुका था। 

५ ख्था्तों | लिसा है कि रावजी को वहा का प्रबंध ठीऊ न हो सकने वी सुचना पहले पहल 

स्व4 उन+) पुत्र वधू ( जोगा की स्त्री) ने ही भिजवाई थी। 

इसी से बह परदंश जो पहले मोस्लियाटी कहलाता था, वीदावादी कत्लाने लगा | 

चौहानों की ५क शाखा | 
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ही 


१५०० 


रान जोधांजी 


अपने क्‍पेरे भाई परजाभ को उनके मुकाबले को भेजा | 8७8 ही दिनो में बिहारियों 
ओर पऐषड़ो' को राठोडो से सबि करनी पडी । 


वि० स० १४४३ (ई० सब १४८६ ) में आभेर-नरेश चद्रसेनजी ने सामर पर 
अधिकार करने के लिय सेना भेजी | परत राव जोधाजी के सम4 पर उसकी रप्तत का 
अब कर ऐने से वह सफण न हो सभी । 


वि० स० १५४४ (ई० सब्‌ १४८७ ) में जोधाजी की आशा से उनके पुन 
दूद। ने जेतारण के सीघल मेघा पर ७०।३ की । 4& होने पर मेघा भारा। गया । 


इसी वर्ष ( जोधाजी का भा३ ) काघल अपन भतीजे बीकाजी की तरफ से एक 
प्रदेश के बाद दूसर। अदेश विजय करता डइुआ।, हिसार तक जा पहुंचच। | उक्त समय 
पंह। पर नहसोल लोदी का अधिकार था, श्र उसपी तरफ से सारचखों उस अदेश की 
देख-भाल करता था | फापल की -१७।३ के कारण जब चह। पर अराजकाता फेलने 
लगी, तब सारवर्खों ने एक रोज अचानक हमला कर उसे मार डाला | इसकी खबर 
मिलते ही जोध३९ से जोधाजी ने और बीकानेर से बीकाजी ने सारणखों पर चढ़ाई 
की | यथपि शुरू के सम उसकी तरफ से भी कूब ६ढ्ता से छुकाबल। किया गया, 
तथापि अत में उसके मारे जाने से उसकी फौज को मैदान छोडकर भावना पड। | 
इसने बाद लौटते समय राव जोधाजी वीकानेर में ०हर, और वीकाजी को बीकानेर 
का और बीद। को छ।५९-दोणपुरं का स्वतत्न शासक बना दिया | साथ ही बीकजी को 


१ वि० स० १४३८ (६० सन्‌ १४८१ ) में राव जोधाजी का पुत्र वशवीर अपनी छुसराल 
तिरोही गया था | परछु उसी समय वहा पर श्र के हमणा कर देने के कारण वह भी 
दवर्डों की तरफ से जडता हुआ थुछू में भार गया | 

(इसको रुख के समय का सूचक एक लेख सतीचसर के पूरासर तालाब पर लभा है | ) 

२, भेथा के पिता नरसिह ने राव सच्ताजी के पुत्र ( नरबद के भाई ) आसकरन को मारा था | 
इसी का बदला लेने के लिये यह -चढा३ की गई थी | 

३. वयातों में लिखा है कि लौटते समय मारे से एक हकणे और छुपले चमार को अपनी 
तारीफु करते देख जोधाजी ने उस वही आस-पास की कुछ भूमि दे दी | इसके बाद 
उसी भूमि पर उत्त मार ने जोधानास भाष चसाया, जो अब तक उसके वशणजों के 
अधिकार मे है | 

४. उस सभय जोधाजी ने उस प्रात के जाडनू नाभक नगर को जोधपुर राज्य के अतर्गत 
कर लिया | 


१०१ 


मारचॉडू की इतिहास 
शव की पढवी ठेकर जोधपुर से उनके लिये छुल) चेंवर आडि राज-चिह्दो के भेजन 
का 4<द। कि4। | 

इसी समय जैसलमेर नरेश राबल पवीषासजी की आज्ञा से उनकी सेना ने शिव 
पर अधिकार १९ लिया | इसकी सपना भिलत ही जोवाजी ने बरजाग को उसके 
मुकावणे को भेजा | उसने पहा पहुंच शीघ्र ही जैललभेर बालों को भगा बिच्वा, ओर 
उसने बाद आगे बढ जैसएमेर पर आनामस करने का विचार किया | परतु इसी नीच 
भावियो ने दड के रूप में कुछ ९१५५ ५कर राणेडो से धुल १९ ली | 


वि० स० १५४०५ की चगारं छुदी ५ ( ई० सन्‌ १४८८ की १६ आप्रल ) 
को, ७३ वर्ष की अवस्था में, जोध५९ में, राव जोबाजी का स्वगवास हो गया | 


राब जोबाजी बडे उद्योगी, साहसी, पीर, द।नी और धुद्विमाच्‌ नरेद्ा थे | अपनी 
७३ वर्ष की अवस्था में से २३ वर्ष तक तो यह पिता की संत में रहे, १५ वर्ष 
तक 3न्हें घोर विपत्तियों का सामना करना पडा और इसके बाद १५ 4५ तक यह 
अपने राज्य की उनति में लगे रहे | श्नके समय से पूर्व ही विज्ली की आराबसाहत 
शिथिल हो चली थी | इसी से गुजरात, मालवा, जानपुर, झुलतान खआदि के सूबेदार 
स्तन होकार अपने जवविकार-वित्तार के लिये एक दूसरे से सडन लगे थे | उनके इसी 
गृह-कालह के १४९७ जोधाजी को मी अपन राज्य-वित्तार का अच्छा माक। मिल गया | 
उस समय इनके अधिकार में मडोर, जोधपुर, भडता, फलोदी, पीऋरन, महेबा, भाठ।- 
जन; सोजत, भोडवाड का कुछ भाग, जेतारन, रिब, सिधाना, सामर, अजमेर ओर 


कर्नण टॉड ने लिखा है कि वीका का भाई वीदा मी छछ आदमनियों फो साथ ले अपने लिये 
को३ नया अदंश प्राप्त करने का चला | पहल उसका विचार गोडबाट श्रात फो, जो उत्त समय 
मेवाब्वार्णों के अधिकार ने था, हृस्तभत करने का था| परतु चटा पहुँचने पर उसका इतना आदर 
सतकार किया भया कि उत अपना वह इरादा छोड उत्तर का तरफ णोटना पढ़ा। बढ़ा पर उसमे 
छ&/१९ के भोहिलों को धोका देकर मार डाला, और उनके किले पर अविकार फर लिया | इसके बाद 
शीघ्र ही जोधपुर से औ९ मदद पहुंच गई | इसी सहावता फे एवंज में वीदा ने लाउनू और उसके 
साथ के बह भाव अपने पिता फो सौंप दिए। ये अ4 तक सोवपुरूराच्य में सम्मिलित हैं ( ऐनाज्त 
ऐंड एं4क्चिटीण ऑफ साजस्यान, भा० २, पृष्ठ ११४४ ) | इसी बीदा के नाभ पर उक्त भदेश 
बीदानादी कहणाता है। 

तिवारीख राज श्रीवीकानेर में वीकानी का अपने पिता को लाडनू भेट करना जिला है। 
(पृष्ठ १०२-१०३ )। 

१, कहीं-कहीं वेशाख के बदले माष लिखा मिलता है| पर वह टीक नहीं है | 


श्ण्र 


रब जोधाजी 


नाथोर आत का बहुत-सा भाग था। बीकानेर ओर छापा-द्वोणपुर इनके थुन्नो के 
अधिकार में थे | इस प्रकार इनके राज्य की पश्चिमी सीमा जैप्तलभेर तक, दक्षिणी 
सीमा अवजी तक ओर उत्तरी सीमा हिछतार तक पहुँच गई थी' | 

रावजी ने अनेक गाव दान किए थे । 

राब जोधाजी के २० पुत्र ये-१ नींग, २ जोगा, ३ सातल, 9 धूजा, ५ तरीका, 
६ वीदा, ७ पर्रसिंह, ८ दूदा, < करमसी, १० बण्तरीर, ११ जतवन, १२ कूग, 
१३ चादराव, १४ भारमल, १५४ शिवराज, १६ रायपाल, १७ सावतसी, १८ जगमाल, 
१६ लद्तमश और २० रूपसिंद । 


१ कर्नल टॉड ने इनके राष्य का विस्तार ८० ,० ०० भील की लबाई-चो ८5 तक होना लिखा है। 
(ऐलनाल्‍्स एंड ऐंटिक्कटीजु ऑफ राजस्थान, मा० २, पृष्ठ ६२१ )। 

२, १ केंबलिया, २ खगडी (जेताग्ण परगने के), ३ रेपडाबास (सोजत परगने का ), 
४ साकडाबास (पत्ती परगने का), ५ मसथाणिया ६ वेवठ ७ बडलिया ( जोधपुर 
परमने के ), ८ चाचलचा (शेरगढ परगने का) चारणों को, ६ जाटियावास कला 
(बीलाडा परगने का ), १० धोलेरिया ( जालोर परगने का ), ११ ख'यवेश १२ बरासणी 
१३ मोडी बडी १४ तोलेबासर १४ विंवरी १६ माडियाई खर्द १७ बासणी सेपा 
१८ थोब ( जोधपुर परगने के ), १६ कोलू पुरोह्िितों का वास ( फलोदी परणने का ) 
पुनेह्िितों को, २० खोडेचा ( बीलादा परगन का ), २१ लूडावास २२ बासणी नरिंघ 
(सोजत परगने के ) ब्रक्षणों को और २२ साटीका कला ( नाभोर२ परगने का ) माताजी 
के मदिरि फो दिए थे | 

३० इनका जन्म वि० स० १४६७ की प्रथम सावन सुदि १५ (ई० स० १४४० की १४ 
जुलाई ) फो हुआ था | वीजानेर की ख्यातों मे इनका जन्म वि० स० १५६५४ (६० स० 
१४३८ ) मे होना लिखा मिलता है, परन्तु यह जोधपुर की ख्यातों आदि से सिद्ध नटीं 
होता | 

४ इसके वशज इस समम माबुत्ा (मालवे में ) के राजा हैं | 

५, इसका जन्म वि० स० १४६७ की आश्विन सुदि १५ को हुआ था। ( क्हीं-कहीं 
4प्राढ लिखा मिलता है ) इसी के पुत्र रत्नसिंद की +०॥। प्रसिद्ध भीशबाई थी, जिसका 
विषाह मद्बागना सागाजी ( प्रथम ) के पुत्र भोजगज से हुआ था। 

६. लप्मण और रूपरसिंह शायद छोटी अवस्था में ही मर गए ये | 


१०३३ 


प्रायवाड़ का इतिहाल् 


१६. राच सातलजी 


यह राब जोधाजी के एपीय पुत्र थे और उनके बाद वि० स० १५४५ की 
ज्येछ सुदी ३ (६० सन्‌ १४८८ की १४ मई ) को गदी पर ब्रैठे' | इनका जन्म 
बि० स० १४६२ (६० सन्‌ १४३५) में इक था | इनकी स्री छुडल के स्वामी 
भाटी देवीरातजी की कन्या थी | इसी से वि० स० १५१४ (६० सन्‌ १४५७ ) 
के क़रीब जब देवीदासजी जैत्त॒लभेर के राबल हो गए, तब उन्होंने कुडल का प्रात 
अपने दामाद सातलजी को सींप दिया | इसकी पुष्टि बि० स० १५१५ (६० सन्‌ 
१४५४८) के कोलूँ ( फसोदी' परगने ) से मिशे लेख से भी होती है । 


१, राव जोघाजी ऊे ज्येष्ठ पुत्र नींबा फी सृत्यु उनके जीनेजी हो गई थी। दूसत पुत्र 
जोगा, जिसका ३७ द्वाल पहले लिपा जा चुया है, बढ़ा आलसी था | श्सी से राज तिलक 
का समय आ जाने पर मी वह नह्षने बोने से फ़ारिग न हो सका | शा में महूर्त को 
टलता देस सरदारों ने उतके छो८ भाई सांतलजी को गद्दी प5 दिया। इसलिये जोगा 
को बाद में ( बीलाढ़े परगने के ) सारिया आदि बुद्ध मान सागीर में लेकर ही संतोष 
करना पढ़ा | वर्दी से मिले एफ लेस से जोगा का वि० स० १५४७० (६० सन्‌ १५१३) 
में स्वर्ग॑नासी द्ोना प्रकट होता दे । 

+#8पे हैं, राव सातलजी ने अपने राज्याभिषेफ के समय ( जोधपुर परगने का ) लु/॥पां चारा 

नामक गान एक चारण को दान दियां था | 

२, राव सातलजी फी भव्यानी रानी फूलऊु+र ने (वि* स० १४४७-३० सन १४६० में ) 
जोधपुर नगर का फुलेलाव-तालाय बनवाया था | 

३. यह प्रदेश फलोदी के पास है| पीकरन के पौकरता राठोडों और भाविवों के बीच बरायर 
जडाशया होती रहती थीं। इसी से तग आकर देवीदातजी ने उक्त प्रदेश चातलजी को 
सोंप दिया | 

४ वहा पर इस समय धाघन राठोड़ों का अधिकार है । 


५ वि० स० १२३६ (ई० सन्‌ ११७६ ) के फल्याणरायजी फे भदिर से मिले एरंख से 
उस समय फलोदी-नगर का नाम अजयपुर होना और वहा पर चौहान-नरेश पृस्वीदेव का 
राज्य होना प्रकट होता है । 

( जनेल बंगाल एशियारिक सोसाइटी, भा० १२, १० ६३ ) 

६ यह लेख धाघल के पुत्र पाबू ऊे मदिर के कीतिध्तम पर खुदा है। उस पर ५क तरफ तो 
वि० स० १४१४ की भादों धुदी ११ (ई० सन्‌ १४ए८ फी २० अगस्त ) को उस 
कीर्ति-स्तभ के स्थापन करने आदि का उब्लेख है, और दूसरी तरफ “मद्बाराय जोघासुत राय 
श्री सातल विजय राज्ये”! लिया है || (जनेल बंगाल एशिया५ि+क सोसा श्टी $ भा० १२,परु० श्व्प 
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१६ राच सातलजी 
वि० स० १५४६-१५४६ (६० स० १४८६-१४६२ ) 


रांव सातलजो 


राव साप॑जजी ने धुत न होने के कारण अपने भतीजे (सूजाजी के धुञ ) नरो 
को गोद लेने के विचार से अपने पाक्ष रख लिया थाँ। कहते है, पौकरन के पास का 


सातलमेर शहर राव सातलणी ने ही अपने नाम पर बसाया थाँ। 


वि० स० १५४७ (ई० सन्‌ १४२०) में अजमेर के €।किम मल्‍्लूखों” 
(मलिक यूछुफ ) ने राव सांतशजी के भाई वरसिह को अजमेर झुलवा कर थोक से 
पकाड लिया । इसकी सूचना मिलत ही जोबधुर से राव सातलजी ने और बीक।भेर से 
राव वीकाणी और दूदाजी ने अजमेर पर च७।३ की | इस पर मल्लूखों ने उस समय 
तो वरतिह को छोड़ दिया, १₹न्‍पु शीघ्र ही तेयारी कर इसका बदला शेगे के लिये 


१ 


इसकी लिखाब> से जान होता है कि सातलजणी उस समय भी स्वतत्र रूप से वहाँ 
का खाक्षन फरते थे | 

कर्नल टॉड ने नरा को सूजा का पोच (और पीरमदेव का पुत्र ) लिखा हे। ( ऐलनाल्स 
ऐड एटिक्रिटीज ऑक राजस्थान, भा० २, ४० ६५२ ) परन्छु यह टीक नहीं है | 


, वि० स० १५३२ (६० सन्‌ १४७५ ) का एक लेस फणोदी के किएे के तीसरे दरवाजे 


पर खुदा है (जन बाल एशिवादिक सोसाइटी, भा० १२, १० ६€४)। इससे जात 
होता है कि ( नरसिंह ) नरा ने रसी वर्ष उस किणे का जीणोंद्धार करवा कर यह द्वार 
बनवाया था | इस लेख में नरा के पिता का नाम राय सूरणभज॑ लिखा है| इससे प्रकट 
होता है कि शव सातलजी ने उस उस समय तक भी गोद नही लिया था। 


यह नगर इस समय विजकुण उजड़ी हुई दशा में है। किसी फिसी ख्थात से इस नगर का 
नर द्वारा सातलजी की यादमार में बसाथा जाना भी लिखा मिलता है | 


, किसी किसी ख्यात मे इसका नाम सिरियाखों लिखा है | 
, थ्थार्तों में लिखा है कि उस वर्ष मारवाड से अकाल होने के कारण वरसिदे ने मेइते से 


जाकर सॉभर को लूट लिया । इस पर जब वहाँ के चौहान शासक ने मल्लूखों के पास 
शिकाबत लिस भेजी, तब उसने वरसिट को अजमेर झुलवा कर केद कर लिया | इससे 
यह भी गात होता है. कि उस सभय अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार था, और 
सॉमर के चोटान अजमेरवालों के अधीन थे | 


» मिस्टर एल४० पी० <सीटोरी ने ७क पुराना भीत उद्धृत किया है| उससे प्रकट होता है कि 


राव राग्लजी ने, जेसलमेर राव देवीदासजी और पूमल के र॑व शेखा आदि के साथ मिल 
कर, रब बीकाजी के विरु८ चढाई की थी | परनचु उत्तमें यह सफल न हो सके ( जनल 
बगाल एटियाटिक सोसाइटी; भा० १३, 9० २३५-२२६ ) | परन्तु इतिहास से 
इसकी पुष्टि नद्दी दीती | 


२०४५ 


भारचांड़ का इतिएास 


भेड़पे पर चढ़।ई कर दी | यह देख वरसिह॑ जोवपुर चता आया | भमल्जूरवी भी भेड़ते 
को छूट जोधपुर की तरफ सा | जैसे ही उसके इस इराद की खबर सात खातलजी 
के पस पहुँची, वैसे ही यह मी अपने भाई स्जाजी को साथ ले उसके मुआाबणे 
को चणे | मल्लूखों मार्ग में पीपाउ को लता हुआ कोसाना के पास पहुँचा | वही 
पर उत्तका ओर राव सातलजी का मुक़ाबणा हो गया | उस समग्र तक राबजी का 
भाई दूद्धा मी अपने योद्धाओ को लेकर वहो आ गया था | उसके बाद रागेउ-मरदाएों 
ने सलाह करें यवन-सेना पर नेश आम्रामण किया । इससे वन्नराकर पढ़ मैदान से 
भाग चली, और इसी अचानक विपत्ति में पड़ स्व मल्यूर्तो को भी अजमेर की तरफ 
भागना पडा | यथपि इस शुदू में विजय राय सातलजी के ही हाथ रही, तथापि 


१ वबरसि€ के मरने पर उसका पुत्र सीहा मेदत का स्थामी हुठ्ठा | परूतु उसकी खिमिलता 
से लाभ उठा कर श्जमेर के सयेदार ने गेद़ने पर प्रविकार यर लेने का उसदा फ़िया। 
यह देस वि० स० श्पृ५२ (3० रानू “४६५ ) मे उस (सीटा) के लता दूदा ने 
चर्त का दासन अपने हाथ में ले लिया । 


मेड़त पर दूदा को कब्यां ऐो जाने से सीहा गया चला गया । परूतु फिर उसने चहोँ से अजमेर 
की तरफ जाफर बि० स० श्पृए४ (36 सन्‌ १८६७) में भिनाप पर प्रवियार कर लिया, और 
श्पू बंप तक वह वहाँ का शासन करता रहा | <ती सीहा के चोथे चराने उसपजसणी को नादशाइ 
जहॉगीर ने वि० स० १६६४ (२० सन्‌ 2६०७ ) मे मा3आ जागार में दिया था| 


२, राथथा्तों मे लिया हैं कि सब्लरों जिस समय पीपाड़ पॉँचा, उत्त समय वहां की कई सुदागन 
लिया गोरो की पूण। करने को नगर ऊे बाहर हाई हुई थीं। रसलिये उसलनानों ने 
उन्हें पक$ लि4ा | परन्तु स4 सातलजी ने कोसाने फे पा रात को हमला कर उर्नेँ 
छुडपा लिया | 

३ सस युद्ध में दूदा ने पष्ठी वीरता में शरतु का सुकातला +आा था | 


४ स्वार्तों में लिखा है कि आक्रम॥ फरने के पतले राय जोधाजी का चचेरा भार वच्जोग 
सस्‍्व4 भेस बदलकर शजु-्सैन्य का भेद जाभ भ्ाया था । 


ऐसा प्रतिद्ध है फ्ि जोधपुर मे चैन बंदी ८ फो यो (पुड़ले' का मेला होता है, वह इस 
युद्ध मे मारे गए। एक यचन-सेनापति ( बड्ढले ) की आदगार मे प्रचलित शिया गया था| 
उस दिन ओरते अुम्टार के यही से एक चारों तरफ छेदवाली मटक्ी ला+९ भ्यौर उसमें 
दीपक जणाकर भीत गाती हैं। चेत्र भुदी ३ को वह मब्की तोढ़ या पानी में हुआ दी 
जाती है | भथ्कों के छेदों से शायद बढ़े के शरोर में लगे वानों का बोध करवावां 
जाता है और दीपक से उसकी जीवाप्मा का | 


श्र 
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अत्यधिक वायल हो जाने के कारण उसी रात को इनका स्वगीवास हो गया | यह 
घटन। वि० स० १५४८ की पत्र छुदी ३ (ई० सन्‌ १४९१ की १३ मार्च) 
कीहै। 


१७, राव रेइुजाणो 


यह राव सापलजी के छोटे भ१ थे ओर उनके बाद वि० स॒० १५४८ की वैश।ख 
छपी ३ (ई० सन्‌ १४८९१ की १२ अप्रेल ) को, ५२ वे की अव्स्‍्या में, उनके 
उपपिक्रारी हुए। इनका जन्म वि० स० १०८९६ की भादों बदी ८ (ई० सन्‌ 
१४१८ की २ अगस्त ) को हुआ था। बि० स० १५२१ (ई० सन्‌ १४६४ ) 
में राव जोधाजी ने सोजत का प्रबन्ध ३-6 सौप दिया था। इससे वि० स० १५४०४ 
(६० सब्‌ १४८८ ) में जब वहों पर मुसलभानों ने आनामण किया, तब ई-छोने बडी 
वीरता से उनका सामन। कार उस अदेश की २०॥ की | 


राव सापलणी ने इनके ४व नर। को गोद लेने के इरादे से अपन पास रख 
लिया था | परूछ उच (सापलजी ) की |७ के वाद थह तो उनके उचराधिकारी के 
«५ में जोधपुर की गद्दी पर बैठे, और बर। को, समसाकर, फणोदी का ॥।नत जागीर 
में दे दिया | इसके नाद वि० स० १५५५ (६० सन्‌ १४८८) में जब बाहड्भेर 
के (०ोडो की सहायता से पौकरना राणेड़ो ने नरा को भार डाला, तन ९१ सूजाजी 
ने च७।३ कार १६७भेर, कोटड। आदि को लू लिया । 


१ कनण ८ॉड ने सातलणी का सहरिया ( सेरा३ई ) जाति के खो को मारकर मरना, इस घटना 
का वि० स० १५७२ (ई० सब्‌ १५१६ ) मे राव सूजाजी के समय होना और इस थुद्ध 
में उन ( धजाजी ) का मारा जाना शिखा है ( ऐनास्स ऐंड ऐटिफ्किटीज ऑफ राजस्थान, 
भा० २, पृ० ६५० और ६५२ ), ५९७ यह ट2ीक नहीं है | 


२ जोध॑पुर-शज्ब की तरफ से पहले चत्र छुदी ३ को थौरी और ईश्वर दोनों की भर्तियों का 
पूजन किया जाता था। परन्तु सातलणी के उस दिन स्वरेवास करने के बाए से फेवल 
गौरी की भूरत्ति का ही पूजन होता है | 


३ ख्यातों में लिखा है कि तुचबर अजमाल के पोच ( रणसी के पुत्र ) रामदेव ने तुँबरावाटी 
( जयपुरराध्य ) की तरफ से आकर पौकरन पर अधिकार कर लिया था। कुछ वर्ष बाद 
जब उसने अपनी भवीजी (या कंत्या ) का विवाह राषण मछिनाथजणी के पौन 
( जममाल के पुत्र ) हम्मीर से किया, तब पीकरत उसे दढेज में ठे दिया, और सपय 
वहा से ५ भीज उच्रे रणेचे मे जा बसा] वहीं पर उसकी और उसके पूषणों की 
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ख्यावो से शाप दोता है कि शठोड भीम के पुत्र परणोग की साजिश से चीफानेर 
के शव बीकाओ ने जोधपुर पर ढाई की थी । १९-७४ अन्त में, लोगो के समभाने से, 
दोनो भाइयो में मेल हो गया और पीकाजी बिना लड़्े-मिढ़े ही 4५स लो८ गए | 


इसके बाद राव सूजाणी वी आशा से इनके पुत्र रोखा ने रायपुर के सींधले 
खगार पर चढ।३ की | यथपि ९७ में उसने मी बड़ी वीरता से शेखा का सामना 
किया, तथापि १८ वे दिन, रद आदि के समाप्ष हो जाने से, उसे हार माननी पड़ी, 
और उसने इस चढाई का खत देकर राषजी की अधीनता स्वीकार कर ली | इस 


समाधिया बनी हैं| उनमें से एक पर कुरान की आबत गसुदी है। इसमें ईश्वर की 
सर्व-शक्तिमा का वर्रन है। भादों छुपी ११ को वर्हा पर बढ़ा मेला लगता है, और 
दूरूदूर से लोग यात्राय आते हैं। यह रामदेव रामसापीर फे नाम से प्रसिद्ध है, और 
उसके वशज मरने पर जलाए, जाने के बजाय गाड़े जाते हैं | 


ऊपर जिस इभ्मीर का उल्सेज् किया गया है, उसके वर्ण, पीौकरन के शात्षक होने के कारण, 
पीकरना राठोड कहाए, | वि० स० श्पू५१ (3० सन्‌ १४६४४) में नरा ने अचानक जाकर 
पौकरन पर अधिकार कर लिया था | इसी से वि० स० शप५५ (६० सन्‌ १४६८ ) में, बाइढ़मेर 
के राठोर्डों की सद्धायता से, पोकरना राठोढ़ खींचा और उसका पुत्र लूझा पीकरन के मनेशी पक 
कर ले गए। इसकी सपना मिलते ही नरा ने उनका पीछा जिया, परन्धु मार्ग में सामना होने पर 
नरा मारा गया | इसके बाद सब सूजाजी ने नर के पुत्र गोविन्द्दास को पीकरन श्रोर इस्मीर को 
फंधोदी जाभीर में दी | इसक बाद इन्होंने ( रवर्जी ने ) सींवा और लूका को मी $७ भाव जाभीर 
में देकर शान्त कर दिया । 


वि० स० १४५७३ (६० सन्‌ १५१६ ) का एक छेस फलोदी के किले +े बाहर के ६९ पर 
खुद। है | उससे वहाँ पर, उस समय, हम्मीर का अधिकार होना पावा जाता है | ( जर्नत बंगाल 
एशिवादिक सोचाइटी, भा० १२, पृ० ६५ ) 


१ ख्यार्तों से ज्ञात होता है कि राव जोधाजी ने जिक्ष समय अपमे पुत्र बीका्ी को सब की 
पद॒पी देकर बीकानेर का स्वतन दाक्षक बनाया था, उस समय उनके लिये जोधपुर से 
छत्र, पपर आदि राज्य-चिह्द भेजन की प्रतिज्ञा की यी। इसी के अनुसार राव वीकाजी 
ने राव सूजाजणी के समथ उन वर्ुओं केले आने को अपना आदमी भेजा। परनछ 
धुजञाजी के देने से इनकार करने पर उन्टोंने जोधपुर पर चढाई करदी | इसी बीच लोभों 
ने बीच-बचाव कर दोनों माइ्थों मे भेल करवा दिया | 


२ ल्यातों में लिखा है कि राबपुर के सींधलों ने राव सचाजी के पुत्र नरबद की मान-हानि 
की थी | इसका बदणा लेना भी इस चडाई का एक कारण था | 


(१) हभ्मीर की रानी ने फलोदी का सनीसर तालान बनवाया था | 
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१७, रात सुजाजी 
वि० स० १५४६-१४७२ (६० स० १४६२-१५१५ ) 


नल स्ुज। जी 


यु में चाणोद के सींघलो ने भी रायपुर वालों का साथ दिया था| इसी का बदला 
ऐेने के शिये वि०ण स० १५६० (ई० सब १५०३ ) में उनपर सेना भेजी गई। 
पॉच दिन तके तो चाणोदवालों ने भी उसका सामना किया, परन्छु छु७ दिन 
उनका सरदार सूजा स्वथ आकर रावजी की सेना में उपस्थित हो थथा, और उनके 
साथ ही जोधपुर चला आया | यह पख राव सूजाजी ने चाणोद की जाभीर उसे 
ही लौटा दी । 


राव सूजाणी के बड़े राजकुमार का नाम बावाजी था | इनका जन्म बि० स० 
१५१४ की वेश।खे बंदी ३० (६० सन्‌ १४५७ की २३ अप्रेल ) को हुआ था। 
वि० स० १५४६७ (६० सन्‌ १५१० ) में जिस समय भह।र।न। सागाजी ने सोजत 
पर अधिकार करने के लिये सेना भेजी, उस समय राषजी की आजा से बाधाजी ने 
उसे भाग से ही भार भगाथा | 


वि० स० १५७१ की भादों छुदी १४ (६० सन्‌ १५१४ की ३ छ्षितभ्बर ) 
को, भुवराज अवस्था में ही, बाबाजी का स्वगवास हो ग4। | इससे २१ सूजाजी के 
स्वास्थ्य को बड। घक्क लगा, और बि० स० १५७२ की कातिक बदी < (३० सन्‌ 
१५१५ की २ अफ्टोषर ) को ७६ वर्ष की अवस्था में, यह भी स्वर्ग को 
सिधार भएं | 


राव सूजजी का अधिकार जोधए४९, फलोदी, पीकरन, सोजत ओर जेतारन के 
परगनो पर था । 


१, कहीं-कही पोंध भी णशिस्त। है। 

२, कनण टॉड ने इनका ई० सन्‌ १४६१ से १५१६ तक २७ वर्ष राज्य करके पीपाड के 
थुरू में मारा जाना लिखा है ( ऐनालस ऐड ऐयिकिटीज ऑफ़ राजस्थान, भाभ २, 
पु० ६४२ ) | परनछ यह टीक भही है। इनके समय का वि० स० १५५२ (ई० सन्न्‌ 
१४६४ ) का एक शिला-लेख आसोप से और वि० स० १५६८ (-पेनादि सवत्‌ १५६६) 
की य्येष्ठ सुदी २, सोमवार (ई० सन्‌ १५१२ की १७ मई ) का दूसरा सायीण 
( बीलाडा परमने ) से मिला है | 

हे कहते हैं कि राव सूजाजी ने १ डोली-काकाणी २ भोडी-मनाणा ( जोधपुर परभने के ), 
३ बावडी-खुर्द और ४ बावडी-कला ( फलोदी परगमने के ) युरोहितो को दान दिए थे । 
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इनके १० पुत्र थे' | $ बाधा, २ शेखा, हें नशा, ४ ऐवीदास, ५ ऊदा, 
६ प्रयागदास, ७ सॉगा, ८ नापा, < पृथ्वीराज और १० तिलोकसी । 


१, कर्ेल-टॉड ने इनके पॉच पुर्नों फे नाम इस प्रकार शिखे ऐं-- 
१ बाघा, २ ऊदी, हे साथा, ४ प्रधाभ और ५ वीरमदे 4 ( ऐनाल्स ऐड ॥दिफिंदी न 
ऑफ़ राजस्थान, भा० २, पृ० ६४२ ) | 


२ इनके ७ पुत्र थे। १ वीर, २ भागाजी, हे प्रताप, ४ भीम, ४ येतसी, ६ सींगल %* 
७ जैतसी । 

ख्यार्तों में लि'। है कि मिस समय ऊँचर था आजी सख्त बीमार हए, और उनके बनने की 
आया न रही, उस समय उन्होंने आपने पिता राव सुजाजी से अपने स्थान पर आने पुत्र पीरम को 
राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की प्रार्यना फी थी, और यजान ने बाकी के 'रोड़े अता शेया पी 
सम्भति से इसे स्वीकार कर लिया था। एसी के अनुसार समय प्रान पर सर भग्दार बीरम का 
राज्याभिपेक करने को किले पर इक हुए। मुट्त में उर होने से जय उनके साथ के लड़कों जो, 
जो उत्धव देन को किएें पर आए थे, भू लगी, तय सरदारों न वीरम फी माता ते उसे लिये 
भोजन का प्रयन्‍्पे करवा देने की प्राथना फी | १९ उसने इसे स्वी॥र +₹ने से उनफार वर दिया। 
इंस+ बाद जैसे ही इसकी यूचना गौंगाजी की माता को मिली, वेसे ही उसमे ताज़ा भोजन उन जाकिर 
उन बालकों और सरदारों के लिये मिजपा दिया। एस पर सरदारों नेभु व फेटी+ ने होगे या 
बहाना कर वीरम का सब्वामिपेक रोक दिया, थ्री६ शीन ऐी गौंगाजी को मेवाड़ से चुल॥ फर ओवबपुर 
की गदह्टी पर विछ| दिया। ईस+ बाद बीसम को सोजत का परमणना जागीर में मिला) उसी विन से 
मारपाढ में यह कहाचत चली है--/रिद्रमला आपिया तिऊे राणा !” अ्र्यात्‌ व्लविमलली के बशज 
सरदारों ने जिसे गद्दी पर विठा दिया, वही राजा हो गया ) 


३ इसने राव सूजानी के सच्यन्समय सींपलों से जत्ताारण छोन लिया था | 


४. कंहीं-कदीं इसके एवज में थोपीनाथ और जोगीद क्षनाम मिलते है | 


११० 


<(घ भाँगाजी 
श्८, राव गाँशाजी | 


यह राव सूज।जी के पौत और राजकुमोर बावाजी के हिवीय पुत्र थे | इनका 
जन्म भि० स० १५४० की वेशख छुदी ११ (ई० सब्‌ १४८३ की १८ अप्रैल ) 
को हुआ था, और राव सूजाओ के बाद बि० स० १५४७२ की सेंगसिर बंदी ३ 
(ई० सच्‌ १५१५ की २५ अक्टोबर ) को यह जोधपुर की गद्दी पर बे७ । 


बि० स० १५७४ (ई० सन्‌ १४५१७ ) में महाराण। सॉंगाजी की आना प्रे 
यह अपनी सेना लेकर उनवीं सहायता को गए; ओह इ-होने गुजरात के शासक 
उजफ्फरश।ह छिितीय के अतिनिषिको भगाकर रोष रायमलणी को ईंडर की गद्दी दिलाने 
में उनपी सहायता की। इसने बाद वि० स० १५७७ (ई० सच १५२०) मे 


१, कहीं-कहीं इस घटना का समय मैँंगसिर रुदी १२ (१८ नवस्वर ) लिखा मिलता है। 
<यातों मे लिखा है कि उने दिनों भहाराणा साँगाजी ओर शुणरात के धुलतान के बीच; 
इेडर के श्िये, फमड़ा चंण रहा था। शसीसे सप दुणाजी ने इन्हे ( गॉगाजी को ) अपनी 
सेना साथ देकर राणोजी की सह्यावता से भेवा्ड भेज दिया था। सरदारों के झुलने पर 
वहीँ से आकर यह जीपषपुर की गद्दी पर वेठे | 

२. कहों-कहीं इस धटना को सभव वि० स० १५४७३ (ई६० स० १५१६ ) भी लिखा 
मिलता है| उस समय ईडर पर (राव सीहाणी के पुत्र ) सोनमजी के क्शाजों का अधिकार 

£ यथा। लित समय ईडर-नरैंस धृर्जभजजी का देहान्त हुआ, उस समय उनके पुत्र रयमलजी 
१ही पर बैठे | परूतु उनकी शभ्रवस्था छोटी होने के कारण उनके चची भीभजी ने शी 
ही उन्हे हट। कर वहाँ पर अपना अधिकार कर सिया। यह देख रायमलजी महाराणा 
साँगाजी के पास चले गए । उन्होंने भी अपनी कच्या का विषाएं उनके साथ फरना 
निश्चित कर उन्हे अपने पास रख जिया । वि० स० १३६७१ (ई० स० १५१४) में 
जब राव भीमजी सर गए, ओर उनके पुत्र भास्मजजी गद्दी पर बेठे, तब सब रायसजणी 
ने महाराणा सॉगाजी ओर जोधपुर भायों की सहायता से ईडर पर फिर अधिकार कर 
जिया | परूचु अगले वर्ष शुजरात के सुलतान मुजपफ्रशाह छितीयने राबमजजी को हड।कर 
भारमज को वहों का ग्धिकार दिलवो दिया । रसीसे सॉगाजी ने रायमलणी को फिर से 
$डर का राज्य दिलवाने के लिये डूगरसिंह को भेज कर राव गोंगाजी को भी अपनी 
सहेयता से बुलवाया था | वि० सवत्‌ १५७४ (६० सन्‌ १५१७ ) में दिल्ली के 
बादशाह इब्रनाहीम लोदी ने भेषाड पर च०।ई की थी, ओर उसमे उसे हार कर भागना 
५० था | सम्भव है, वि० स० १५७४ (६० सन्‌ १३१७) की उपयुक्त ध्ना का 
इसी अवसर से कम्बन्ब हो |. _ > हे ४ 


शर१्‌ 


भोरषा$ई का इतिहास 


जिस समय महाराणा ने निय्राठुणमुल्क (मुवारियुत्त मुल्य ) को भगाकर ईडर का 
अधिकार फिर से राव रायमलजी को दिलवाया, उस समय मी राव गागाणी ने ७,००० 
सवारो के साथ पहुँच उनका साय दिया । 

वि० स० १५८२ (६० सन्‌ १५२५ ) में जब सिकाररुखों जालोर की गद्दी पर 
बे०, तब गजनीखों ने राष गॉगाजी की सहायता आत्कर जालोर पर चढाई की | 
पर-छु सिकररुखों ने फौज-खे के पथ देफर जोधपुर की फोज को वापक्ष लीद दिया। 

वि० स० १५८३-८४ (ई० सच्‌ १५२७ ) में जिस समय महाराना सागाजी 
और वाबर के बीच युद्ध हुआ, उस समय भी ४नहोने 9,००० सैनिकों से महाराना 
की सहायता की थी, परन्ठु श्नेक कारणो से इस युद्ध में सफलता न हो सपी | 

वि० स० १५८५ (ई० सच्‌ १५२२) में (राजजी के चचा ) शेखाने नागोर 
के शासक खॉजादा। दोलतखों की सहायता से जोधपुर पर चढ़ाई की | जेसे ही इसकी 


१, किसी-किसी स्थान पर इस घटना का समय वि० स० १५७६ (६० स० १५१६ ) 
भी लिखा मिलता है | 
 महाराना साभा, ४० ७६ | 
« परी पालनपुर; भा० १, प० ५६ | 
४. कहीं-कहीं ३,००० सैनिक लिये हैं। 
धू. इस ४८ में (राव जोधाजी का पौम और राव दुदा का पुत्र) राच वीरम मी महुत से 
४,००० सं॑निक लेकर संगाजी की सहायता को गया था। इसी में राव वीरुम के भाई 
रायमण ओर र्नसिंह बड़ी वीखा से जढ़ कर भारे ०) ख्यातों में एन दोनों भारवों 
(रायमल और रूनसिंह ) का राव गाँभाजी को सेना के साथ भेचाए जाना लिखा है। 
कर्नल टॉड ने रायभज को भारचाढ़ का राजकुमार (गाँगाजी का पीन ) जिसा है (ऐनास्स ऐंड 
एन्डिक्किटीज ऑफ सजस्थान, भा० १, पृ० १५७ और भा० २, पृ० ६५३ )। <सी अकार श्रीशुत 
दरविजास सारडाने भी रायमल को एक स्थान पर जोधपुर का सेनापति और दूसरे स्थान पर राज्य का 
उत्तराधिकारी लिखा है (महाराना सागा, पृ० १४४ ओर १४८) | परूच यह ठीक नहीं है । 
सम्भव पूसतरे स्थान पर जिस रायमल का उल्लेस ऐ, वह राव गाँगाजी का पोतच और भालदेवनी का 
पुत्र शयभल हो | परूछ जय रनवे भाजपेवजी का जन्म वि० स० श्पृद्ृ८ (ई० सन्‌ १५११) में 
हुआ था, तब बि० स० १ए८३--८४ (६० सब १५२७) के धुदू में उनके पुत्रका सम्मुल रण में 
लड कर मारा जाना असम्मव ही हे | 
राव पीरम ने वि० स० १५४७४ (३० सन्‌ १५१७) की ६डर की चढाई के सभव॑ भौ 
भहंरा५ संधाजी की सहायता की थी । 
६, राजकुसार बायाणी के इच्छानुसार उनके छो० माई शेख ने अपना हक छो5 अपने भतीजे 
( वाघाणी के ज्ये8 पुत्र ) वीर्म को स4 का उच्ततपिकारों बचाने की अनुमति दी थी | 


श्शुर 


नए ० 
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१८ राब गांभाजी 
वि० स० १४७२-१प८६ (६० स० १५१५-१५३२ ) 


हर 


रान गांगाजी 


सूचना भॉभाजी को मिली, बसे ही इन्होने सेवकी (गांव ) तक आगे बढ उसका 
सामना विधा | ३७ होने पर रोखा भारा गर्षा, और दौलतखों भाषकर नागोर नजा। 
भया | इस सुछू में वीकानर नरेश राव जेतसीजी ने भी, जो अपनी कछुंलएेवी के 
दशानाथ नागाने की तरक गए हुए थे, रा भॉंथाजी का पक्त शिया था | यह घटना 
वि० स० १५८६ ($० सन्‌ १५२६८ ) की है। 


परन्छ सरदारोंन जुपचाप गाधाजी को गद्दी पर विछा दिया | इसीसे शेखा राव गॉंगाजी से 
नाराज था | दूसरा पीरम के पष्तवा्जों को जब जब भोक। मिलता था, तब-तब वे उसे 
राप भागाजी के विरुदू भडकाते रहते ये | फिसी फिसी ख्यात में सिरोही के सन अश्रैरजजी 
की शिकावत पर रोज की जागीर पीपाढ फे एक गाव के जब्त किए जानेफके कारण और 
किसी भें ऊरड हरदास ६।श उकलाएं जाने के कारण इस युद्ध का होना लिख। दे | 
१, ख्थातों में लिखा है कि थुद के आरम्म में जन सेरदारों ने रब भ्रोधाजी को ताभजाभ में 
उधते हुए पे, तब उन्होंने इनने सचेत हो जाने की प्रार्थना की | इस पर रावजीने 
उन्‍हें आखासन पऐेकर कहा कि हमने इस ग्रह कणह मे आप लोगों की सहाउभूति किसके 
पे है, यह जानने के लिये ही ऐसा अमिनय किया था। किन्छु अब हमें आप जोभों 
पर विश्वास हो गया है। इतेना केहकर ये जीम्र ही थोडे पर सवारे हो लिए, और शा 
के सामने पहुँच उससे शुद्ध करने णगे | कुछ ही देर में इनके तीरसे जख्मी होकर दोजत- 
सॉ का एक हाथी भड़क सवा, और उसकी सनाको कुचणता हुआ मेढ़ते की तरफ भाभ 
चंण। | उत्त> वहां पहुँचने पर ( दूद्ा के पुत्र ) राव बीरम ने उसे पकंडव। कर अपने यहा 
रस लिया । 
रान गांगाणी ने भड़ते के राव पीरम को भी इस थुछू में साथ देने के लिये घुलवावा था | 
प<सु उसने इस गृह कलह में भाग लेने से इनकार कर दिया | इससे राव गॉगाजी उससे अभधसन 
ही ॥ए | इसके बाद जब इन्हें रणज्ेन से भागे हुए दोलतखों के हाथी के मेढ्ते पहुँनने का समाचार 
मिला; तब इन्दोंने ( गासाजीन ) उस्त हाथी को ले आन के लिये अपने आदमी चहा भेजे | परच्छ 
बीरमने उसके देने से इनकार कर दिया | इससे इनको अप्रसनता और भी वढ गई | इसके कुछ 
दिन बाद, जिस समव राच भोभाजी और राजकुमार माजदेवजी शिकार करते हुए मेढते की तरफ जा 
निकणे और बीरमने उन्हें अपने यहा चजकर भोजन करने के लिये कहा, उस समय भी कुंवर 
माल० बजी ने उस हाथी के लिये विना मोजन करना स्व्रीकार ने किया | अन्तर्थम जब सब वाभाजी 
ओर राजकुमार मालदेवजी जोधपुर थोट आए; तब वीरम ने दस मापड़े को शान्त करने के लिये 
वह हाथी जोधपुर भेज दिया | परूठ अमाग्ववरा वह भांग में ही मर सवा | इससे वचपि सवजी तो 
सन्युष्ट हो गए, तथापि ऊँचर मालद॒बजी को इसमें राब वीरम के पड्थन्त का सन्वेह हो जाने से वह 
उससे ओर भी अविक नाराज हो गए | 
२ मरते समब शेजान सब गाभाजी से कंद्य था कि सूराचन्द के चोहानोंने मेरे एक आदमी 
को, उघर से जात ससय पकड़कर देवी की वलि चढ़ा दिया था | इसलिये हो सके, तो 
उनसे इसका बदला ले सेना | इसीके अनुसार कुछ दिन बाद, इन्होंने अपने आदमियों 
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मारचजीड़ का इतिहाश्त 


ज्वातों से ज्ञाप होता है कि राव गॉधाजी के और उनके बडे भाई वीरमफे बीच 
बहंघा भपड। पंसता रहता था | इसीसे राबजी ने उसवी (सोजत की ) जाभीर के 
काई गन छीन लिए, और घोलेराव आदि में अपनी चावियों बि० दीं | 


वि० स० १५८७ (६० सब्‌ १५३१) में होली के अवसर पर, जिश राम 
घोशेशब की चोवी के सरदा! अपनी-अपनी जागीर के गोंवो में गए हुए थे, उस समथ 
बीर्म के पच्तनालों ने आमामेण कर उस चाबी को लू८ शित्रा | इसकी सूचना मिलने 
प्र वि० स० १५८८ (६० सन्‌ १५३१ ) में स्वथ रा गोभाजी ने सोजत पर चढ।$ 
की । ४4% होने पर वीरम का प्रधान कामचारी मृत रावमल मार। भथा, आर सोजत 
पर शबजी का अविकार हो गया | इसके बाद इन्होंने बीरम को निर्वाह के लिये बाला 
नामक गॉंव जागीर में ठेकर उसे बहा रहने के लिये भेज दिया | इस बना के बाद 
९्य में ५९ शान्ति हो गई | 


को समम्ताकर देवी के मन्दिर की तरफ भेजा | यह जे बहाके चोदानोंने अपने 
कार्यकर्ताओं को उनके रहने आदि का प्र+न्‍व कर ठने की आना डी | परन्तु राबजी के 
भेजे हुए पुष्षोने चौहानों के भेजे हुए उन (चीदद) आदमियों को मारकर रेलाऊे 
साथके पेरका बदणा ले लिया | 
किसी-किसी ख्यात में रोखाका थुछ में द्वारतर मेचाड जाना ओर बहा पर मद्राणणा की तरफ 
से किसी शुरू ने लब्कर पीरणति आंत करना भी लिखा मिलता है| पर्छ नहीं कह सकते; वह 
कंह। तक टीफ है । 
इस थु& मे ऊहंड हरदास भी मास गया | यट राजकुमार मालदेषणजों से नासज होकर पहले 
वीस्म के पास सोजत पहुँचा, ओर उसे राव गँँगाजी के विन्‍्झ भडढकाने लगा | बादर्य अ3्सीने 
शेजञाके पास जाकर उसे राषजी से शुरू करने के लि4 तैथार किया | 
१ राव गेंगाजी ने खबांज फिता कि ज॑ंता की बगडी की जागीर सोजत मे होने से कहीं यह 
भी वीरमसठ्व से न मिल जाव; इसीलिये उसे बधडी छोडकर पीफाढ में आ जाने की 
सलाह दी | इसपर उसके प्रधान रड। ने राबणी का चदेद मिलाने के लि। वीरमद्व के 
प्रधान मूता राबमण को घोका ८कर मारने का उद्योग किया | परन्तु इसमे उसे सफलता 
नहीं हुईं, उलद। रायभज के हाथ से वह युद भारा गया | 
इसके १६ राव ४॥भाजी ने जेताजी के मारफप फूँपाजी को भी जो पोस्मजोी की तरेफ थे अपने 
पास छुणना शिया | इससे वीरभएव का बल बहुत घट भया | 


२ ख्यातों में जिला है कि वीरम की सहायता के लिये मेवाड से महाराणा रजसिंहजी (द्वितीय) 
ने भी सेना भेजी थी | परूछ राप भाभाजी ने उसे सारण (गोंव ) के थु में हरा दिया | 
इसके बाद राषजीने मेषाबवार्लो से थोडव5 का बहुत सा प्रदेश भी छीन लिया | 
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रन गॉभाजी 


बि० सें० १५८८ की ज्य'्ट छुदी ५ (ई० सन्‌ १५३१ की २१ मई ) को 
जिस समय राष भॉंथाजी महल की एक खिडकी के पास बैठ शीतल वायु का सेवन 
कर रहे थे, उस समय कुछ तो अफीम के सेवन के प्रभाव से और कुछ गरमी की 
मौसम में शीतल था३ के लगने से उन्हें भपवी आा गई, और उसी में वे खिड़की से 
नीचे गिर पडे' | इससे उसी समय इनका देहानत हो गया | 

जोधपुर शहर का 'गॉगिलाव' तालाब और “गॉंगा की बाषडी ? इन्होने ही बनवाई 
थी । इनकी रानी पद्मावती पिरोही के राव जगमाल की कन्या थी | उसी के कहने से 
राव भॉगाजी ने (वि० स० १५७२-८० सन्‌ १५१५ में ) विवाह के समय अपने 
रधुर से स्यामजी की भूत मॉंग ली थी। यही मूर्ति जोधपुर में, गॉगाणी द्वारा लाई 
जान के कारण, गेंगरयाम के नाम से ग्रसिर हुई 

राव गॉयाजी नड वीर और दानी थे। कहते ह इन्होन काई गांष दान किए 
थे | इनक ६ धुत थे-१ मालदेव, २ वैरसल, हे मानसिहं, 9 किशनसिंह, ५ सादूल 
खीर ६ कान्‍छ | 


१ ख्यातों में इनका मालदेवजी के घ१कऊ से गिरना भी लिया मित्रता है | 
२ राव गॉंगार्जी की रानी नानकपेवी ने जोधपुर में अचलेश्वर भहदादेव का मन्दिर बनवाया 
था। यह बाबड़ी इसी के पथ है। 
पिरोही के इतिहास (पृ० २०५) में लिखा है कि इसी पद्मावती ने जोधपुर का पदमलसर 
तालाब बनवाया था। १९ वास्तव मे यह तालाब भेवाड के सेठ पद्मननन्‍्द के रुपये से 
बना था, जिपते सब जोधाजी ने मेवाढ की चढाई के समय पका था | सम्भव है, इस 
रानीन इ७+ घाट आदि वनवाए हों | परचचु किसी किसी रूथात में इसका महाराधा 
सेंगाजी ( प्रथम ) की कन्या पदद्मावती-द्वारा बनवाया जाना भी लिखा मिणतां है | 
सम्भव है, उसने भी इसमें $७ सुधार किया हो । 
८ कप हैं कि इस मूर्ति ऊे साथ ही इसके पुजार। भी आए ये। ये सेवग के नाम से असिदध हैं। 
पहले पहल इस मूर्ति की स्थापना जोघपुर फे किसे में की गई थी। परूच महाराजा जसवन्त- 
सिंहजी ( प्रथम ) की मृत्यु ऊे बाद जोचपुर पर ओरभजेब का अधिकार हो जाने से, 5क्त सेवर्थोंने इसे 
अपने घर में छिपा रक्‍्णा था। परचछु महाराजा अजितर्िहरणी ने, जोधपुर का शासन हाथ मे लेप ही 
सबगों के बरों के पाम ही एक साथ ५ मन्दिर बनवा कर बीच के धुजव सन्दिर से इस मूति की 
स्थापना की | इसक बाद महाराजा विजवर्सिहर्णी ने वहीं पर की शाही जमान की बनी मस्जिद को 
मिरवाकर उसी के स्थान पर ( वि० स० १८१८तई स० ६७६० में ) एक विशाल मन्दिर बनवाया 
और उसी में इस भृत्ति को स्थापित किया | 
प १ चारवास २ तालका हे धूडाधणी (सोजत परगने के), ४ खाशवेरा ( जो पहले जोधाजी | 
ने दिया या), ५ घेवडा ६ धराणी आवी, ७ घण्षला (जोधपुर परगन के) धुरोहितों को, 
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| 


मार्चएड का श्ति हास 


१६, राव सालदेचणा 


यह मारखाड-नरेश राव गोंगाजी के ज्थैष्ट पुन थे, ओर उनके बाद वि० 

१भ८८ की आपाढ़ पदी ५ (६० सन्‌ १५३१ की ५ जज्ञ ) को सोजत में गद्दी 
बैठे । इनका जन्म बि० स० १५६८ की पौष वदी १ (६० सन्‌ १५११ 
५ दिक्षम्बर ) को हुआ था | जिस समय यह गद्दी पर बैठे, उस सभथ इनका अधि 
केबल सोजत और जोधपुर के परगनों पर ही था| परनछ उसी वर्ष इनदोने भाह। 
के सींघलों पर सेना भेजी | इस पर मेडत के स्वामी पीरभदेष ने भी अपनी सेन 
साथ आकर इसमे योग दिया | +$ दिनों के युद्ध के बाद भाद्राजन का स्वामी: 
भार गया और वहा पर मालदेवजी का अधिकार हो थथा। | इसके बाद ४सी सेन 
रायपुर के सींधलों पर चढ।३ की ओर वहा के शासक को मारकर उक्त अढेर। 
मी अधिकार कर पिया । 


वि० स० १५८६८ (३० स० १५३२ ) में जिस समय थुजरात के छुल' 
बह।६रशाह ने मेवाड पर ढाई की, उस समय मालद्वजी ने भी अपनी राठोड़-बाः 
को उसके मुकाबले में मेज कर राना वि्रमादित्य की अच्छी महायता की ! 


पं चभावडा ( जोधपुर परुमने का ) चारणों को और ६ काकेणाव व्यार्सो का ( जोधपुर परभने क 
१० अनन्तवासणी ( सोजत परमने का ) आ्राक्षणों को। इसी प्रकार इनके अन्य गेंवों के दान 
ड3ल्ऐेस भी मिलता है| परन्तु इस विषय मे निश्चयपूवक 5७ नहीं कहा जा सकता | 


१ उस सम4 जैतारण, पौकरण, फजोदी, बाइडमेर, कोटा, खेड, महेषा, सिपाना 
भेड़ता आदि के रवाभी, समय उपस्थित टोने पर केवल सैन्च आदि से जोपपुर- 
की सहायता कर दिया करत थे। परूछु अन्य सब प्रकार से थे अपने-अपने अछि 
प्रदेशों के स्वतन्न शासक थे । 


इसके अलावा माद्राजन आदि के सींघल तो पहले से ही भेवाब्वालों से सम्बन्ध रखने लगे 
५९७७ इन दिलों मेडतावालों का सम्बन्ध मी उनसे बढ गया था। अजमेर, जालोर और नाभो* 
ध्रुधलभारनों का अधिकार था । 


२ कहीं-फही पर इस सेहायता का चित्तीड के “दूसरे शाके? के समय अर्थात्‌ वि० स० १५ 
(ई० स० १५१४ ) में दिया जाना शिखा है | 
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१६ रच मालदबजी 


वि० सम १५८६-१६१६ (६० स० १५३२-१५६२ ) 


राच भालदेचजी 


इसके बाद जब नागोर के शासक दौलतखों ने मेडते प्र अधिकार करने के 
इरादे से पीरमदेव पर चढाई की, तब राव भालदेषणी ने सेना-सहित हीसवौड़ी मे 
पहुँच, वहां पर अपना शिविर क्रायथम किया और बहा! से 'आगे बढ नाभोर पर 


१ जिस समय राबजी के विजयी सनिकों ने नाथोर विजय कर इधर-उधर के गाँवों को एुंटचा 
प्रारम्म किया, उस समय हीराबाडी मे सेनापति जैता का मुकाम होने से वहाँ पर किसी 
ने भी गड़बड़ नहीं की। इससे प्रसन्न होकर वहाँ के धुख्व पुरुषों ने अपनी कृंपराता के 
प्रदशनरपव्प उत्ता सेनापति को १५,००० «पयो की ७५ यैली भेट की | इसी द्रव्य 
से रणणानी गॉव-के-धमीप की ब।नली बनवाई गई थी | यह ब।बली इस समय भूतो की 
बाषणी के नाम से प्रसिछ है। इसमे इसकी समाप्ति के समय का वि० स० १५६७ 
($० स० १५४० ) का एक ऐख लगा है | 

इस ढोल के पूर्व भाग मे १७ श्लोक हैं। इ्नमे देवताओं आदि की <उंति है। परन्तु दूसरे 
भाग से-- 

“ इति श्री विक्रमाबी। साके १४४० सबत्‌ १५४६७ ब्रषे काती थदि १४ दिने रखबारे राज 
श्री भाणपेवराःराठड रा वारा वावडी रा कंभठश ऊपेरता राणी श्री रिणमल राठवड गेत्ते ( भोने ) 
तत्‌ पुत्र राणी असैराज, अखेराज सूतन राज श्री पचायण पचायण सूतन राजश्री जेताजी वावड 

या फ० ( ठा ) ऊघता--' 

लिखकर आगे जैता के %&म्तियों के नाम दिये हें । 

इसके बाद की पंक्तियोँ से पता चलता है कि इस बावली के कार्य का प्रारम्म वि० स० १५६४ 
की मगलिर वदी ४ रविवार को हुआ था| साथ ही यह मी गात होता है कि इसके बनाने में १५१ 
कारीगर्रे के साथ-साथ १७१ पुरुष और २२१ स्त्रियाँ मजदूरी का काम करती थी | 

इसी लेख में आगे उक्त बावली के बनवाने में जो सामान लगा है, उसे धूपी दी है | 
38 भी हम यहाँ पर 3द्धुत कर देना उचित सममाते हैं-- 

१५ मन सूत, ५२० सन लोहा ( पाउओ--(०्य०5 और गोलियों के लिये । ये 
गोलियाँ खोदनेवायों के हयोडों के मुँह पर लगाई जाती थीं | आज भी यहाँ पर यह रिवाज अनणित 
है | इससे हथोड। खराब नहीं होता | ) साथ ही इस थोहे को आडा|वलणा ( अवपंणी ) पहाड से 
उक्त स्थान तक थाने के लिये ३२१ गाड़ियों की जुरूरत हुई यी, और २४ मन घी ( सामान 
जानेबाली उक्त गाडियों के पहियों मे देने के लिये ) तथा १२१ मन सन ( रस्से बगैरह के लिये 
काम में लाबा गया था। इनके अलाबा २२१ मन पोर्त, ७२१ सन चभक; ११२१ मन धी, 
२५५५ मन गेहूँ, ११,१२१ भन दूसरा नाग और ५ मन अफोस कारोगरों और भणवूरों के 
खाने मे खर्च हुईं थी। इस लेख मे शक सम्बत्‌ १४४० अशुद्ध है| वाध्तव में श०ण स० १४६२ 
होना जाहिए। इसी प्रकार कार्सिक वदि अमावास्या को रविवार न होकर शुक्रवार था। हाँ, कर्तिक 
सुदि १५ को रविवार अवश्य था। लेख में १५ का अक भी पूर्शिमा का ही द्योतक है। आगे 
इसी लेख में बिग स० १५६४ की सगतिर बदी ४ को रविवार लिखा है। परूछ वार्तवें मे उस 
रोज मभलचार आता है। (शेख की छाप इस समय पास न होने से इस विष्रय मे ७ नहीं 
जिस सकते | ) 

११७ 


राप भालदेचजी 


इसके बाद जव नागोर के शासक दौलतखों ने मेडते पर अधिकार करन के 
इ९दे से वीरमदेव पर चढ।६ की, तब राव मालदेवजी ने सेना-सह्दित हीशवाड़ी मे 
पहुँच, वह पर अपना शिविर क्राथम किया और वहां से आरे बढ चागोर पर 


१ जिस समय रावजी के विजयी सैनिकों ने नाथोर विजब कर इधर-उधर के गाँवों को खूडना 
प्रारम्भ किया, उस समय हीराबाडी में सेनापति जता का मुकाम होने से वहाँ पर किसी 
ने भी गडबइ नहीं की । इससे प्रसन होकर वहाँ के भुख्य बुरुषों ने अपनी कपराता के 
प्रदरशनेस्वरूप उक्त सेनापति की १५,००० <पयों की एक यैली भेट की | शी द्रव्य 
से रजणानी गॉव-के-चमी५ की बाचली बनबांर गई थी । यह ब।बली इस समय भूतों की 
बावली के नाम से प्रसिद्ध है। इसमे इसकी समाप्ति के समय का वि० स० श्पृ६७ 
(ई० स० १५४० ) का एक ऐेखस लगा है | 

इस लेख के पूर्व भाग मे १७ रणोक हैं । श्नमे देवताओं आदि की <ढवि है। परन्तु दूसरे 
भाग में-- 

“इति श्री विक्रमाथीत साके १४४० सबत्‌ १५६७ बषे काती थदि १५ दिने रउबारे राज 
श्री भालपेबरा-राठ्ड रा वारा बावडी रा कमठथ ऊपरती राजी श्री रिणमल राठवर गेत्ते ( भोने ) 
तत्‌ पुत्र राजी अखेराज, अखेराज दूतन राज श्री पँचायण फ्चावण सूतन राजश्री जेताणी वावड 

रा कम० ( ठा ) ऊघता-- 

लिखकर आ।े जैता के $&म्बरियों के नाम दिये हैं। 


इसके बाद की पंक्तियों से पता जता है कि इस बावली के कार्य का प्रारम्म विं० स० १५६४ 
की मभसिर बदी ४ रविवार को हुआ था | साथ ही यह भी शत होता है कि इसके बनाने मे १४१ 
कारीयरों के साथ-साथ १७१ इुरुषव और २२१ ख्तरियाँ मजबूरी का काम करती थी । 

श्सी लेख मे आगे उक्त बावली के बनपाने से जो सामान लगा है, उसकी सूची दी है। 
उसे भी हम यहाँ पर उद्घृत कर देना उचित सममभाते हैं-- 


१ए मन सूत, १२० सन छजोह्ा (पाउओं--ब्यए5 और भ्रोलियों के लिये | ये 
गोलियों खोदनेषाणों के हथौडों के मुँह पर लगाई जाती थीं। आज मी यहाँ पर यह रियाज प्रचलित 
है | इससे हथीडा खराब नहीं होता।) साथ ही इस थोढे को आडावला ( अनणी ) पहाड से 
उक्त स्थान तक णाने के लिये ३२१ भाडियों की जरूरत हुई थी, और २४ मन घी ( सामान 
लानेवाली उफ्त भाडियो के पह़ियों मे रऐने के लिये ) तथा १११ मन सन ( रस्से वगैरह के लिये ) 
कास से लाया गया था। इनके अलाबना २२१ मन पोद्त, ७२१ मन नमक, ११२१ सन घी, 
२५५४ मन गेहूँ, ११,१२१ सन दूसरा नाज और ५ मन अफो् कारोगरों और भणदूरों के 
खाने में खर्च हुईं थी। इस लेख में शक सम्पत्‌ १४४० अशुद्ध है | वास्तव मे श० स० १४६२ 
होना चाहिए। इसी प्रकार कातचिक पदि अमावास्था को रविषार न होकर शुक्रवार था। हाँ, कापिक 
धुद १५ को रविवार अवश्य था। ऐेख में १५ का अक भी पूर्णिमा का ही द्योत्क है। आभे 
श्सी लेख में वि०ग स० १५४६४ की समस्िर वदी ४ को रविवार सिखा है| परूछ वारतव मे उस 
रोज मंगलवार आतो है) (लेख की छाप इस समय पास न होने से इस विषय मे %७ नहीं 
लिख सेकंते | ) 

११५७ 


भारणाड का इतिहास 


अधिकार कर लिया । यह सूचना पा दौलतखों लौटकर श्चके भुकावले को आया । 
पर-छु अत में उसे हारकर अजमेर की तरफ भाभना पड़ी | यह घटना वि० स॒० 
१५६१ ($० सन्‌ १५३४ ) के पूर्व की है। 

इस अकार नागोर पर कब्जा हो जाने के बाद शत के आक्रमण से उसकी रफ्ता 
करने के जिय उसके इृ<-गिर्द के अदेशों मे थाने बिठला। दिए गए | यद्यपि इसके कुछे 
दिन वाद दौलतखों ने एक बार चाभोर बिजय का मार्ग साफ करने के लिये भाष॑ंडा 
गाव के थाने पर हमला मी किया, तथापि हर समय सावधान रहनेवाली राणेड-पेना 
के सम्भुख उसे सफणता नहीं मिल्री | 

वि० स# १५६९१ (६० स० १५१५ ) में वीरंमदेव ने धुजरात के बादशाह 
ब६।६रशाह की तरफ़ के हाकिम शमशे९लपमुल्क को हराकर अजमेर पर अधिकार कर 
लिया । जब इस बात की सूचना मालदेवजी को मिली, तब इन्होने वीरमदेव से 
कहलाया कि तुम इस नगर को हमे सौप दो | वरना यदि गुजरात के बादशाह की 
सेना ने इस पर दुब॥॥ ज७।३ की, तो उम्हारे लिये इत्की रप्ता करता कब्चि हो 
जायगा । परन्तु उसने इस बात को न माना | इससे रावजी अग्रसन्न हो गए और 
इ-होने अपने सेनापति जैता और क्ूूँपो की अब्यण्ता में भेड़ते पर सेना भेज दी। 


इसी लेख में इस बावडी के बनवाने मे १,२१,१११ फदिए खर्च होना लिखा है और 
इतिहास से १५,००० <पर्यो का उल्लेल है। इससे अचुमान होता है कि उस समय १ रपये के 
करीब ८ फदिये आते थे। इस हिसाब से एक फदिया दो आने के करीब माना जा सकता है| 
परूतु आजकल साधारणत फदिए को ७क आने के बराबर मानते हैं । 

१ ख्यातों मे लिखा हे कि नीति-बतुर मालदेवजी ने स्वय ही दोलतर्खी को उसके हाथी की 
याद दिखाकर वीरमदेव को दबड देने के लिये उकधाया या। ( जब राव गँंगाजी 
के समय उनके और दोलतखों के बी युद्ध हुआ था, तब दौजतर्खों की सेना का 
४4 हाथी भागकर मेडते चला गया था और वीरमदेव ने उसे पकड़ लिया था ) परन्तु 
जब दोलतर्खों मेडते पर अधिकार करने की चेष्टा करने लगा, तब वीरम ने भालदेवणी से 
सहायता की प्रार्थना की और इसी से इन्होने मौका देख नागोर पर अधिकार कर लिया। 

२ इस थुद्ध मे राठोड अखैराज का पोत्र ( पचायण का पुत्र ) अचलसिह सारा गया। यह 
बच वीर था और नागोर-विजव के सभय इसने वहाँ के किले के दरवाजे उतरवांकर 
जोधपुर भेज दिए थे | 

है इसका जन्म वि० स० १५३४ की संभसिर सुदि १८ को हुआ था | 

४ भुंदोत नेशती ने वीरमदेव का परभारों से अजमेर सेना लिखा है। वह ठीक नही 
प्रतीत रीता | 

२. इसका जन्म वि० स० १४४६ की मेंगसिर सुदी १२ को हुआ था । 


श्श्क् 


रत भे दे है जी 


यह देख वीरमदेव भी थुरू के लिये तेयार हो भया | परूछु अन्त में योगी के समभाने 
से बह मेडत। छोडकर अजपेर चल। यथा और भेडते पर भालदेषणी का अधिकार 
हो गया ! 

उपयुक्त घटना के अवसर पर रावजी ने राठोड वरसिह के पौत सह को रीयों 
की ज!भीर दी थी। इससे वीरम उससे असछुछ था | एक रोज जिस समय पीरम 
बींटली ( अजमेर ) के किये पर खडा था, उक्त समथ उसकी ६४ दूर से रीयों की 
प6।डी पर जा पडी और साथ ही पहले की घटना के याद आ। जाने से उसे हृदय 
में प्रतीकार की आग घधक उठी | इसीसे उसने लोगो के समझने पर कुछ भी ध्यान 
न देकर रीयों पर पढाई करे दी | १९-७9 जैसे ही यह समापार नाभोर में मालदेवजी 
को मिला, पेसे ही इन्होने अपनी सेन। को सहसा की सहायता के छ्िय भेज दिया। 
यथि बीरम ने रीयाँ के पास पहुंच बडी वीरता से इुछ किया, तथापि भालदेवजी की 
विशाल सेना के |! जाने से चह सफाण न हो सका | सहसा सम्सुख रण में भार। 
गया ओर पीरम लोट करे अजभेर ण। गया | 


इस घटना के बाद मालदेबवणी ने अपने सेनापति जैता और बूं५। को सेन 
लेकार अजमेर पर चढ जाने और पीरम को ह८। १९ षहोाँ पर अधिकार कर सेने की 
आ।शी दी | 4४५ इन दोनो के षह पहुंचने पर वीरम ने भी घडी पीरंता से इनका 
सामना किया, तथापि अन्त में उसे अजमेर छोडन। पड। और बहों पर १ मालदेबजी 
का अधिकार हो गया | ये सारी बटनाएं भी वि० स० १५९१ (६० स० १५३५ ) 
में ही 5३ थीं। 

इस अपार अजमेर के भी हाथ से निकल जाने पर पीरम डीडवान की तरफ 
चल! पया | परन्तु रावजी की सना ने फिर भी उसका पीछे। किया | इससे दोनों के 
बीच फिर एक बार बोर शुछू हल | अत में डीडबाने पर भी राप मालदेवणी का 
अधिकार हो गया । श्संपे। नाद पीरम फते३९-सूमाणूँ की तरफ नाना ड्स। | परच्छु 
भाव में जिस समय वह नराण। नामक व में पहुँचा, उस समय बहों के सेखावतत 
( कछुपाह। ) रायमल ने पीरभ का बहुत कुछ आदरे-सत्कार कर उसे अपने पास 
रुख लिया | वारीव एक वर्ष तक पीरभ वहीं रहा । इसके बाद उसने बोयल और 
बरशुहड। नम के योवों पर अधिकार कर पहो पर अपना निवास कायम किया । 


१ वि० स० १६७४ (ई० स० १५१८) का, इसके पिता तेजसी की #सु के सभव का 
एक ऐेख रोयौँ की गढीयाती पहाडी के उच्तर में मिला है | 


११६ 


भारवाड़ का इपिदास 


बि० स० १५६३ (३० स० १५३६) में भालदेवजी का विआा७ जमपमेर के 


रावल की क्या से हुता | य4पि इस अवसर पर रावल लुशकरणनी ने नको मारने 


बज 


» इस रानी का नाम उमादे था। यहां असलमेर में गया लुखनन्‍्थाी थी उन्‍्तार्थी। 


विवाह थी रात्रि को एी धटनावस यह रानी राषजी से रूढ गई और ८व बहुत ह5 
अतुनव विनय करने पर भी -सने जीते जी अपना भान नहीं घोड़ा | य० स० ५६६ 
(६० सन्‌ (५३६) मे अजमेर के रे पर एक यार स। नी पी आता से बास्ठ 
ई,बरदास फे अत्यधिक प्रशुनत जिन उर्चे पर उमादे था सोने | चंन्‍्त हो गया था| 
परूतु उसी अवसर पर गजली पो बीकागर ही चढ़ाई या प्रसव बरा। ये लिय जोचषजुर 
आना पड़ । अत बह बात यहीं बक गो | एसये बा घि० सर ६६ (६० ग० 
४पू४२) में उप साजजी की प्पने 4०६ शेलाए पी चदाई डी सनवा मिली, तय 
इन्दोंन 3बपरेदास फो लिया कि तुम उमदें यो तो ह कूजय हे स्पथ प्रमेर पे योधपुर 
ले आओ ओर बचें के फिले मे शीम ही गुर सामग्री ७३जित री जन था प्रदघ २५ 
दो | यह समाचार सुन उसाद ने उ०३च्दास से यहां हिशायु यो आबबन थाने लेन मे 
बाद मेरा फिला धो५ कर चला नाना विलद्धुल अठुनित होगा। ध्नो में दोनों हुर्नो 
घर्थात्‌ नैदर ओऔी* चुतवल पर यनऊ लगेगा । 'प्रत. आब शंज+ यों लिच दें कि बहू 
यहाँ का सम प्रयध मुमी पर छोड़ दे | वह यूं मी विर4ाल सका। प्रि गयु यो प्लस 
ऐोन पर मैं सना सॉगा की रानी होडी उर्भावती ये स्थान अभि में प्रश्य ने कर शा 


हक के # व 
को मार भगारंगी श्र यदि <तमम सूप । ने हुई तो वीर सकल पी संस शसम्शुग राग 


में (७ हो+र प्राण त्याग बहुंगी | जय रजनी पो पत्र रास एस बात दी सूलना निली; 
तब इन मि >म्वष्दास फो लिया कि सुम्र इमरी तगफ़ से गायी ये बट दो कि अजगर 
में तो हम स्पथव शेख्याह से लटगे । शसलिये वहां वा प्रयध ते मारे ही होथ से «ना 
उचित द्वीगा। हाँ, जोपपुर के किले वा प्रयध एम मुस्ध सौपने है। भ्रात तुम जीम ही 
यहाँ चसी आओ । रानी ने भी अपने पति वी एस पआश्य या भाव लि॥ दब बट 
अजमेर का किला राषणों के सनापतिपों को सोप जोचपुर क्री सग्कु स्थानों मो गई | 
परन्तु लैस ही यह समाचार संवनी सी अन्य सनियों दो सिला, यम ही थे सो ते _७ ने 
धरा गई | अत उन्टोंने उसे जोवपुर आमभनच मे बाघा टठालने १ लिय बास्ठ आता 
को रवाना निया | यह आता बराष्ठ इईटकटदाल का चना था। गनियों ने उसे बहुत छुछ 
लालच पेष इस जाय के लिये प्यार किया था। 


इसके बाद जिते समव उसादे फी सारी जोधपुर से १५ होल पूर्व के जोसाना गाय में पहेंची, 


उस समय आता भी उत्तका पीनत के पास जा पुचा | सयोचवस ईश्वरदास उस समय कहीं इघर- 
उधर भवा हुआ था | इससे मौका पाकर आसा ने यह दोद्य जोर से पहु-- 


“मॉन रसे तो पीच तज, पीच रसे तन मान । 
दोय सदन वध ही, एफ्स से ठाँण |” 


१२० 


रार्न भारदेवजी 


का 3रद। १९ लिया था, तथापि किसी तरह यह बात लूशकार"णी की रानी को भाजूम 
हो गई | अत' उसमे अपने पुरोहित रावबदेव के ६९ इसी सूचना २१ म।णदेवजी के 
पास भिजवा दी | इससे यह साववान हो गए और वह।बालो को इन पर वात करने 
का मौका ही न मिला । 

पहले शिखे अनुसार जिस समय मालदेवजी ने नाथोर पर जढ।३ की थी, उस 
समय सिवाना और मझ्नानी के सरदारो को मी सहायताथ झुलवबाव। था| परछु उन 
सोगे ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं व्या | इसीसे वि० स० १५९५ (६० सन्‌ 
१५३८) में इन्होने सिषाना भाव पर अधिकार करने के लिये एक सेना भेज दी | 


यह सुन रानी ने कोसाने में ही डेरा डालने की आगा दे दी और आगे जाने से साफ इनकार 
कर दिया | बयवि इंश्वरदास ने आकर फिर भी अनेक तरह से सममावा और शेरशाह की सेना का 
भय भी दिललाया, परतु मानवती और वीरपली उमादे ने एक बात की भी परवा न की | इसके 
बाद उसने रावणी को कहणवा दिया कि मुझे, यहीं रहने की आया दी जाय | साथ ही यदि क#छ 
ना भी दे दी जब, तो में यही से जोधपुर के किएें की रघ्ता का प्रबंध कर सकती हूँ। इस पर 
राव माणदेवजी ने जोधपुर के हाकिम को $छ फौज छेकर वहा का अवध करने के लिये भेज दिया । 
अत में जन शेरशाह विजयी हुआ, तब थुछू से थो० हुए बहुत-से राठोड कोलाने से आकर जमा हो 
गए | कुछ छिन बाद जब सवासखों ने जोध५र पर भी अधिकार कर लिया, तब वह कोसाने की 
तरफ चंणा | परछु रानी उभादे के सरदारों के जम्थ८ को पेख उसकी 2॥& करने की हिम्भत न हुई। 
ध्त_्त म वि० स० १६०० (ई० स० १५४३ ) में वह अपनी सेना के प७।व के स्थान पर खब|सधुरा- 
नामक सार्च बसाकर वापस लौट सवा | यह सोव कोसाने से दो तीन कोस के फासले पर अब तक 
आबाद है। इस भाव को बलाने के पूर्व उसने रानी 3भादे से भी इस विषय में सम्मति ले ली थी। 

वि० स० १६०४ (ई० स० १५४७ ) में यह रानी अपने बडे पुत्र राम ( यह भालपेवर्णी की 
कंछवाहा-वश की सनी के गर्म से जन्मा था। परछु उसादे इसे अपना दचक पुत्र सममापी थी) के 
साथ शूदोज चंशी गई और वह। से उसी के साथ केलवा जाकर पहीं रहने लगी | पर वि० स० 
१६१६ (5० स० १५६२ ) में जब इसे भाणदेवजी के रेपर्भवास की सूचना मिली; तब इसने वहीं 
पर सती दोकरे पर्ति का अचुगमन किया | 

१ किसी-किसी रुवात में इस बात का पहले पहल उसाद को मातम होना और उसका सघव- 

देव के द्वारा राव भालदेवणी के पास सूचना भिजवाना लिख। है। 
किसी-किसी ख्थात मे इस रानी का कोसाने से रामसर जाकर कुछ दिन पहा। २हना भी शिखा 


मिलता है। जेसजमेर की तवारीख मे उमादे का जेसलभेर से ही रम के साथ भेवाड जाना लिखा है | 


२ राव मायदेव्णी जन विवाह कर सकुशल भारनाड को लौटे, तब अपने साथ इस राघवदेन 


को भी ले आए, थे | इसका पुत्र चड़ ज्योतिषशात् का अच्छा गाता था | उसका जाया 
हुआ चाह्रप्तीय चह्च-प्चाभ अब तक भारवाड़ स॑ प्रकाशित होता हे और जोभों मे 
आदर की धृष्टि से देख जाता है | 


१२१ 


सारनाड़ की इतिहोसत 


वहां का राना टेंगरसी भी बडा पीर था | अत' इस सेना को विशेष सफलता नहीं 
मिली | यह देख राबणी ने स्तथ ही उस ( सित्ाना ) पर चढा£ की ओर वष्टा के किले 
को घेरकर उसका सार! बाहरी सबब काट जिया | >ससे जब किणे का भीतरी साभान 
समाप्त हो गया, तब ट्रेगरसी को किणा छोजकर निकल जाना प८। आ+ उस पर 
मालदेवजणी का अविकार हो गया | इसी विजण का सचक ण०क लेख उक्त किे मे 
विधमान है | 

वि० स० १५९५ (ई० सन्‌ १५३१८) में जालोर के शासक बिलरी पद्ान 
सिकदरखों ने, जिसे बल्लोचों ने ६राकर भगा दिया था, राब मालदबजी से सत्ता की 
प्राथन। की | इस पर हन्‍्होंने उसे अपने णस घुलाकर दुनाडा नामक गाव जागीर मे 
दे दिया | परत कुछ समे4 बाद ही सिकररन्य को नालदजजी की तरफ से तष्ह हो 
गया, अत, उसने यहा से भागकर इवर-उबर उपच्तत मचाने का अबब किया | इसकी 
सूचना पात ही रब मालऐवजी ने अपनी सना उसके पीछे भेज दी | सिकदरूग के 
सहायक सोदी पञन तो गुजरात की तरफ भाग गए, परतु सिक्दरणों पक्रड। जाकर 
कद कर शिया गया और इसी कद में उसकी म्त्यु हुई | 


वि० स० १५९६ (ई० सन्‌ १५३२ ) में जिस सम मालदबणी बीकानर पर 
च७।३ करने का ग्रवत्र कर रहे थे, उसी लम4 बगाल में बाबजाह हमाओं। और शेर्ला 


१ यह जेतमाल शठोढ था । 
२ सपति श्रे (श्री) गणेश प्रा (प्र) सादाठ (त) समठ (सवत्‌ ) १५६८ चर्ष आता 
(पा)ढ़वदि ८ दिन बुधवा (स) रे मह (हा) सझ (जा ) विभन मह (हा) राप 
(ज) श्रीमालदे (व) विज॑ ( जय ) राज (य्ये ) यढसि (-) 
पणे (वाणों) लिये (यो) गटरि (री) कु (7) वि म (मा) भलि। दवे 
भादाउ8 ( भदावतत ) रे हाथि (थ) दि (5) नी 
गढ थ (स्त) भेराज पचा (चो) ली अचल गरदाधेरे (गा) तु सावले चहीदार लिप 
(खि) ते धतघार करमचद परलि4 
सूतधघार केसव | 
यथयपि इस लेख में सबत्‌ १५६४ शिखा 5, तयापि इसको मारवाड फा उस समय को पच लित 
शवशादि सवत्‌ मान लेने । च॑नादि सवत्‌ १५६५ आता है | साथ री ले न यद्यपि अथ्पी तिथि 
ही पढी जाती हें, तथापि बुधवार सप्तमी को आता है | 


३. तारीखे पाजनघुर, जिएद १, पृ० ६२-६३ | 
श्श्र्‌ 


मे 


राव मे लदेनणजी 


के बीच भागडा उठ खड। हुआ | इस भाके से लाभ उठने के लिये इ-छोने भी 
बीकानेर की चढ।३ का ध्यान छोड पूर्व की तरफ के देश विजय करने का विचार 
किया | इसी के अद्ुसार यह अपनी सेब। को सजाकर हिंदीन से आगे बढ गए. और 
नयान तक के अपशों पर अपना अधिकार कार लिया | 
पहले लिखा जा जुका है कि वीरम ने बोयल और परहडे मे अपना निवास 
कायम किया या | परतु कुछु समव बाद जन वहा पर उत्तका प्रभाव बने लगा, पतन 
मालदेवजी ने उसका अविक्ृषत अपरेश छीन लोन के लिये अपनी सना भेज दी | यह. 
देख वीरम बिएऊ स० १५९७ (ई० स० १५४० ) में माड्ू के बादशाह छुलतार्न 
कांदिर के पास चल। गया और उसवी सजाह से आगे दिल्ली के बादशाह शेर्शाह 
के पास जाने को रवाना हुआ । मार्ग मे २"थमोर के हाकिम से उसकी पमिनता हो 
गई | इससे उसी के साथ १६ दिल्ली जा पहुंच। | पह। पर वि० स० १५६८ (६० स० 
१५9०१ ) में इसकी मित्रता वीकानेर के स्वगेबासी राव जतसीजी के छोटे एन भीम 
से ६६ | अत ये दोनों मिलकर गेर्शाह को मालदबजी के 4७६७ भडकाने लगे। 
राबणी की सेना ने भी पी२॥ के बोयल से माय जाने पर ठोक और टोडे की 
तर+ के सोलकियो पर ७३ की और उनसे दड लेकर आगे जौनधुर ( भेवाड ) मे 
अपनी चीनी कायम की | फिर वहा से पूरव की तरफ जाकर साभर, कासली, फते५९, 
रेबासा, छो८। उदे५२ (जपर राज्य में ), चाटम, शव७ और भलारण। आदि पर 
अधिकार कर लिया ओर अनेक स्थानों पर रण॥ के लिय किले भी बनव। लिए | इन 
कार्यों से निपटकर इस सेना ने साचोर के चौहानों को हराया और फिर अुजरात की 
तरेक राधनपुर और खाबड तकके ॥5शो पर अविकार कर नावरा ॥५ को ज& ल्ि4।। 
१ वी० ए.० स्मिथ ने लिखा हैं किई० स० ९५३६ के जूत में शेरशाह ने हुमायूँ को था 
के किनारे चौसा में (जो शाहावाद जिले भे है) हराकर भगा दिया था ( ऑक्सफोर्ड 
हष्द्री ऑफ इंडिया, ० २३२६ )। 
इस प्राचीन छप्पय से इन विजर्षों वी पुष्टि होती है- 
जोचपुरे अ७५ चढे चना चधुरगों | 
समियाणो पृधरो० अणी चाडढियो अलगगां | 
भाद्वाजक॥ पाधरों कियो हय पाय उजडे | 
जायोरी साचोर धरने सावड रवड | 
मरुधराधीश अम मालदे पेराई भाखर बसे | 
दीवा प्रथम भड सारके कजह पथ नावर कले | 


व 


श्श्डे 


भारवाड़ का इतिछास 


इसी बीच भेवाड के सरदारों ने दासीपुत्र बणवीर से दूषित होते ६० वि्ीड़ के 
शजपश को कयाने का इरादा किया और इसी के अचुतार महाराना विप्रमादिल के 
छोटे जाता उदयसिंह को चित्तौड की राजगही पर विद्वन का अबब करन लगे | +९5 
यह +।4 किसी बड़े पडोसी नरेश की सहायता के विना असमब था | रत उन्हंनि 
उस समय के अतापी नरेश राव माल०वघजी से इस कार्य में सहायता आ्त करन का 
विचार किया, और इसके लिये पाली के अदुर सोनगरा चाष्ान अरखे(र्ण को उनसे 
आया करने को भेजा । रावणी ने भी उनकी ग्राथना स्वीकार कर ली और अपन 
पैनापति कप और खीबकरण को लिख दिया कि वे शीघ्र जाकर भेषाड की गही आप 
बहने में उध्यर्तिहजणी की सहाउता कर | शत में राठोडों और राजमंक्त सीसोदियो की 
सहायता से बशवीर भाग गया, ओर भहाराना उदवसिह भेआाड की गद्दी के स्वाभी 
हुए | इसके बाद जब महाराना उदयसिंहजी ने रगड़ सरंदारों को विदा किया, तथ 
इस उपकार के बदले मालप्वजी की भे८ के लिय ४०,००० फीरोजी सिक्के श्र 
बंसतराव ना#क एक हाथी भेजा! | यह बना वि० स॒० १५२७६ ३० स० १५४० ) 
की है। 

शव भालसव्चजी का एक विवाह खेरोें के स्वामी भाता जेतप्तिह की कन्‍्चा से 
हआ। था | इसीस एक बार यह शिकार करते हुए अपनी सुत्तरात जा पहुँचे, ओर 
वहा पर इन्होने अपनी छोटी साली के रूप और भुण को देख उससे विवाह करने 
की ३८७। अकर्ट की | इस पर इचके >बछुर ने भी ससे अग्रीकार कर लिया आर त्स 
वा की तेयारी के लि4 दो मास की अबबि चाही | परतु जब मालदबजी लाटकर 
जोवपर चले आए, तब उसने शुढ में जाकरें जुपचाप उस कन्या का विवाह मेवाड के 


» यह भमहाराना रायमभल के पुत्र पृथ्वीराज का उपलरी पुत्र था। 
« यह भारवाइ-नरस का सामत था | 


न 2 


उस समय दूंपा और नींबाज ठाकुर खींबफगा २,४०० सबारों के साथ भदारिवा ऊे थाने 
पर थ | जिस समय वणवीर न मेबाद की गद्दी दबाई थी उस समय मालदेवजी ने अपनी 
सना को भेजकर भोटवाढ़, बंदनोर, भदारियां, कोसीथल आदि भेवा5 के बहुत-से स्थानों 
पर अधिकारे कर लिया था, और उन्हीं की रणा। के लिये मदारिये में राठोड़ों का प्रथल 
साना रकखा गया था | 


४ भाजदेषजी के सामत सोनगरा अखशज और जैताजी ने भी इस काय में भेवा$नार्जों को 
सहायता दी थी। 


भाणदे वी ने ही इसे खैरे की जागीर दी थी | 


न्प्पा 


ख्््य 
शव 


१२४ 


कच्न भा ढादेनजी 


मह[र(७५। उदवसिहजी के साथ कार दिया | इसपी सूचना पाकर भाददेवजी को बड़। 
क्रोध आया और इन्होने इसका बदल। लेने के शिय अपनी सना को खेरने और 
कुमलभढ पर आनमामण करने की आज्ञा दी | यथषि कुमलथढ खास पर तो इनक 
अधिकार न हो सका, तथापि पहा तक का गोढवाड का सार। अदेश और खेर इनके 
अधिकार में आ। पथ | 


वि० स० (१४८ (ई० स० १५४१) में राव भासदेवजी ने २०,००० 
सैनिकों को साथ लेकर षीकाचर पर चछ।३ की | इसपी सूचना पवार पहा के रब 
जेतसीजी भी इनके धुकाबणे को चले [ माध में जब दोनों सेनाएँ एक पूश्धरी के करीब 
पहुँची, तन पहली ने पही! नामक भाव में और दूसरी ने 'धूव! में अपन। डर। डाल 
दिया | परतु रात्रि में ही किक्ती आवरथक कार्य के लिये जेतसीजी को बीकानेर लौटने 
की आनरबकाता अतीत ह३ | वि वह अपने दो-एक विस्वत्त सरदारों से आतःकाल 
तक सोट आन का वादा वार खुपाप ही खाना 8५ थे, तथापि किसी तरह इस बात 
की खबर उनके अन्य सरदारो तक भी पहुंच गई। इस पर वे सन किसी भावी आशंका 
से घवर। ५९ और उनमे से बह़ुत-से अपने सैविको के साथ रानि में ही इुदश्यल छोड़ 
इधर-उधर निकाल थए | राव मालदेवजी के इमपरों ने भी यथाधमव इसकी सूचना 
अपने सेनानाथकों के पास पहुंचा दी थी । अत जेसे ही प्रात काल के ऑधेरे मे 
जैतशीजी सौटकर अपने शिविर “व! में पहुँचे, वैसे ही (व मालदेषजणी की सेन। ने 
गे व० उन्‍हें घेर लिया | थोडी देर के ३६७ में ही रात्र जेतसीजी तो पीरता से लड- 
कार भारे गए और र।व भालएेवजी ने बीकानेर की तरक अयाश किया | इसकी सूचना 
५पे ही वीकनेर के किशेदार ने जैतसीजी के पुत्र क्4।एमलजणी और भीमराज को 
मय उनके ठुदुम्नवालों और २०० सैनिकों के सिरसे की तरफ भेज दिया। जोवब५र२ 
की सेच। ने बीकानेर पहुंच पह। के किसे को घेर लिया | तीन दिन तक तो किलेवारे 
किले में रहकर ही श्का सामना करते रहे | परठछु चौोथे दिन वे लोग बाहर निकाल 
सम्मुख युरू में अरुप 8५ | अत में उन सबके मारे जाने पर किल। जोधपुरवाणो के 


१ ख्यातों मे लिखा है कि राव जैतसीजी ने उन्ही दिनों पठानों से २,००० थोड़े खरीदे थे | 
परठु उनके रुपये अमी तक बाको थे | ग्रत जब पढानों को जतसीजी के थुद्ध में जाने का 
समाचार मिया, तब वे वहा पहुँच उनसे उन रुपयों के बाबत आह करने लगे | इसी 
मगड़े को तय करने के लिये राब जेतसीजी को बीकानेर जोटने और अपने कर्मचारियों 
से उनका हिसाब साफ करवा देने की आवश्यकेता आ पडी थी । 


52२५ 


मार्णाए फा इतिद्दास 


हाथ आ गया | इसके वाद होने लगे कड़े फेक पा भी अधिकार कर विया। 
इस थुद्ध में राठोड कृपा ने सास तार पर भाग लेकर मारता दिलवाए थी। इससे 
प्रसन होकर राब मांतग्वजी ने कूकेण क्री जागसार के खाब हो बीकानिर के पबष का 
विकार भी उसे ही ढे दिया । 

बि० स० १५६९ (5० स० १५४२) में हमाद ( सिन्व था फ़त्फ से उच 
होता हुआ ) रात्र मात 3बजी से मदद प्राप्त करने को आयशा से माखाए की तरफ 
चरण आर मार्ग भें तीन दिन दरार के किले भे रहा । 


या 


बहों से बह फलोदी होकर दम नाम गाया भें कचा प्रीर सावीतव पर 
मुकाम किया | इस पर रब मातदेयजी से मी आतथि ॥ योर हा सिगअत ख्रीर 
भोल्र (जररफिया) आदि भेजकर डलका खागत किन, > २ र क्यार से मदद दस था 
बांदा कर उत बीकानर को परगना स्तच के लिक सीव उनसे दी आ, | #ी। इसी बीच 
शेर्यों ने अपना बकील भेज मारादत्जी को अपने सरफो विसने की फीशिस शुर 


जज अत 


४ यह शेज्ञाबादी प्रान मे ९ । 


२ उस समय राय मोधउया॥ ता प्रदष बहा। क। चटा % । पु है बाई 


के रे ५ 22 05 5८ 
में लिखा ए व राप मान-प्र ७ +% बिग काव अमावशर। या, ।। डइारास्नास 
ण्ग ब्प्टेक प्र दफा जी के १3% 7 कवर जि 
८२०,००० सवार 4। थयरि गाने सागा पे हि बाफ ह# वहा %ा पे या «, नामाने 
भे मालडद या समानता तथावि साया किया आऔ 5 ने । र०ऋपा $ मय 
मे मालजदद पा समान या था होगा शावा ज्ना का ने  रणापा $ गय 


६] 
मालदव उसने बयर था एस ग्रवात दब एय क.आं',. 5 तो ॥ गना रुथगा 
से मुफायला | आ, तय तय मे के यार तप मेल हब ४७8 है । «६ दागे १०७ ) 

सबकाते अववकी में लिया दे हि आय हु: शायावोीवर में 3 यथा बाप, थी उछ 
समय टिदुत्थान + बे गाजाग्रो मे था और हिल रा ताया िर कातव , दल दस्स कोड सण्ण 
नहीं फर सकता था, पाना शुआ [६ देखो पृ८ २० $ 
३. यह हिला उस समय मारयाड़ शरीर रस मर ४ी सराह पर था और एस पर मालदेवर्जी 
का अधिकार था। हमाड़ का आक्ययसा सौर अब्चों लिएायी आता आारआाने चानफ 
पुस्तक में लिखता € कि टेरगाबर थोडिलि यो दसका शेगा प्रलोजग ने बादसर से 
पृद्दा जि क्या यह किला मे लेतूँ ? एस पर उसने गयाब दिया उस शिलसे हो सेन से 
दो में टुनिया का यादशआर ने हो सझुगा, पर रब आलदिव यारुर री नासज शो जवभा! 
(अगरेजी अठुवाद प्रृ० १३ ) | 
४» यह भाव जोधपुर से ४ फोस इंसान कोण में ६ । 


४ हुमायें की बहन सझुनउदन बभन-लिखित (हमार नाना) इतिवंस मे एस बब्ना का 
डण्ऐेथ है | ( नाभरी प्रचारिणी सभा; काशी दारा प्रदाश्ित टिर-प्रझनाद पु० १०२)।॥ 


शरद 


रच मालपेवजी 


की । इससे हमायूँ को सब्ह हो गया और बह फलोदी होता हुआ उमरेको८ की 
तरफ चला गया | 


१ फारसी तवारीखो से लिखा है कि शेरशाह के प्रलोभनो से राव माजदेषणी ने हुमाय्‌ को 
पकडकर उस> हाथ सौप देने का इरादा कर लिया था और ४सी से जब हमायेँ उमरकोट 
की तरफ भागने लगा, तब इन्होने उसको पकडने के लिये अपनी सेचा उसके पीछे 
रवाना की | परछ इसमे उसे असफल हो लोटना पड | 

मारपाड की हस्तलिखित ऐतिहालिक उश्तकों मे यह घटच। इस प्रकार लिखी मिलती है 


शेरशार से हारकर जब बादशाह हुमायू सानदेषणी से सहायता प्रात करने को जोधपुर के 
तिकट आकर ठहर, तव सवजणी ने उसका बडा आदर सत्कार विथा | इसके बाद हुमायूँ ने जोधपुर 
के निकट रहना अनुचित समस्त फलोदी में अपना धुकास करने की इच्छा प्रकट की | इसे उन्होंने 
भी सटव स्रीकार कर लिया। जब इसी के अचुसार वह देश्मर से फलोदी को रवाना हुआ, तब 
मार्ग के ग्रामों मे होनेवाले 3१७ को रोकने के लिये इन्होंन अपन $& सैनिक भी उसके पीछे भेज 
६०. परन्तु शाही लश्कर को इससे उजंटठा यह सदेह हो भवा कि शायद ये लोग मार्ग मे हमको 
मारकर शाही खजाना लूटने को ही साथ हुए हैं । 

इसके बाद एक दुघंट्ना और हो गई । जिश्ष समय हुमायूँ फणोदी पहुँचा, उस समय उसके 
कुछ सैनिकों ने मिलकर एक गाय को भार डाला | इससे रावणी की सेना में घोर असतोप फैल 
गया | यह देख हुमाये का संदेह और भी बढ गया और वह फलोदी को छोड सिंध की तरफ चण 
पडा | ५९-७8 रावजी के सैनिर्कों ने समस्ता कि हिन्छुओ के धर्म का अपभान करने को ही शाही सैनिकों 
ने यह गोवध किया है | इसमे वें ले)ग उत्तेजित हो गए. ओर <न्‍्दोंने जाते हुए बाब्शाह का पीछा 
किया | सातणमेर मे पहुँचत पहुंनत दोनों पत्तों के बीच मुठभेड हो गई। परन्तु अत मे अपने 
पुरुषों की धर्याधिकता के कारण० हुमायूँ बनकर निकल गया और जैसलमेर होता हुआ उमरको८ 
जा पहुचा | 

हमारी सममा में मारवाढ की स्थातों का ऐेख ही अधिक युक्तिसगत प्रतीत होता है, क्योंकि 
यदि वास्तव में राव माल३५जी शेरशाह से मिलकर बादशाह हुभमायँँ को, जो कि अपने विगडे हुए 
सभ4 में जोधपुर से ४ कोस के फासले पर ठ5हरा हुआ था, पकंडना चाहते, तो न तो मालदेवजी के 
८०,००० सेनिकों के ब्यूहसे बचकरे उसका निकल भागना ही सभव होता, न उसके फलो दी जाने 
के सभय वे इतने थोड़े सनिक ही उसके पीछे भेजते कि जिससे सातलमेर से इतनी आसानी से 
वह वपकर निकण जाता अकबरनाम के अधुसार उस समय हुमायूँ के साथ केषण २० गभीर और 
कुछ थोडे अथुचर तथा सैनिक थे | उसमें यह भी लिखा है कि मालदव के विरोध का हाल माणूस 
होने पर हुमायूँ ने तरटइुडी वेभखों और धुनअभर्खों को कुछ फोजण देकर हुक्म दिया कि वे लोग 
सामने जाकर मालदंव की रेना का मार्ग रोके। परन्तु ये अभीर रास्ता भूलकर दूसरों तरफ निकण 
१०, । इचसे जेसे ही बादशाह #लोठी से चघकर सातलमेर के पास पहुँचा, वैसे ही उसे मालदेव की 
सेना दिलाई दी | इस पर बादशाह ने जनावी सवारियो को पैदल करके उनके घोडे अपने सैनिकों 
को सवारी के लिये दे दिए और उनके ३ देल बनाकर फपतेहअलीयेभ को उसके ३-४ भाश्थों के 


१२७ 


मारवीई का इतिद्दार्त 


पहले लिखा जा सुका है कि वीरमदेबव और भीम निष्व ही शेर्साह को मालदेबजी 
के विरुद्ध भडकाते रहते थे । परन्तु इस हंमायूँ बाली घटना से उन्हें. इसके शिव और 
भी आच्छ। मौका मिल गया । इस श्रकार उन के बहुत कुछ कहने-छुनने ओर अशोमन 
3) से वि० स० १६०० (६० सन्‌ १५०३) में शेर्ताढ ने सागरे से मालदेवजी 
पर चढ़ाई करदी | इसकी सूचना पाते ही ये भी अपनी सेना परेबार कर अजमेर की 
तरफ आगे बढ़े और उसके आने की अतीणा करने लगे | उस समय रावजी के णजस 
८०,००० वीर योद्धा थे | जब्न इनके इस अकार प्रेबार होकर सम्मुख रणागण में 
बुत होने का समाचार शेरशाह को मिला, तन उसका सारा उत्साह 5<। पड गया 
और १६ माग से ही लीट जाने का विचार करने रगा | परन्धु वीरमदव व्वाडि ने 


साथ शज्ुतेना के सामने भेजा | उसने भी तत्काल बी पहुँच एके तग जब८ से विषणती हुई 
मालदेवर्णी की सैना पर हमला कर दिया | इससे थोड़ी ही देर के शुद्ध में राजपूत सैनिक परास्त ट्लोकर 
भाग गए | इसके बाद बादशाह जैसलमेर की तरफ रघाना हुआ और असम बहा पहुँचने-पहुँचते 
रात्ता भूले हुए वे अमीर भी लौकर उससे आ मिले | 
(देसो भाभ १, प्ृ० ८१ ) 
परन्तु 'तिबकाते अकतरी' में मालदेवजी पी सेना वे मुकाबण में जानेनाणि शाही सेनिर्क पी 
सम्या कुण २२ ही लिखी है | यहाँ पर 'तयकात अकयररी की ७+ खब्ना का उल्लेज कर देना ओर 
भी उचित सममान हैं। इससे राव मालदेवजी के वीर सैतिजों की वीरता का 8 छ अनुमान हो जावभा - 
पजिस समय बादशाह हुमा्यूँ माणदिव के इलाके से उमर्फोद की तरक रवाना हआ, छत्त त्मय 
राव के दो हिन्दू जायूत शाही सेना में आए हुए ये | पत्न्तु जब थे पकड़े जाकर बादशाह के सामने 
लाए, गए और बादशाह ने उनसे असली क्षण जानने की कोशिश शुरू डी, तब उन दोनों ने 
अपने को बधन से छुड्घाकर पास में सड़े हुए दो भदुप्वों मे कार छीन लिए. और तत्काल शाही 
सेना के १७ पुरुषों ओर बादशाह की सवारी के थोटे के साथ कई अन्य थोटों जो मारकर वे 
चीरणति को भाव्त हुए ।? 


(देखो ४० २०६) 
सधुलवदन बंगम के हुमाुनामें' से भी इस बात की पुष्टि होती है। 


( देखो पृर्षोक्त अदुघाद, ० १०३ ) 


हुमायूँ के उसरको८ पहुँचने पर उसी की सदद से सोढ। शजपूतों ने फिर से 3भर+८ पर 
अधिकार कर लिया था | 


९. तबकात अकबरी' ओर पारीस क्रिय्ता र्मे रच मालपेपजी की सेना में घू०,००० सैनिकों 
का होना लिखा है | 


( देखो ऋमश' पृ० २३२ और जिल्द्‌ १, ० २२७) 
श्श्ष 


शान भारसदेनजी 


उन सरदारो को मी, जिनके अदेशों पर भालदेषजी ने अबरदस्ती अधिकार कर शिवा 
था, शेरशाह से मिलाया और हर तरद से उसका उत्साह ब।कर उसे पीछे सो८ने से 
रोक दिया | इसके बाद शेरशाह ने एक सुभीते के स्थान पर अपनी छु|वची डाल दी 
और उसपी रष्। के क्षिय रेत से भरे बोरी को चारी तरफ ऊंपर-तले रखपावार  छुदृढ 
कोट-सा तैयार करवा लिया | करीब एक मास तक दोनो सनाएँ भोरपे बंधे ५क दूसरे 
के सामने पडी रहीं | हों, समव-समय पर इन दोनो के बीच अनेक छो८-बड थुछू भी 
होते रहते थे, परन्छु राव भालदेवजी की वीर राठोड्वाहिनी के साभने शेरशाह की एके 
न चली | इससे ह॒ताश होकर पह एक बार फिर लोठ जाने का विचार करने लगा। 
यह पेख पीरम ने उसे बहुत कुछ समझाया | जब इस पर भी वह सम्भुख थुछू में 
लोहा दोने की हिन्मत न कार स्का, प्व अत में पीरम ने उस यह भय दिखाया कि 
यदि आप इस अकार मषराकर लीोंटंगे, तो राषजी की सना पी० पर आमामण कर 
आपने षल को आसानी से नष्ट कर डालेगी | परन्तु जन श्तने पर भी शेर्शाह युद्ध 
के लिये सहमत ने हुआ, तब पीरमदेव ने एक कापटणाल रचा | उसन भालदेवजी के 
बड़े-बड़े सरदारों के नाम कुछ २० फरमान शिखवाकर राषणी की सेना में मिजय। 
दिए और साथ ही ऐसा अबध करता दिया कि वे सब फरमान उन सरदारो के पाश्त 
न पहुंच कर शपजी के पास पहुँ-७ गए | इससे शबजी को अपने सरदारो पर संदेह 


१ मारवाढ की ख्यातों मे लिखा है कि इधर तो वीरम ने इन फरमानों को ढालों के अन्दर 
की भद्दियों में सिलना कर उन्हें अपने गुप्तचरों द्वारा भाजदेषजी के सरदारों के हाथ 
विकण। दीं ओर उधर २/बजी को छूपना दी कि यचापि आपने मेरे साथ बहुत जुयादती की 
है, तथापि मैं आपको चूचना दे देना अपना कर्तव्य समम्तता हूँ कि आपके सारे सरदार 
शेस्ताह से मिल गए हैं | यदि आपको विश्वास न हो तो, उनकी नई ढ।र्णों की भद्दियाँ 
फड़पाकर रपये देख लें | इस पर रावजी ने जब वे ढार्स भगवा कर उनकी गद्दियाँ 
खुलव।३; तब उनमे से थे जाली फरमान निकंथ आए, | 

मभारपाड की तवारीखों मे यह भी लिखा है कि जित्त समय यह कप रुपा गया था, उस 

समय बादशाह का भुकाभ सभेले और मालप्रेवणी का गिररी में था | 

भुन्तखिधुलुश॒वाब' में लिख है कि ये जाली पत्र चाजाकी से राव के पास पहुचा दिए गण थे | 
इनमें एक पत्र थ्रोनिद (कृपा ) के नाम का भी था। इस भोवि८ ( कूँपा ) ने शव के ४&ल्‍्थल 
से हृट जाने पर पठानों से ऐसी वीरता से युद्ध किया कि उनके हजारों आदमी मार डाले | साथ ही 
उसके हेमणों से शेसशह की फौज के पर उस्ड थ् ओर वह युद्धस्थल से भाभ ही जुकी थी कि 
इतने में नई फ़ोज के साथ जवालखों जबवानी एकाणुक वहाँ आ पहुचा। इससे पठान विजयी हो भ०। 


( देखो जिल्‍द १, प० १००-१०१) 
१२६ 


सारण की इतिदासल 


हो यव। | यथा सरदारों ने हर परदे से अपने स्वाभी का समाधान करने की चेष्ट 
कीं, तथापि उनका रपेह पिश्ृते ने होप्षका आर यह गात्रि में ही पीछे लांट पड | 
यह देख इनके जता; कूँपा आदि कई सरढारों ने गिररी ( जैतारश परणने के भाप ) 
से पीछे हटने से इनकार कार विया | उन्होने निवेदन किया कि इसके आगे का अदण 
तो लय आपने ही विजय किया था, इसलिये यदि उसे छो> विया जा4; तो र्म 
कोई आपत्ति नहीं होसकपी | पर-8 यहाँ से पीछे का देश आपके और हमारे 
पृथणो का विजन कवियों हुआ है, इसलिये यहाँ से €टना ६म किसी अ4क॥९२ भी 
अगीकार नहीं हो सकता | इस पर भी मालदेबजी का उनके कहने पर विद्वास नहीं 
हुआ और ये जोधपुर की तरफ रवाना हो गए | यह ४स जैता, कृपा आदि कुछ 
सरदार १२,००० सपारों के साथ पश०८ पड़े और रात्रि के अवकार में ही सरयाह 
की सेना पर हमला कर 3ने को रपाना हुए | पर-छु भाग्व की कुटिलता से ये लोग 
अपकार में माग भूल गए, लत आप काल के समभव इनमे से आधे के करीब यो 

छुमेल के पास गेर्शाढ के मुकाबले पर पहुंचे । बधषि एसे समय ६,००० राजपूत 
सैनिकों' का ८०,००० पठान सनिको से मिड जाना विलकुल ही अधुनित था, 
तथापि वीर राणोडो ने इसकी कुछ भी पर4 नहीं की और अपनी मर्यादा की रणा के 
लिये «जुसेना में घुछकर वह तलवार बजाई कि एक बार तो पढानों के पैर ही उखड 
गए | शेर्साह भी लपनी इस पराजय से दुल्षित हो भागन को तैयार हो नया | परन्तु 
श्पन ही में उसका एक सरदार जलालखों जलबानी एक बडी और ताज्ाबम फीज 
लेकर वहाँ आ पहुंचा | राठोड सरदार तो पहले से ही सक््या में अल्प थे ओर >व५ 
तक के युद्ध में उनकी सब्या और भी अल्पत्र हो खुदी थी | इससे पासा पलट 
गया । सारे-के-सारे राणेड योद्धा अपने पेश और मान की रण्ता के लिये सम्मुख रण 


कही-कदीं पर्वा के साथ ही सामान परीदने के बहाने रोबनी की सेना में फीरोजी सिपष३। के 
मिजवा देने का भी उच्रेज्ज मिलता है| 


१ तिवकाते अकंवर्री में २०,००० सैनिक लिए हैं। परतु उसमें यह भी सिला है कि इन 
बीक्ष हजार सवारों में से रात में सत्ता भूल जाने ऊे कारण सिर्फ प्‌ या ६ इजार वार 
शेरशह की सेना के करीब पहुँचे | बढ़ी घमसान लढाई हुई | यहा तक कि राजपूत थोडों 
से उत्तर शेस्ताह की फौज से विमट गए और क्ठार तथा जमघर से खूब लडे। 
५१९७ शोस्शाही फोज बहुत ज्यादा थी। इसी से उसमे चारों ओर से घेरकर बहत-से राज 
पू्तों को मार डाला । इस फतेह के पीछे, जो शेर्ताह दी ताकत से बाहर थी, चह 
( शेस्शाह ) रणयमोर की तरफ रवाना हुआ |-( देखो पृ० २३२) 


१३० 


रच भाजदेजजी 


में जमकर मर मिटे | जब यह संवाद शेर्शाह को मिला, तन इस पर पहले तो 
उसे विश्वास ही नहीं हुआ, १९७ ३७ देर बाद उसके दिल का बोझ €णलका हो 
जाने प्र उसके मुंह से ये शब्द निकाल पंडे | 


“डुद। का ११ है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई, परन। मैने एक भुद्द 
नाजरे के लिये हिन्दुत्थान की बादशाह॒त ही खो थी ॥? 

जिस समय रब मालदेव्ी को अपन सरदारो की इस पीरता और स्वामिमफिं 
का सच! समाचार मिला, उस समय यह बहुत ही दुखी 8५ | परनछु समय 6।थ से 
निकाल जुका था। साथ ही ग्रधान-पअधान सरदार भी ३ में मारे जा जुके थे | अतः , 
तिथा चुप रहने के और कोई भा ही नहीं था । इससे वे सिवान की तरफ चणे ५० | 


इस अबार कापट ओर भाग्य की सहायता से विजयी होकर शेरश।ढ ने जोधपुर 
के किले को घेर लेने का अबध किया | यथपि वहाँ के सरदारों ने भी बडी बहादुरी 
के साथ श्सका धुकाबल। विया, तथापि अत में वे सब-के-सब भारे गए | इस अकार 
बि० स० १६०१ (ई० स० १५४०४ ) में यह किला भी शेरश।ह के अधिकार में 
चल। गया | इसी अवस्तर पर उसने मेड़ता र।१ पीरभषेब को और बीक।नेरे ९।१ 
कल्याशमलजी को जोढ। दिया, तथा अपनी पिज५4 की ३॥६५१९ में जो५४२ में दो 


१ इस थु में राठोड जैता, राठोड़ कूर्पों, सठोड खीवकरण अदावत, राठोड पचायर्यो 
करमसोत, सोनगर अखेराज और जला भादी नीर्बा आदि अनेक राजपूत सरदार और 
वीर #।९ गए थे | 

२ इस शुरू का हाल अधिकतर फारसी तबारीख फरिश्ता और 'एन्तखिवुल्लश्॒ब।ब से ही 
लिया ५4 है । 

(तबारीख फरिरता, भा० १, घ० २२७-१२८ और मुन्तखिबुणूजुबाब, हिरसा १, घु०१००-१० १) 

१ उस समय किले की रणए॥/ करने में जो चरदे।र सार गए ये, उनमे के राठोड अचला 
शिवराजोत, राठोड पिणो कसी बरजाथोत, भाठी जेतभाल और भादी शकर चृशवत की 
छतरियाँ अब तक किले में विद्यमान हैं) 


(१) यह बगडी का ठाकुर था। 

(२) इसके पशज आधोप आदि के 5 हैं । 

(३) इसके वशज रायपुर बगैर के ठाक्षर हैं। 

(४) इसके वशण खीवसर १गैश के स्वामी हैं | 

(४) यह पात्नी का ७७९ था | 

(६) इसके वश्षण जपरे के रवाभी हैं। ४ 


१३१. 


मारेचार्ड को इतिदासस 


मसजिदे बचवाने की आशा दी । इनमें की एक तो किशे पर और दूसरी फुलेसाब 
तालाब के पारस बनवाई गई थी। इसी अकार उसके सेनापति ने किणे के उत्तर-पूर्व 
की तरफ से बाहर आने-गाने के लिये एक रोत्ता भी निकाणा था | इसके बाई चारों 
तरफ अपने थाने विध+९ ओर जोबपुर का अबब खबास्थों को सौंप कर वह 
(अजमेर से ) रणथंभोर की तरफ चणश। गया | परूछु वि० स० १६०२ (६० सन्‌ 
१५४४५) में ही काशिजर में उसवी ४प्सु हो गई । 


वारीब उेढ वर्ष तक मारवाड़ में मुसलमानों का ही जोर २८। | परन्‍्धु इसके बाद 
रब मालदेवजी ने जायोर और परमतसर के परनो से सेवा लश्रष्ठ कर पाती-नाभक 
गाव ( भाद्वाण0 के पास ) में अपना निवास कायम किया और कुछ समव के भीतर 
सब अवध ठीक हो जाने पर वि० स० १६०३ (ई० स० १५४६) में भागेप्तर 
(पाली परमने ) के शाही थाने पर हमणा कर विया | कुछ ही देर के पमसाच युद्ध 
के बाद पेंच भोग गए | इस अकार चहीं पर रावजी का अधिकार हो जाने पर 
इन्होने जोघ४९ से भी पञनों को मार भगाया | 


अगले वर्ष (वि० स० १६०४-६० सब १५४७ में ) इनकी सेना ने हम्मीरे 
से फशोदी छीन ली । 

इसी वर्ष राव भावदेवजी के और उनके ज्यष्ठ पुत्र रमसिह के चीच मनोमालिन्य 
हो गया | श्ससे इन्होने रामसिंद और उसकी भाता (कछ्बादीजी ) को भृदोज 
(पाली परमने ) में भेज दिये।। भव्यानी उमाादे ने इस राम को सपना दत्तक धुत 
भाव लिया था | इसलि4 वह मी उसी के साथ चढों चशी गई । 


१, पहली मस्जिद का चिछस्वरूप एक छोटा-सा पीर का स्थान जेपोल ने किले में ते ही 
दाहिने हाथ की तरफ अब तक मोजूद है और दूसरी का अवशिष्श दर मे कुलेलप 
तालाब के दरवाजे फे भीतर का पीर का ताक है | 


२. ज्यार्तों के अदुतार उसी समय नागर पर भी शोस्ताह का अधिकार हो चया था | 
३. इसको कबर आजकल 48 में स्ववासलों (खासभा) पीर की दरगाह फे नाम से धसिद्ध है। 
४. यह राव चूजाजी का पोच और नरा का पुत्र था। 


२६ कुछ दिन बाद भहारादा उद्यसिहजी ने अपने जाभाता राम को भेवाढ़ में छुलवा कर 
अपने पा रस लिया और बाद में उसे केलव। की जाभीर दी | इस पर वह भी सकुदस 
पहीं जाकर रहने लभा | 


श्य्रेर 


रेवनमालदे वजी 


स्थातो से ज्ञाव होता है कि वि० स० १६०५, (६० धन १५४८) में रणजी 
की आशा से जेताबत राठोड प्रध्वीराज ने फिए मुसलमानों को भगाषार अजमेर पर 
अविकार करे लिया था। यह देख भमहाराना उदयसिंहजी ने उस श्नसे छीन लेने के 
लिये अपनी सेना स्वाना की । परूतु अुछ में ह[रवार उस शोटन। पड़ । 

वि० स० १६०७ (ई० सन्‌ १५५० ) में भालदेवजी ने शाणेड नया और 
बीदं। को सब। ऐकर पौकर पर अधिकार करने के लिये भेजा | उस समय पहों पर 
जैतमार का अधिकार था| यबपि उसने भी रावजी की संचा का सामना करने में 
कोई काक्तर उठा न रखी, तथापि अत में पहोँ पर भालऐवजी का अधिकार हो गया 
ओर जेतमाल चोद कर लिया गया | परूछु जब ठुछ ही समय बाद उसे छुटकार। 
मिल।, तब फिर उसने अपने २बछुर जसलभेर के रावल भालदेषजी की सहायता से 
फाल्ोदी पर अधिकार कर लिया । इसवी सूचना पाने पर स्वथ राव मालदेवजी ने 
फणोदी पर 'नढ।३ की | यथपि जेतमाल के सहायक भादियों ने फलोरी की २७॥ का 
बहुच कुछु उद्योध किया, प्रथापि राठोड पीरो के सामने उन्हे भाषना पड। और वहाँ 
पर फिर भालदेवणी का अधिकार हो यथा | जिस समय ये भागे हुए भाटी भा में 
नाहड़भेर के पास पहुँचे, उत्त समथ इनवी विशृखलित ६९ को देख वह के २(बत 
भीम ने इनके ११००० उठ पकड़ लिए | परनए राबजी की आशा के अड्तार 5ुष्छ॑ 
ही दिन बाद राठोड जैसा और जैताबत पृथ्वीरज ने आकर भीम से वे ऊँ८ छीन 
लिए | इस अवसर पर रावत भीम स्‍्वथ मी पृथ्वीराज के हाथ से घायल होकर ५काड। 
गया । पर-छु राबजी के पास लाए जाने पर इोने उस छोड दिया और पृथ्वीराज की 
बीत से असन होकर उस अपने सनापति का पद दिया । 


परनछु रावत भीम ने इस अपमान का बदण। लेने के लिये बाहडभेर पहुंचते ही 
माल ऐवजी के राज्य में उपद्रष शुरू कार दिया | यह देख वि० स० १६०< (ई० सच्‌ 
१५४२) में राषजी ने र०ोड रतनसी और सिंघण को सेना देकर बाहड़भेर पर 
अधिकार १५ ऐेने की ॥३॥ दी | इसी के अद्ुसार उन्होने वहों पहुँच बाहडमेर और 


१ ये बाला साठोड भारमण के पुत्र थे। 


२. यह राव धजाणी के पुत्र नरा का पौच और गो विदेदास का पुत्र था | तथा समय-समय 
पर भाजदेवर्णी के राज्य में जूडभार किया करता था| इसी से यह चढ़ाई की गई थी ! 


३ कहीं-कहीं पर (शल के भाटी जेसा का भी फ्योदी पर चढाई करना और हारकर जौटना 
लिखा मिजतों है | । ५: 


१३३. 


मार्याडू की इतिदास 


कोटडे पर अविकार कर शिया । सब्र भीम हार कर जेधलमेर पहुँच। और उसने 
सब॒णणी से कह। कि बाहड्मेर और कोट्डा जैसलभेर के द्वारझूप है | यदि वहों पर 
भालदेवजी के पैर जम गए, तो कुछ काल में ही वे जैसणमेर को भी दवा बठगे | 
इसलिये आपको उसना बेर भूल कर भेरी सहावता करनी चाहिए | यह छुन संबल 
मालदेबणी ने अपने पुत्र रण को मय सेना के उसके साथ कर विया | जब इसकी 
सूचना रावजी को मिली, प्र८ इन्होंने भी रफचसी और सिधएण को उनका सामने 
करने की आश। भेज दी | शुद्ध होने पर कुछ समय तक तो भाटदियों ने भी जमकर 
शणेडो का सामना किया, परन्तु अत में उनके पैर उखड गए और भीम का सारा 
साय-सामान लूट शिया गया | 


जैस्लगेरवारे अब पक दो बार भांलपेषजी के वि6८ सेना भेज जुफा थे | सतत 
राव मालदेवजी ने उन्हे दड पने का निर्णय पिया | इसी के अनुलार जब सेना वी 
तेबारी हो जुकी, तब इन्होंने चापावत (मेरूँदास के पुन) जैसा आर जतावत 
पृथ्वी॥र्ण को जैक्षलभेर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी | इन दोनों ने वहाँ पहुंच 
जैसजभेर को घेर लिया | इसके बाद कुंछे ही दिनों के धावों में नंबर पर शणेडो का 
अधिकार हो गया और रावलणी को किसे में घुछ कर पेठना पडा | अत में शावलजी 
ने <श्ड के रूप में कुछ रुपये देकर राव मालपेषजी से सुलह करणी | 


वि० स० १६१० (ई० सन्‌ १५४३ ) में मालंदेबजी ने बीरमढेब के पुन 
और भेड्ते के शाक्षक जैमण को जोधपुर में उपस्थित होने की आजा भेजी । पर-्धु 


१ यह पुराना बेर भागव हुए भावियों से १,००० ऊंटों के छीन सेन का था| इचका 
>चऐशेख अपर आ खुका है | 

२ कहते हैं कि इस 2७ में एक बार पृथ्वीराज एक बढ के दरख्न री आई से <तुओं पर 
आमंमण कर रहा था| यह देख राहुओं ने उस बड़ फो ही का डटाजन का इपदी 
किया | परधु बीर पृथ्वीराज ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। इसी से बह बढ़ का वृष 
पृथ्वीराज के बढ के नाभ से मराहूर हो गया | 

३२ इसकी जन्म वि० स० शप६४ की आश्िन छुदी ११ को हुआ था। 

४. विश्सी-किसी ख्थात मे भालपेवणी का बिं० स० १६०३ (६० स० १५४६ ) में भी 
भेब्ते पर फौज भेजना और उसी समय बीकानेरवालों का मेड्तेचा्ों की सहावत। करना 
शिखा मिजता है | परतु बि० स० १६१० (६० स० १५५३ ) की चढछाई के समय 
उच्त सहायता की उल्लेख छोड दिया भया है| इसी प्रआार सब पीर्स की भेसु का 
सभय भी कहीं पर वि० स० १६०० और कही पर १६०४ सिखा मिलता है। 


शरेध 


बन भ एन जी 


जब उसने इस पर छुछ भी ध्यान नहीं दिया, तर रावजी ने लुरछू द्ोवार स्व4 भेडते 
पर चढ।३ की और उक्त नगर को घेर लिया। यह देख जयमल भी थुछ के लिये 
तैयार हुआ। | इसी बीच उसने दूत द्वारा बीकानेर के राव कल्यशमलणजी के पास 
भी सहायता के लिये सेना भेजने की आयेना शिख् भेजी | अुद्ू होने पर यचपि एक 
न।९ तो नगर पर राषजी की सन। का अधिकार हो गया, तथापि बाद में बीकानेरबाणी 
की सह।बर्ता पहुँच जाने से इन्हे पहां से सो८ आना पड! । इस शुरू में भारदेषजी 
का सेनापति पृथ्वीरज और भारमल का इन राठोड नथा भार। गया था। अत, बीर 
देवीदास ने अपने भ।३ पृथ्वीर।ज का बदला ढोचे का विचार कर भेणदेवजी से मेडते 
पर चछ।ई करने की आशा मोगी । इन्होने भी उसकी आयेना स्वीकार करली और 
अपने पुन भप्रसनणी को सेना देकर उसके साथ कर दिथ।। ये लोग ॥(4 के यॉवो 
को लटते ह९ मेडते पहुंचे | यह देख जयमल भी ३& के लिये तेथार हो भया । इश्ी 
बवस्र पर विवाह कार्रने को बीकानर जाते हुए महाराचा उदयपिहजी उधर जा निकाले 
और 3नहोने इस 46कल& को शांत करेने के लिये सममा-बुझाकर देवीदा। को तो 
जोब५९ की तरफ सोट। दिया और जबमल को अपने साथ लेलिया। इससे मेडत 
पर निन। थुछू के ही भालदेवजी का अधिकार हो ५4। | 


पहले लिख जा जुक। है कि वि० स० १९५ (ई० सच १५३८ ) के पूर्व 

ही ज।लोर पर बह्लोर्चों का अधिकार हो गया था और पठान भाषकर गुजरात की 
तरक जले भए थे | परूतु वि० स० १६०९ (ई० सन्‌ १५४२) के करीन 
मलिकर्खों की अधीनता में पनो ने जालीर पर ग्रत्याक्षमणा कर वहाँ के बहुत-से 
बल्लीघों को २ डाला । श्स पर बल्लोचों के कामदार गगादास ने सींघलो से मिलकर 
मालदेवजी से सहायता भागी | इन्होंने भी अपनी सेन। के ६0 उन्हे किले से सही 
सरा|भत निकालबा कर पावन ( भुजरात में ) पहुंचवा दिया और जालोर के किशे पर 
अपना अधिक।र कर लिया। परन्छु राणेड सेना उस किले में ५री तौर से अपने 
पैर भी न जमाने पाई थी कि मलिकर्खों ने उस पर आन्रामए कर दिया | पान 
लोग किले में रह जुकने के कारण पढँ की हरएक बात से परिचित थे | इसलिये 
९०ेडो को ल।चार होकर किस। छोड देना पड | यह घटना बि० स० १६१० 
' (६० सन्‌ १५५३ ) की है। इसके कुछ काल बाद ही अगली पराजय का नदण| 
लेने के लिये रावजी की सेन। ने फिर जालोर पर चढाई की | मलिकों किय। 


१३५ 


हज मी 


भारपोड़ का इ्तिदक्त 


छोड वारे भाग गया; और चढहों। पर राबजी का अधिकार हो गया | १९-छ दो वे बाद 
इधर-उघर के लोगो को जमा कर भज्िकर्खों ने एक वार फिर किएे पर चढ।ई 
कर दी | यथपि इस अचानक होनेवारे खाम्मण से भाराण्वजी की सेचा किले में 
घिर गई, तथापि वह बराबरे सात दिच पका «मु का सामना करती रही | परन्तु 
इसी बीच इधर तो रसद की कभी हो गई और उघर किसे के कुछ अन्य निवासी 
विश्वास पात कर पणनों के अलोमनो में पड़े गए। इस पर जाचार हो राणेड-सेन। 
को किण। छोड़न। १७ । 

वि० स० १६१३ (ई० सच १५४६) में राव भालदेवजी ने बगटी के हुए 
जैलाबत देवीदास की अधीनता में हांजीखों पर सना भेजी | यह उव उसने महाराना 
उदयतिदजी से सहायता मोँगी । उन्होंने भी इसे स्वीकार कर अपने सैनिक उसपी 
मदद में भेज दिए | राठोड सनानाथक ने पहले से ही आपनी सना की सल्या काम 
होंने और महायना के हाजीखेों से मिल जाने के कारण झुद्ध करना उचित ने 
समसा | इसी अपरार पर जेमल ने भी महाराना की मदद से मेडते पर फि९ से 
अधिकार वार दिया | पर-छ इसके कुछ ही दिनो बाद महाराना उब्यसिहजी के ओर 
हाजी के बीच भगड़। हो धो और स्वथ महाराना ने बीकानेर के २ चाल्वाशमलजी 
और जयमल को साथ सेकार हा।जीखाँ पर चढा३ +१९ दी | यह पस खोने 
मालप्ेवजी से सहावता चाही | इस पर राषजी ने पहले के आपमान का बदला सने 
के लिये देवीदात की अधीनत। में १,५०० सपार हाजीखों की मद को मेज ६५ | 
हरमाड। गाव (अजभेर आप) के पाक्ष पहुँचने पर शनाजी की सेना से इनका 


ताराल पालनपु< जिलद $ पृ० ७३-७६ | 
२ वि० स० १६१२ के श्रावक्ष (ई० स० श्प्पप्‌ फी छाई ) में इंशन की भेना की 
भदद से हुमाथू ने दिव्ली और आभरे पर फिर अधिकार कर लिया था । परतु वि० स० 
१६१२ के भाव (ई० स० १५५४६ की जनपरी ) में उसका अव्यु हो॥३ और उसका 
पुत्र अक4९ भदी पर बै5। | इस पर पठान ह।जीखों ने जो रोस्शार का शुलाम था अलवर 
से आकर अजमेर और नाभोर पर अधिकार करलिया | उस समय अजेरे रानाजी के 
अधिकार में था। 
(इलियद्स हिल्द्री ऑफ इंडिया, भा० ६, पु० २१ ) 
9 कंहपे हँ कि महाराना 3दयसिंहजी ने मालदे बजी के विरछ दी हुई मंदुद्‌ फें बदले दाजीजसों 
से रभशय नामक नर्तकी को मोगा था | परूछु हाजीखों के उसको ४े से इन+९ कर 
देने पर रानाणी नाराज हो गए, और उस पर चढ।ई कर दी | 


श्रेद 


राव मालद्‌ बजी 


मुकाबला हुआ | यद्यपि सीसोदिये सरदार भी बडे वहादुर थे, तथापि वे शठोडो की 
तलवार का पेज न सह सके ओर कुछ ही देर बाद युद्ध से भाग खडे हुए | इस युद्ध 
मे रानाजी की तरफ के योद्धाओ में बालेचा सूजी भी मारा गया था | यह उुछ 
बि० स० १६१३ की फाल्थुन वदी र (ई० सन्‌ १५४७ की २७ जनवरी ) को 
हु» थी। हे 

इसी बीच राषजी ने मेडत पर भी एक सेना भेज दी थी | अतः जिस संभय 
जयमल लौट कर* मेड़ते पहुंचा, उस समय तक पढाँ पर माबदेवजी का अधिकार 
हो चुका था ओर राव मालदंबजी का ४० जैमले और बीरबर देवीदास पहोँ की रण 
प्र नियत थे | इससे उसे भेडते की आशा छोड कर महाराना के पास्त वापस लौठ 
जाना पडा | इसपर उदयसिहजी ने उसकी पीरता ओर सेवाओं का विषारकर उसे 
बंदनोर की जागीर दे दी । 


१ रयातों मे लिखा है कि वालेचा सूजा भंवार से जाकर सालपेवजी की सेवा मे रहने 
लगा था | ५रूछ जिस समय इत्होने वि० स० १६०७ (६० सन्‌ १४४० ) के करोष 
कुमलगढ़ पर चढाई की, उस समय वह इनका साथ देने से इनकार कर भेवाड को 
वापस ली० गया। इस पर महाराना ने उसे फिर अपने पास रख लिया ) जिस समय 
रावजी ने देवीदास को इस युद्ध में भेजा था, उस समय उसे सजा से बदला लेने का 
खास पौर से आदेश दे दिया था। इसके बाद जब भेवाड की सेना को पराध्त कर 
और क्षण को मारकर देवीदाक। वापस लो, तब रावजी ने उसकी वीरता की बडी 
प्रशला की और 3 भेडते की रच्ता के लिये भेज दिया। 


२ इसी वर्ष (वबि० स० १६११ल्‍-६हिं० स० ४६४८-४० सन्‌ १५०७ मे ) अकबर की आना 
से मुहम्मद कासिमखों नेशापुरी ने ६जीखों से अजमेर और नाभोर छीन लिया | 

(ईलियट्स हिश्ट्री ऑफ़ इंडिया, भा० ६, पृ० २२ ) 

३ बि० स० १६१४ (ई० स० १४४८) का एक शिवालेख इस (महाशण-कुमार ) 

जमज का भेड्ते परमने के रेण नामक भाव से मिला है। इसमे राव भालपे वी के 

राज्य समय उप राजकुमार (जैमल ) के द्वारा भूमिदान किए जाने का और साथ ही इस 

दान के जगमाल के द्वारा पाथन किए जान का उष्णोख है] इस लेख मे का जगमाल 

मेड तिया राठोड जबसल का छोटा भाई था और उसको मालदेवजी ने मेडते का आधा 

हिश्था जागीर में दे दिया था | विं० स० १६१८ (ई० स० १५६१) मे जब बादशाह 

अकबर की सेना ने मेडता विजय करते समय भाजको८ की दीवार को छुरम से उडा 
दिया, उस समय यह जगमाल अपने कुटुम्नियों के साथ बाहर निकल गया था | 

४ कहीं-कही विं० स० १६११ के आश्विन (६० स० १५४४ के सितम्१२ ) मास में इस 

जीभीर का दिया जाना लिखा हैं । श्सप्त जात होता है कि जिस समय पेवीदास और 


१३७ 


भारचाड़ का इतिहास 


वि० स० १६१४ (६० सन्‌ १५५४७८हि० सन्‌ ६६५ ) में कासिमखों (श्रजभेर 
के धूनेदा९ ) की आज्ञा से सैयद मेहमड बाराढ ओर शाह कुंणी्ों ने जतारण पर 
चढ़ाई की । इसपर वहाँ के स्वामी ऊद।पत रतनसी ने मालदेवजी से सहावता मॉगी । 
५5 रणजी ने उससे अग्रसन्न होने के कारण इधर ध्यान ही नहीं दिया। इससे 
4& में रतनसी मारा गया और जत२० पर मुसलमानों का अधिकार हो गया | 

इसके बाद (व मालदेवजी ने भेड़ते में के वीरमदेव और जयमल के वनपाएं 
हुए स्थानों को गिरवाकर वहाँ पर एक नया किए। बनवाया और डसका नाम अपने 
न।। पर मालकोट रक्खा | साथ ही वहाँ के नगर को भी नए सिरे से बसाया । 

स्थातो से ज्ञात होता है कि वि० स० १६१६ (ई० सन्‌ १५५६ ) में 
जैताबेत देषीषास को जालोर पर चढाई करने की आज़ा दी गई थी। इसी के अचुसार 
पहले तो उसने विहारी पणनों से जालोर छीन लिया और इसके वाद बदनोर पर 
आनार्भण कर दिया | इससे जेमलजी को उक्त अप्श छोड ना पडा | 


वि० स० १६१८ (ई० सन्‌ १५६१) में जिस समय अकबर बादथा€ं 
अजमेर को आता हुआ मार्ग में साभर में 5हर हुआ था, उस समय जयमल जाकर 
उससे मिला और अपना सारा बृत्तात कह कर आपने पेठुक राज्य भेडत पर अधिकार 
करने में सहापता चाही | बादशाह ने भी आपस की %८ से अपने पित्त का चण्ला 


महाराजकुमार चद्गस्तनजी ने भेडत पर चढ़ाई की थी और महाराना उदयर्सिहजी बीच 
ब्चावकर जयमण को अपने सा» बीकानेर ले गए थे, उस समब बहा से उदबधुर जोडने 
पर ही शाय० यह जागीर ३७ दी गई होगी | 
१ वि० स० १६१० (ई० स० १४४३ ) में मेटता विजय करते समय ययपि रततनक्ती राव 
मालदेवजी की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हुगा था, तथापि लाई के समय उसने 
जथभल के पक्तु के ऊद्ानत डुँगरसी को १९ मे आ जाने पर भी अपना कुंडम्नी सममा 
छोड दिया था | इसी से मालपेवजी उससे नाराज हो गए थे | 
२ ईलियदूस हिष्ट्री ऑकु इटिया, भा० ६, पू० २२ (अफररनामा दफ़ा २, पृ० ६६ ) 
भारवाड की ख्यातों में इस घन्‍्ता का कासिमखों द्वारा वि० स० १६१६ (३० स० १४४६ ) 
में होना जिखा है | परछु यह ठीक भरप्ीत नहीं होता । 
रे तबकाते अकषरी' मे लिखा हे--- 
जब हि० स० ६६७ (वि० स० १६१७-६० स० १५६० ) में बादशाह अकषर खोॉँखानान्‌ 
वेहरासखा से नाराज हो भया, तब उसको हज का वहाना करना पड | १२७ जित समय वह इस 
थाना के लिये शुणरात की तरफ़ चला, उस सप्4 उसे खयाल आया कि इस भार्भ मे तो मेरा प्रवल 


श्३े८ 


रोज माठपेन जी 


लेने का अवचर आया देख तत्काल ही मिर्जा शरफुद्दीनय को मय सेचा के उसके साय 
कर दिव। | इन थोगो ने भेड़ते पहुँच वहाँ के किसे को घेर लिया | परूछु वाई दिन 
बीत जाने पर भी जब वे लोग राठोडो की वीरता के सामने सीधी तरह किले पर 
अधिकार ने कर सके, तन उन्‍होंने सुर लगाकर किले का एक बुज उड़े। दिया। 
इसके बाद शाही सैनिक इस रास्ते से अदर घुसने का जी तोड अयल करने णगे | 
५२-तु मुह्ी-भर र०ेड वीरो ने पह बहादुरी दिखला३ कि शाही संचा को 5ि०कावार 
रुकी ज।ना पडा | रात्रि में & वद हो जाने पर किलेवालो ने बडी कोशिश के साथ 
पह घुज फिर से खड। कर शिया, इससे श॥ही सेना का सब प्रयत्न विफल हो भय | 
परन्छु इसके कुछ दिन बाद जब किएे की रसद बिलकुल ही समाह्ष हो जुकी, पष 
बचे हुए राणेडो ने किया छोड कार बाहर निकाल जाने का इरादा अका6 किया । 
शाही सेना के अफसर तो श्न पीरो की वीरता का लोहा पहले से ही भान जुके थे। 
बत उन्होंने इसमें किसी अवकार की आपत्ति नहीं की और वे किले के दरवाजे से 
हटवार खडे हो ५९ | इस पर जथमाल तो किले से निकाल वार ला गया परन्धु 
जिस समय दबीदास अपने 9०० सवारो-सहित शाही सेचा के साभमन से जान लगा, 
उस हमभव सोगों के भडकाने से मिरण। ने अपनी अतिशा पोड दी और उसके 
निकालने पर उसका पीछ। किया । 88 ही दूर जाने पर जब देवीदास को इस षात॑ 


शत्रु जोधपुर का राजा मालदेव निवास करता हैं, जितके पास बहुत अधिक साज-साभान है | यह 

सोच उसने अपना रास्ता बदल लिया और वह नागोर से बीकानेर चणा गया | वहा पर कल्थाएभण 

ओर उन+ पुत्र रायससिंट ने उसका बडी महमानदारी की | इसलिये नहा पर कुछ दिन आराम कर 

वृट पजाब की तरफ चला भया । (५खो प्ृ० २५२) 

१ कहीं-कही यह भी लिखा हे कि राव सालदेवर्जी ने अपने भहाराणकुमार चद्रेनगी को 
सना देकर भ5पवालों की सहाबता के लिय भेज दिया था| परछु वहा पहुंचने पर उनके 
साथ के सरदार अपने से कहीं बडी शाही सना से सामना करना हानिकारक जान उन्हे 
जोधपुर वापस ले आए। 

इसी अकार ख्यातों मं यह भी लिखा हैं कि भेड्तेबालों की सहाबता के शिये रीच। के राठोड 

सॉपलदास ने भी अपनी सेना लेकर अचानक ही शाही फ़ोज पर हमला कर दिया था | १९७ & 

में घाबल हो जाने के कारण उसे लो८ जाना पडा ) इसका बदजा लेने को यवन सेना के एक भाग 
ने जाकर रीवा को बेर लिया | इन्ही के साथ के शुद्ध मे सॉक्लदास मारा यया । 

२ अफबरनामे में लिखा है कि उस समय भेड़ते पर भालपेव का अधिकार था; जो उत्त 

सम4 के सव से बडे राजाओं में से था और उसकी तरफ से वहा की रण॥ का भार एक 


१३६ 


मारवाई का ६तिहासत 


का पता चला; तब चह पीर राठोड़ परापिस सोटकार उससे मिड गया | यथपि उस 
समय राजपृतों ने बडी तरहाढुरी से मुभयों का सामना किया, तथापि सख्था की 
अधिवकात के कारए विजय भुसलभानो के ही हाथ रही | वीर डेबीदास शुद्ध फरता 
हुआ पीरणति को आप्त हुआ | यह युद्ध सोगाषास ओर भेड़ते के वीच हुआ था | 


इसके बाद शरफद्दीन ने मेडते का अधिकार जयमल को सौप दिया, परन्छु स्वथ 
उसे साथ लेबर नागोर पहुँचा | पही पर इन दोनो के बीच किसी बात पर भगड। 
हो गया | इस पर जयभल उसे छोडकर चित्तीड़ चला गया | कुछ ही काल के 
भीतर बादशाह अकबर ने अजमेर के भूवे का अब कर मारवाड के परवतसर ओर 


चढ़े सरदार जगभाल को सौंपा हुआ था। साथ ही उसकी मदद के लिय ४०० सबारों 
के साथ बीरचर ९वबीदास भी निवत था। 
(देशो भा० २, ४० १६० ) 


दिनकाते अफयरी! में उस समय भेब्त के किसे का अमल के अधिकार में टोना लिएा है 
(देखो प_ृ० २५६ ) | यह ठीक नही है | उस समय के वहा के किलेदार का नाम जभमभाल ही था। 


अकरनाभे से यह भी लिजा है कि देनादास सवि के विरछ अपना साज सामान जलकर 
किएे से निकल। था | श्सीलिय शरफुद्दीन न उसका पीछा जिया । उसी पुर्तक मे आगे शिखा है कि 
देवीदास ने ७६ मे वह काम किया कि रुतम का नाम और निशान तक हुनिवा से मिटा दिया । 
अप से छुछ्ध करता हुआ वह थोड़े से गिर पढ़ा | इसी समय बहुत से सैनिनों ने धावा कर उन भार 
डाणा ( देखो भाग २, पृ० १६२) | 


भारवाड की ख्यातों और फारसी तवारागों मे देवीदास का एक सनन्‍्वासी द्वारा बचाया जाना 


और कुछ वर्ष चाद चद्रसेनजी के समय वि० स० १६३३ (४० स० १५७६ ) में वापिस लीटकर 
आना भी लिखा है | 


धुन्तखियुल थुवाबा नामक इतिहास में लिखा है कि हि० स० ६६८ (वि० स० १६१८ ) 
से बादशाह अकबर ने मिर्जा रारद्दीन को सारचाढ़ फपह करने के लिये मालदुव पर चढाई करने 
की आर दी | इसपर उसने जोधपुर पहुंच वहाँ के किसे को घेर लिया | कुछ दिन बाद भालदेव ने 
संधि का प्रस्ताव किया | इस पर यह तय हुआ कि मालऐे न तो जाकर सिवाने के किले में रहे और 
उसकं छोड भाई ७ दिन में अपने परिचार को हटाने का प्रबन्ध करके साज सामान सहित किला 
शाही सैनिकों को सौंप दे | परतु भालपेव के चणे जाने पर उस्तके भाई ओर २९ऊद्दीन के पी-च फिसी 


बात पर भागडा हो गया | इससे राव का भाई ६०० सबारों के साथ किले से निकलकर सम्मुल रण 
में भात गया। (ऐखो पृष्ठ ११६-१६० ) 


हमारी सममा मे इस इतिहास के लेखक ने गलती से भेड़पे पर की चंछाई को जोधपुर की 
चढ़ाई जि दिया है और देवीदासवाली मना का सम्बन्ध माण पे वी के भाई के साथ कर दिय। है। 


48० 


रशेन मालपेनजी 


भेड़ते' के परगनों पर अधिकार करे लिया | इस पर समय का प्रभाव देख भालदेबजी 
ने शाति घारस कर ली। वि० स० १६१६ की कार्चिक शुदी १२ (ई० स॒० 
१५६२ की छ नवबर ) को इन अबल परात्रामी नरेश राव सालदेवजी का स्वरवास 


हो गया । 


राव मालदेवजी बडे वीर ओर अतापी थे | जिस सभथ यह, राज्य के अधिकारी 
हुए, उत्त समय इनका अताप उदय होते 8९ बाल र॒बि के समान अदूरण्वापी अर्थीत्‌- 
केबल जोब५९ और सोजत आतो तक ही फैला हल था | १९-७ होते-होते १० वर्षों 
के भीतर इनका वही बासअताप मध्याह के सूचे के अखर तेज के समान सम4 
राजस्थान को पारकर दिल्ली और आगरे के पाक्ष तक अर्थाप्‌-ढिंडोन, ब4।न।, फपपुर, 
सीकरी और भेवात तक फैल गया था | श्थी से 8,यूँ जैसे बादशाह को भी शेरश।ह- 
रूपी अवकार से १७ पाने के लिये इन्हीं की १९२० लेनी पडी थी | यदि मूर्ख श॥ही 
सैनिकों ने कुछ समझ से काम लिया होता और ग्रोषध न कर क्षत्रि4 राणेड पीरे का 
दिल ने दुखाथा होता तथा वीरमजी के और भालदेवणी के बीच ४०८ का वीज न 
उत्पव 8 होता, तो उस सम4 का भारतीय इतिहास भी ७8 और ही दृश्य दिखय।ता। 
पर-छु ईश्वर की भाषा-मरीचिक। के ग्रभाव से श्न बनाओ के हो जाने के कारण 
एकाएक पासा पल८ गया और साथ ही वि० स० १६०० (६० स० १५०७३) में 


१ वि० स० १६२० (हि० स० ६७१) में बादशाह अकबर मिर्जा शफुद्दीच से नाराज 
हो ४4। | इसी से उसने उसके स्थान पर हुसैन कछुछी को निथत्त कर दिया | इस पर 
हुसैन कुसी ने मिर्जा को भभाकर अजमेर, जाबीर, नाथोर और भेडते के परभने उससे 
छीन लिए, | इसके बाद उसने वादशाद की आशा से भेडता जबभण से लेकर जगमाणल 
फो दे दिया | यह देख जयमज भेवाड की तरफ 'ण। गया और वि० स० १६२४ 
(६० सच १४६७ ) में भहाराना उदयसिहजी के किला छोड़कर पवतो में चणे जाने 
पर वित्तीड के किले की रच करता छुआ अकबर के हाथ से भार गया | यदि 
अकबरनामा ( भा० २, पृ०. १६६ ) आदि फारसी तवारीखों मे जयमल से भेड्ता 
लेने का उब्लेख है, तथापि वास्तव से भेता जबसज से न शिवा जाकर श्फुदीन से 
ही शिया गया था | जयभज तो रशाफुद्दीन से नाराज होकर पहले ही नागोर से सेबाड 
की तरफ 'पण। भवा था | 


२ उस सभव इनके पुत्र चद्रततेनजी सिषाने मे थे | अत+ इनकी रूछु का समाचार पाते ही 
वह वहों से जोध५ुर चले आए, | कार्तिक छुंदी १३ को मडोर में यवजी की अत्येड्टि क्रिया 
की गई | इनके पीछे १० रनिर्यों सती हुई थीं | 


१४१ 


मारनणाड़ू का इतिदास 


शेर्शाइरूपी राई के सथोग से पूर ग्रहण का योग जा उपस्वित इुला । थबि 
कुछ ही काश में राव मालऐेबजी ने अपने को उसके आख से बचाव एकबार फिर 
तेज प्रकठ किया, तथापि वह ढलत हुए सूर्य के समान ही रहा | उसमें बट अचडता 
न आ सकी | 

इन्होने अपने राज्यकाल में कुए मिलाकार ५२ शुद्ध किए थे और एक समय 
छोटे-43े ५८ परगनों पर इनका अधिकार रहा था | उनके नाम इसबप्रकार छिखे 
मिलते है 

१ सोजत, २ भेडता, हे अजमेर, 9 सामर, ५ बदनोर, ६ रायपुर, ७ भाट्धाजरं, 
प्‌ नागर, ६ खाट; १० जाडशू | ११ डीडबाना, १३ फतपुर, १३ करण, 
१४ रेकासा, १५ चाट्यू , १६ जहाजधुर, १७ मदारियां, १८ टोक, श्र टोडा, 
२० विप्ोड के पास के अदेश, २१ पाली, २२ पशवीरपुर, २३ सिधार्नी, (शखल।), 
२४ लोहगढ, २५ चाडोल, २६ जोजावर, २७ कुमशलमेर॑ (के पास का अदे< ), 
२८ जालोर, २२ साचोरे, ३२० भीनमाल, ३१ बीकानेर, ३२ पीकरन, ३३ फलोदी, 
३४ चौहटन, ३५ पारवरे, ३६ कोटर्डी, २७ बाहडमेर , रेप खाबर्ड, ३९ अमरसीरें, 
४० उदयपुर (पषारों का-ढोण ), 9१ उमरको८+ ४२ छापर, 9३ भूँकए, 
9४ जेखत, 9५ जेतारएश, 2०६ जोधपुर, 9७ नारनील, 9८ नराण।, 9९ वेंवली 
(बोनली ), ५० भल्दारए। ५१ समईगेंव, ५२ सातलमेर, ५३ माणपुरी, ५४ 
कोसीयर्ण, ५५ केकीडी, ५६ पुरभाडल, ५७ शालसोट, ५८ राधर्नपुर | 

इनके अलावा किसी-किसी ख्थात में मालदेवणी का पिरोही के आप को विजय 
१९ वहों के रावल को वापस सौप ना मी लिखा मिलते है। 


१ चीरमदेव से, २ बादशाही हाकिस से, ३ रानाजी से, ४ सींधल राठो्डों स, ५ सींघेल 
शठोडो से, ६ खानजादों से, ७ रानाजी से, ८ ज॑त्तमायोत यढोटों से, & सनाजी से, १० 
बिहारी पठानों से, ११ चोहानों से, १२-१३ पवॉोरों से, १४-१५ मछिनायजी के वराज राठोडों से, 
१६ पवोरों से, १७ शेजावादी के +णछ्वाहों से, १८ सोढो से, १६ ऊदावत राढोड्डों से, 
२० पवॉरों से, २१ रानाजी से, २२-२३ शाही हाकिम से और २४ पवोरोीं से छोने थे। 
२४. इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 


श्ड२ 


राव सम ले चजी 


राव भालदेषणी ने अनेंक किले आदि भी बनवाए थे। उनका सक्ति। वितरण 
इस अकार है- 


पहले पल जोधपुर के किले का विघ्तार बढाकर उसके पास के रानीसर नामक 
तालाव के इर्द-गिर्द कोट बनवाया । इससे युद्ध के समथ किणेवालो को पानी का 
सुभीता हो गया | इसी अकार चिडियानाथ के भरने को भी को० से थेरकर किले 
का एक भाग बना दिया | जोधधुर नगर के चारों तरफ शहर-पनचाह बनवाई । कहते 
है कि इन सबके बनवाने में २,००,००० फदिए (करीब १,१२,५०० रुपये) लगे थे। 


इसके जद बि० स० १६०८ (ई० स० १५५१) मे इन्होने पौकरण का 
नया किला बनवाया | इसके बनवाने में सातलमेर के पुराने किले का सामान काम 
में लाथा गया था । इसी प्रकार वि० स० १६१४ (६० स० १५५७ ) में भेड़ते 
में अण्ने नाम पर मालकोट-नामक किला चनवाच। ग्रारभ किया | यह किला वि० स॒० 
१६१६ (६० सन्‌ १४५८ ) में समाप्त हुआ था । 


इनके अलावा सोजत, सारन, रायपुर (वहों के पहाड पर ), पी५लोद, रीयोॉ, 
फरणोदी ( यहाँ का किला नरा के पुत्र हग्मीर के, विं० स० १५४५-६० सन्‌ १४८८ 
में, बनवाएं किशे पर ही बनवाया गया था। ), जाट और बीकानर आदि में भी 
किसे बनवाएं । भाष्राजए, सिषाना, और नाडोल में शहर-पनाहें बनवाई। नागोर 
की शहरपनाह का जीणुोद्धार करवाया ।| अजमेर के किले में बींगट्ली का कोट और 
घुण बनवाए ओर वढों से किशे पर पानी चढ़ाने का ग्रवध किवा । इनके अलावा 
भूदोज, पीप।ड और दूनाड। आदि में भी निवासस्थान बनवाए | 


इनकी रानी भाली स्वरूपदेवी ने अपने नाम पर स्वरूपसावर नामक तालाब 
बनवाया था | यह आजकल बंह्ठजी के तालाब के नाभ से प्रसिद्ध है | 


राव भांलदेवजी के २२ पुत्र थे | 


? यह तालाब कागे स मढोर की तरफ़ जाते हुए वाएँ हाथ पर है | 
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मार्चाड़ का इतिहास 


१ राम, २ रायमल, ह र्तिंद, ९ भोजराजँ, ५, उदयसिंदजी, ६ चद्रसेनजी, 
७ भाण, ८ विक्रमादित्य, € आासकरण, १० गोपालदास, ११ जलवततिंह, 
१२ भहेशदास, १३ तिलोकसी, १४ पृथ्वीराज, १५ टूगरसी, १६ जैमल, १७ नेतसी, 
१८ लिखभीदास, १९ रुूपसी, २० तेजसी, २१ णकुरसी, २२ कल्याणदास | 

रावणी ने छोटे-बड़े अनेक गोंव दार्न किए थे । 


१ इसका जन्म घि० स० १४८६ की फागुन सुदि १५४ फो हुआ था। परन्तु उसके तझ्गा 
होने पर राव मालदेवजी को इसके बागी होवर गय्य पर अधिकार कर लेने के विचार 
की सूचना मिलने से उन्होंने इस मारथाड़ से बाहर चशे जाने की आजा देदी | इसने 
हि? स० ६पल (वि० स० १६२६-३० सन १५७० ) में बादशाही सेना के साथ 
रहकर इआहीम हसेन मिर्जा को हराने में अच्छी चीरता दिसाई थी | ( अय्यरनासा, 
भा० ३, पृ० ३५ और तयकाते अक्बरी, पृ० ३०१) इसी गम ने अथवा इसके वराज 
मे अभमेगे ( मालवे ) भे एक छोट गप्प भी रथापना की थी | परन्तु चि० स० ९६१४ 
(६० सन्‌ १८४७) में वहां फे शासक थे बायियों के रात मिल जाने से भारत-सन्कार ऊन 
8र वह राय्य सिंधिया के हवाले फर टिया गया । 

२, श्सका जन्म चि० स० १४८६ पी आश्विन सुदि ८ को हप्रा था । 

हे, इसफा जन्म चि० स० १४६० की मेंगसिर मुंदि ८ को हुआ था | 

४ १ वीकरणाई-आंवी २ मोराई ( जताया परमने ऊे ), | बादा एद (बीलाठा परमने का), 
४ वेलक्षकोट ५४ सीतली (पचपढरा परगने के ), ६ नैरवा ( जालोर परगने का ), 
७ खेपा ८ बीभपी ६ मैमेर कोव्चाली १० भमेर-कुतटी ११ बातगी भाविवा १२ ढ्ढोय 
( जोधपुर परगने के ), १३ घोलेगिया खुद १४ यूफरलाई (पाली परगने हे) ?प्‌ माल- 
पुरिया कला १६ स्पानाव १७ बडियाला श्८ तालका १६ चारवा - (सोजत परणते के ) 
पुरोरितों फो, २० जिनाषडी आधी (जेतारण परमन की), २१ जोघदाबास ( नांभोर 
परवने का ), १९ इफराणी २३ रीछोली २४ रवाडानमया २५ स्वाडा पारठा २६ भेडी- 
जासण ( पंचपद्रा परभने ऊे ), २७ साकठ|वा|स ( पाली परगने का ), २८ भआात्रा खेडा 
२६ जोधढानाथ खुद आधा ( मेट्ता परगने के ), ३० सारी कला चारणा ३१ चोपासणी 
चारणा ३२ रलाबास ३३ लासटठ थूत्र ( जोधपुर परगने के ), ३४ टीगारिया ( डीडवाना 
पराने का ) चारणों को, ३५ कानावास ३६ मालधुरिया सु ( सोजप परगने के ), 
३७ बीदासणी रे८ लोसटी-डोलियाचास ३६ सूरजवासणी ( जोधपुर परभने के ), 
४० कारोलिया ( जैतारण परगने का ) ब्राक्षों फो। 
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रच मा लादेव जी 


फ़ारभी तवारीसख्ों से राव मालदेवजी के प्रभाव, परानल और 
ऐश्नप के विषय के कुछ अचतरण | 


भालदेव, जो उसकी १६वीं रत में है, बहुत बढ|-पछ। है | करीब था शेरखो 
का भी उसके मुकाबले में काम तमाम हो जाता । बेसे तो इस शुल्क में बहुतसे 
किए है, लेकिन उनमे अजमेर, जोवपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उमरकोट, आबूग७ और 
जालोर के किऐे खास है। 
(आईने अवाबरी, दफ्तर २, पे० ५०८) 
हि० शच्‌ २६२, साल जुलूस ७, में बादशाह (अकाबर ) ने मिजी शफुद्दीन 
हुसैन को मेडत का परगना ओर 4 ला फतह करने के लिये भेज। और उत्तकी भदद के 
लिय बहुतसे बड़े-बड़े शाही अभीर साथ विए गए | यह भेडत का किश। उस समय 
राव मालदेव के अधिकार में था, जो तमाम दूसरे रायो और राजाओ से हिंदु(त।न 
के रियाजों ओर नाम में बट। हुआ था। तथा शान शौकात में भी बढक९ था। 
(अवाबरनाभ।, जिएद २, ५० १६० ) 
भडत पर कब्जा कार सेन के बाद जन हि० सन्‌ ९७१, साल जलूस ८, में 
बादशाह (अकबर ) मिर्जी श$ुदीन की तरफ से फारिम हो गया, तो किसे जोधपुर 
के, जो उस मुल्क के मजबूत किलो में से है, फतह करने का इराद। विःव। | यह 
किए। राव माणदेव वी, जो हिंदुस्तान के बडे राजाओ में दरज।, इज्जत, फौज शोर 
8ल्‍व की अधिकता में सबसे बढभार था; राजपानी था | 
(अकवरनाभा, जिलल्‍द २, पे० १६७) 
बादशाह हमायूँ आखिरकार भालदेव की तरफ, जो हिंदुत्तान के भीपविर 
जभींदारों में से था और उस जमाने मे हिन्दू-रईईसो में त%त औरे फौज में उसके, 
बदातरी का कोई न था, रवाना 6० | 
(तनकाते अकषरी; पे० २०५ ) 
मा।णदेष कि जो नागोर और जोधपुर का माशिक था, हिन्दुस्तान के राजाणों 
में फौज और ०० (दृशभत ) में सबसे बढ्कार था | उसके भाडे के नीचे ३०,००० 


९जपुप थे | 
( त्वकात अकाषरी; पे० २३१-२३२ ) 
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खारनाोड का इतिहास 


पहले-पहुल मालठेव पर कि जो नायोर और जोबपुर के मुल्क का भातिक था 
और हिंदुध्वान के राजाओ में फौज और ०० की अधिकता में बढ्कर था तथा 
प्‌ू०,००० सवार के वारीब उसपी भाड के नीचे जमा थे, गया। 


(फरिरता; जिएद १, पे० २२७) 


जो (मालदेव ) बडे राजाओ में दनदवेषाल। था और उसकी फौज में ८०,००० 
सिपाही थे | हालाकि राव। साथा; जो कि हुभायूं से लड। था, दौलत और टठाठ मे 
भालदेव के ब९१९२ था, भगर झलक की और फौज की ज्यादती मे २५ मालदेव उससे 
बड। था | कई बार मालदेव के फांजी अफसरों को राना साथा से लडाई करनी पडी 
थी | मगर हरनार जीत मालद्व की ही तरफ रही । 


(्‌ छुजुका जहांगीरी, दीन।पा, पे० हि ) 
यह लाल ( जिसकी कीमत ६०,००० रुपये की गई है ) पहले राष भारदेव के 
पास था, जो रणेडो का (९द।२ और हिन्दुस्तान के बहुत बंड राजाओं मे से था। 


(घुजुक जहॉँभीरी, पे० १४१) 


भालदेव हिंदुत्थान के बड़े जमींदारों में से था | राना की बराबरी करनेषाल। 

अआभौदार चही था, वल्कि एक लड।३ में उसने राना पर फतेह भी ५६ थी । उसका 
हाल आवाषरनामे में तकसील से लिख है | 

( तुजुक जहाँगीरी, पृ० २८० ) 

इसे बाद शफुंदीन इसैन को राजा मालदेब को सजा पेने और उसके धुरू+ 

को फप्तेह करने के लिये भेजा | यह (भालदेव ) जसबत के बाप-दादाओ में था, 

जो कदीम जमाने से हिंदुस्तान के मशहूर राजाओ में गिने जाते थे और दिछी के 


२. महाराना साभाजी का समय वि० स० १५६६ ($० सन्‌ १४०६ ) से १पप्य४ (६० स० 
१४२८) तक था और रप मालऐेब्जी वि० स० १५५८० (ई० स० १५३१) मे 
"पी पर बैठे थे | इसलिये इस बना का संबंध टीक अपीत नही होता। हों, इस घटना 
का सबंध उस (शान) के छो८ पुत्र विक्रमादित्य और उसके उच्तराधिकारियों से हो 
सकता है। अथवा यह भी सभव है कि सालदेवजी के सभय के कुछ सेनानाथक, 
जो इनके पूर्व में ही भारवाड की सेना का संचालन करते आए ये, उससे लड़े हों। 
उदुइूत पंक्तियों में मी सनापतियों का ही उल्लेख है | 
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रब मालदेचजी 


बादशाहो की भातहती नहीं करते थे | साथ ही जोधपुर, मेडता और सिवाना 
के से भजवबूत कियों के भरोसे पर म१७ू९ सरकशो में मशहूर थे | 

( सुन्तसबुल्लुबाब, हिस्सा १, पे० १४६ ) 

भारवाड का आमीदार रीव मालदेज हिंदुस्थात के बडे राजाश्ो में से था और 


अपने साज-्स।माव और फौज के लिये भशहूर था | भारताड अजमेर के सूबे का 
एव इसका है, जो १०० कोस लथ। और ६० कोस चोड़। है । अजमेर, जोघ५२९, 


सिरोही, न।गोर और बीकानेर इसमे दाखिल हैं | 
(मआ।शिरुल उमरा, भा० २, पृ० १७< ) 
इन विरोधी, विधर्मी आर विदेशी ऐेखकों के लिखे ४तिष्ठ।श्नों के अपतरणो से मी 
प्रका८० होता है कि वास्तव में रापष मालपेबजी अपने समय के सपग्रेष्ठ और अबल 
पराल्ामी ९ज। थे | 
कन्ल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि बि० सं० १६२५ 
(ई० सन्‌ १५६६८ ) में जिस समय अकाबर अजमेर में था, उस समय मालदऐव ने 
अपने छितीय पुत्र चम्सेन को नजरान के साथ उसके पास भेजा था। प९छु उसका 
थछ लिखना विलकुल सत्य से परे है, क्योंकि शत भालदेबजी तो इस समय से वारीब 
६ वर्ष पूवे अथापत-वि० स० १६१६९ (ई० सच १५६२ ) में ही इस असार सतार 
को छोड खुके थे | 


१ ऐनापस ऐल्ड ऐसिटकिटीज ऑफ राजस्थान ( डच्च्यू कुक सपादित), भा० २, पु० धपप८। 


श्ड्ज 


मशर्जाडई का इफिदए्स 


२०, राव 'चन्द्रसेनजी 


यह मारवाड नरेश रात भालदेवजी के छुझे पुत्र थे। इनका जन्‍म वि० स॒० 
१४६८ की सावन-बदि ८ (ई० सन्‌ १५०१ की १६ अलाई ) को इल। था | 


रुप भासपेवजी के देहात के याद उन्हीं की इच्चाइसार वि० स० १६१८ 
की मगसिर-बदि १ (६० स० १५६२ की ११ नवनर ) को यह जोधपुर की गड्डी 
पुर बैठे | इनके, राज्य पर बैठने के कुछ दिन 4६ ही एक सावारणसी घटना के 
वारण कुछ सरदार इनसे अग्रसन्न हो गए ओर उन्होने राव चन्द्रसेनजी के तीनों 
बडे भाइयो_ के पास शुत्त पत्र भेज कर उन्‍हें जोवपुर-राय्य पर अविकार करने को 
उकतसाना आरम किया | इससे इनके सबसे बडे भाई राम ने सोजत ओर दूसरे भाई 
सायमछ्ल ने दुनाडा-आत में उपद्रव ७ किया, तथा तीसरे भाई उदयसिंहजी ने अचानक 
आवार भागाणी और वाबषटी पर अधिकार कर लिया | थह सूचना पाते ही २|थ 
चन्प्रभेनणी ने उदयसिंहजी पर च७।ई की | इस पर उद<पसिंहजी नवाधिकृत प्रदेश 
को छोड फलोदी की तरफ श|« चणे | पर-छ लोह।ब० में पहुँचते-पहुँचते दोनो सेनाओ 
का साभन। हो गया और चहों के सुस्र में चन्द्रसेनजी की तलबार से उदःसिंह्जी क्के 
घायल हो जाने के कारण विजय चन्द्रसेनजी के ही हाथ रही | इसके बाद एक बार 
तो चन्र्रपेनजी जोधपुर चले आए, पर-तु फिए शीघ्र ही इ-होने सेना लेकर फलोदी पर 


१ वि० स० १६०० (६० स० १५४३ ) में ही राष मालदेवजी ने इन्हें वीशलपुर और 
पिचाना जागीर में दे दिया था | इसलिये बड़े होने पर यह अधिफतर वहीं रहा फरते थे | 
पिता के देहान्त की दलना पाते ही यह वहा से दूसरे दिन जोधपुर पर्च भण और पिता 
की इच्छामुधार राज्याविफार प्राप्त कर लेते पर इन्टोॉने अपनी सिवाने की जाभीर अपने 
बड़े भाई रायम& को दे दी | यह रायमछ भालदेवजी का हछिती4 पुत्र था | 


२ एक बार राब चद्रमेनजी का एक अपराधी दास भाभकर (जैसा के पुत्र) जैतमाल फे पास 
चण। भेयां था। परतु रावजी ने अपने आदमी भेजकर उसको पफ्टवा मेंगवाया। इस 
पर जतभाज ने कदलाया कि आप इसे जहा तक हो, प्राणद्‌ड न देफर अन्य किसी प्रकार 
के दड की आज्ञा दे | इस हस्तक्षेप से राव चंद्र नजी और भी नाराज हो गए और उस 
दस को तरफाल प्राणुदड देने की आजा दे दी | इसी से जतमाल और उससे प्रेल 
रलनेवाले छुछ अन्य सरदार इनमे अप्रसन्न हो गए थे 


३ उस समय राव चअद्नप्तेनजी के तीनों बडे भाइयों में सबते बढा भाई राम अपनी जागीर 
शूदोन से, दूसरा रायभछ सियोने मे और तीसरा उदयर्सिंह फयोदी से था। 


श्ष्द 





२० रब चअन्ठ्रसेनजी 
बि० स० १६१६-१६३७ (ई० स० १४६२-१४८१ ) 


रत्न चन्द्रसेनजी 
नढ।ई करदी | उत्त सामय 8व-सभ्राद्‌ अवाबर का बल बहुत 'बढ़ रहा था | इसी से 
भारवाड के $छ समभदार सरदारों ने, (७ अकार आपस के कलह से राधेडो के 
बण की &।नि देख, दोनो को भणी भॉति समझा दिया | इस पर पंसेनणी ने चढ़।ई 
का विचार त्याम दया । 


स्वाप्ो में लिखा है कि इसके 44 बि० स० १६२० (६० सन्‌ १५६३ ) में 
रत पन्झसेनजी ने अपने भाई राम पर चढ।३ की । इसकी सूचना पाते ही पहले तो 
राम ने मी नाडोल में आकर इनकी सेना का सामना किया, परन्तु अत में विजय 
की आश। न देख वह नाभोर के शाही हाकिम हसनकुली बेय के पास चढा गया 
ओर राव मालदेवजी का ज्येष्ट ५५ होने के +(९० जो4५९२ पर अपना ढक बतलाकर 
इस कार्य में उससे सहायता माने लगा | इस पर उसने भी इसप्रक/र के आपस के 
काशह से लाभ उठने की आ|2। से अचानव चंढाई कर जोवधुर को घेर लिया । 
कई दिनो के ३५ के बाद रतसद आदि की कमी के काश र।व पन््रसनजी ने सोजत 
का परथना रे।मसिंह को, ओर सेना का खच्च इसेनकुली को देगे का वादा कर आपस 
में संधि करणी । इससे च-्द्रेननी का अधिकार केबल जोवपुर, जैता२७, पौ+रण 
ओर सितरन के परगनों पर ही रह गया | परन्तु इसनकुली के लौट जागे पर राबजी 
की ओर से इस सधि की शर्ते का, राब राम की ₹छानुसार, (रा-पूर। पालन न हो 
सका | श्ध पर वि० स० १६२१ (ई० धंप्‌ १५६४ ) में राव राम ने बादशाह 
अवाबर के पास जाकर सह्यता मोगी | बादशाह ने भी अपने बाप का बदला लेने 


१ फहीं करी यह भी लिसा मिलता है कि राव २।भ ने ही, भह।राणा 3दयशिहजी की सहायता 
पाकर, सारवा5 पर अधिकार करने की इल्‍छा से पहले चढाई की थी। 


२. तारीखे पालनपुर ( जिद १, परृ० ७७ 2 में बादशाह अकबर से बाभी होकर मिरज। 
शफुदीन का मालदेषजी के मरने पर भेढते पर पढाई करना और चदपेनजी का उससे 
सवि कर ५5१ का रक्ता करना लिखा है, तथा इस मंटना का समय वि० स० १६१५ 

$० स० १५५६ ) दिया है । यह भ्रम पूर्ण है, क्योंकि प्ेडता तो शर्फुद्दीन ने भाज- 
दे वजी के समय ही जयमल को सौंप दिया था | परन्चु शीत ही जयम& नाराज होकर 
भेबोड चला भया | इसके बाद जब शऊद्दीन बागी हुआ तब अकबर ने भेडता शकुद्दीन 
से लेकर जगभाल को दे दिया था | श$फदीन वि० स० १६२० ( हि० स० ६७१८-६० 
3० ६३ ) मे बागी हुआ था और मालदेवणी का स्वरा वि० स० १६१६ मे 
हुआ था | 


१७६ 


भारणीड़ का इतिहीस्त 


का अच्छा मैकष वि देख, भारवाड-राज्य को पददलित करने के लिये, राम की 
प्राथव। स्वीकार करती और धुजफ्फरखों को सेना देकर उसके साथ क९ दिया | साथ 
ही उसने इसेनकुली को भी लिख दिवा कि राव चअन्द्रसेन से जोबपुर का किला छीन 
लो और राव शाम को सोजत का परवचा दिलवा दो | इस आशा के पहुंचते ही 
इसेनकुली ने आकर फिए जोध४७९ को घेर लिया | शव अन्प्रसेनणी भी किले का 
आश्रय लेकर मुगल-द्षवा का सामना करने सगे । कहते है, जब शाही सेनानायको 
से किले पर किसी प्रकार भी अपना अधिकार होता न देखा, तो एनीसर की तरफ 
के माग से किसे में धुधने का प्रयत्न करने लगे | पर-छ इसमे भी उद्दे सफलता 
नहीं मिल्ली | अत में जब कई महीनों के घेरे से किले में का खान-पीने का सब 
सामान समात्ष हो चला, तब भुख्य-सुल्य सरदारों ने राबणी को किला छोडकर चले 
जाने के लिये बाध्य किया | इस पर ई८७। न होते हुए भी राव चन्प्रसेननी तो अपने 
परिवार-सहित भाद्रजण की तरक चले गए और जो सरदार किए के रण्ताथ पीछे 
रह गए थे, वे मुसलमानों से धम्मुख रण में जूक कर वीरगति को प्राप्त हुए । इस 
प्रकार किले पर शाही सेना का अधिकार हो गया | इसका सभाचार पातेही 
चन्प्रसेनजी ने इवर-उधर आक्रमण कर घन-जन एकत्रित करना और समय-सभ4 पर 
धुपलमानों को तम करना १७ किया । 


अकबर नाभे में लिखों है | 


#जन्‍्इसेन के गद्दी बेठने पर इसेनकुली बे॥ और बादशाही फौज ने आकारे 
जोधपुर के फिले को घेर लिया | यह समाचार पाकर राव भालदेव का बडा पुन 
रम भी आकर शाही सना के साथ हो गया | इस पर सेना के अमीरो ने उसे बादशाह 
के पास भेज दिया | वहाँ पहुंचने पर अकबर ने उसके साथ बड। अच्छे। बर्ताव 


१ जित समय हुभाय, शेस्शाह के पिरुद्ध राव सालदेचजी से सहायता भागने आया था, 3९ 
समय उसके सैनिकों ने भारवाड-्रज्य मे भोषध कर डाला था | इसी से अप्रसन्न होकर 
भाजद वी ने उसकी सहायता करने से हाथ खींच लिया और हुभायू को निशश हो 
लोथना पंढ। । यही इस चैर का कारण था | 


२ इसी तालाब से किले में पानी पहुँचाने का एक भाग था। यह भाग अभी तक विद्यभान है। 


३ ख्यार्तो मे इस घटना का सभय वि० स० १६२२ की मगतिर चदि १२ (६० स० १५६५४ 
की १६ नपषबर ) लिखा है | 


४, पखो, भाग २, पृ० १६७। 


र्‌श० 


रपेण चत न्द्न्से नजी 


किया और भुईडरीच अहमद्खों आदि सरदारों के साथ, एक फौज देकर, उसे भी 
हुसेनकुंसी बेथ की साह।यता में जोषपर भेज दिया । 88 ही समय मे शाही सेना ने 
किण। विजय कार लिया ।” 


इसके बाद वि० स० १६२७ (हि० सन्‌ ६७८८-६० सन्‌ १४५७० ) में जब 
ब।दशाह अकबर अजमेर होता इआ नाभोर पहुंचा, तब राजस्थान के कई रईसे उससे 
मिलने को वहां गए | यह देख राव चन्द्रसेनजी भी शाही रग-ढथ का ५० लगाने को 
नाभोर पहुंचे | दशाह ने इ्नका बड़ा आदर-सत्कार किया | बादश।€ की ह।दिक 
३०8। थी कि यदि यह नाभमा+ को भी उस्षकी अधघीनता स्वीकार करले, तो जो4५२ 
का राज्य हे सौप दिया जाय | परन्तु अपनी स्वाधीन अकृति के कारण यह किसी 
प्रकार भी वाबशाही अधीनता स्वीकार वरने को उद्यत न हुए और नागोर से लो८ 
कार भाद्राजण चले ५९ | 


मारजाड की ख्यातों में लिखा है कि इसके नाद ही बादशाही सना ने भाद।जर 
को घेर लिया। ययपि देशकाल|चुसार र१ नन्द्रसनजी ने भी उसका सामना करने मे 
कास्तर नहीं की, तथ।षि कुछ ही दिचो में खाब सामश्री का अभाष हो जाने के क।२० 
श्नकों सिवाने की तरफ चढ। जाना पडा | 


वि० स० १६२६ ( ई० संघ १४७२ ) मे जिस समय संना-सश्रह करते हुए 
चनन्‍्प्रसेनजी का डेरा काशूज। में पड।; उस समय आसरलाई का स्तवभी ( खीं॥। का 
५० ) र्नसिंह धुस॒अमानों से मिल जाने के कारण रावजी के धुन पर भी उपस्थित 
नहीं &ुआ। इससे कुछ होकर पनन्‍्द्रसेचजी ने आध्वरणाई पहुँच उस गॉव को ही 
न४-श्रष्ट कर डाला | 


१ यही पर मालदेवर्णी के तृतीय पुत्र उदथसिहणी, बीकानर के राव कल्याएशमलजी और 
भमहाराजकुमार रायसिहणी आदि आकर बादशाह से मिले थे | बादशाह ने 3दयसिहजी 
को तो समावली के थूजरों को दबाने के शिये मेज दिया और रायसिहजी को अपने पास 
रख लिया | इसके बाद ही जोधप९ का प्रबन्ध भी इन्हीं शवसिहजी के अधिकार मे दे 
दिया सया | राव सालद्वजी का ज्येष्ठ पुत्र (+ मी जोधपुर मे नियत हुआ ओर उधर से 
शुजरात को जानेवाले मा्थ की रक्चा के का में शरीक किया गया | 


सबकातेन्अकबरी' में अकबर का हि? स० ६७७ की १६ जमादिउलञआखिर (वि० स० 
१६२६ की पोध वदि ३८६० स० शए६६ की २६ नवबर ) को नाथोर पहुंचना' लिखा है। वह 
बह! पर ए० दिन तक रहा था। ( देखो, प० ८६ ) 


१४ 


मारवाड़ का इतिहास 


अगले वर्ष (वि० स० १६३०८६० सन्‌ १५७३ में ) अजभेर-आत के भिनाथ 
नामक गॉँव की अजा ने मादल्षिया नामक मील के उपहि से तग आकर चन्रसेनजी 
से सहायता चादी । इनहोने सी मौका देख उस पर चढ।ई कर दी | जिस समय यह 
बहों पहुँचे, उस समय मादलिया के यहाँ उत्सव होने के कारण बहुत से आसपास 
के भील मी वहां एकत्रित थे | इसलिये उन सब्रन शल्ल सम्हालकर इचका सामना 
किया | १९8 कुछ काल में ही भादणिया के मारे जाने पर सारे भील भाग खड़े 
हुएं और वहों पर चन्द्रसनजी का अधिक॥९ हो गया | 


इसी वर्ष (वि० स० १६३०-हि० सच्‌ दब्१ में ) अकवर ने सिवान पर भी 
एक मजबूत सेना मेज दी | इसमे शाहकुलीखों आदि भुधलभान सनावायकों के साथ 
ही वीकानेर के राव रावसिंहजी, केशबदास मेडतिया ( जथमल का पुत्र ), जगतराय 
आदि दिन्दू-नरेश और साभत भी थे | बादशाह की बटी ३०८७। थी कि फिल्ली तरह 
राव चनन्‍्प्रसेन शाही अधीनता स्वीकार करले। इसी से उसने अपने सेनानायको को 
समझा दिया था कि यदि हो सके, तो बादशाही कृपा का प्रशोमन दिखाकर 
च-प्रसन को बश में करन की कोशिश की जाय | यह सेना पढले ५६ल सोजत की 
तरफ गई और वहों पर इसने च-हसनजी के भतीजे (राव भालदेवजी के पौत्र ) कह्ष। 


परछु अफबरनामे मे इस घटना का हि० स० ६७८८ (ई० स० १५७० ) में होना लिखा है। 
( देखो, मा० २, ए० ३५७-३४८) 

१ उसी दिन से भारवाड में यह कहावत चली है 

“मादलियो मारियो ने गोठ बीखरी ? 

अयोप--फरदार ( मादेलिया ) को मारते ही उत्सव में ७कनित हुए. लोग भाव खडे हुए । 

अभी तक भिनाय में न:&०नणजी के वशजों का अधिकार है। 

“बीफत्‌ एड शीडिय फेभीणीज इन सजपूताना' मे लिखा है कि इस प्रकार मादलिया भीज को 
मारकर उत्तका उपत्न५ शांत कर देन से अकबर चद्धप्तेनजी से बहुत प्रसन हुआ और उत्तने सात परभर्नों 
सहित मिनाथ का ॥0 इन्हीं की दे [दिय। | 


परतु यह लेख भ्रम पूर्ण है, क्योंकि नवन्न्‍र्तेनजी के बादशाही अधीनता स्वीकार न करने के कारण 
ही शाही सेना उनके पीछे लगी रहती थी। 


तारीख पालनपुरे' में मादलसिया भील को -वप्रस्तेननी का सहायक लिखा है । 


उसमे यह भी लिखा है कि चद्नप्तेनजी के पौन कर्मसेन ने भादलिया को मारकर भिनाथ पर 
अधिकार किया था। ( देखो, जिप्द १, पृ० ७६ ) 
२, अकंबरनाभा; भां० ३, पुृ० ८०-८१ 


श्श्र 


पतन अन्दर सेनजी 


को हरायो | इसके बाद उसके बघु केशवदास, महेशदांस और राणेड पृथ्वीशज को 
साथ लेकरे इसने सिवाने की तरफ अय।ण किया । जिस समय यह विशाल शाही 
सेना सिवाने के आसपास के अदेश को लूठती और सामना फारनेबालों को पराक्त 
करेपी हु३ धिवाने के पास पहुंची, उस समय वहों के दुग-रपएकों ने प्रसेनजी से 
पास के पहाडो का आश्रय लेकर समय की प्रतीषष करने की आथैना। की । इस पर 
यह सेनापति रणेड पता को किणे की २०॥ का भार सौप प।स के पहाडो में चके 
गए और किणे को घेरनेषाली शाही सना के ५२वों और ५४ पर जोर-शोर से आनामण 
वार उसे एव करने लगे | किलेषालो ने भी बडी वीरता से दुभ घेरनेवासी शाही सेना 
का सामना किया | यद्यपि बादशाही सना का बल बहुत बढा-चढा था; तथापि न तो 
हसन ने ही और न इनके 4ुग-९णुक पा ने ही दिन्मत हारी | राणोड वीर मौका 
५ते ही शाही सैन्य पर आक्रमण कर उस नष्ट करने में चहीं चूषात थे | इससे पनर।वार 
बीकानेर के २4 रायधिहजी, जो चद्नसेनजी से विरोव कर अकबर से मिल ५९ थे, 
वि० स० १६३१ (हि० सच <८२) में सिवाने से अजभेर ॥५ ओर उन्होने 
ब।दश।ह अकबर को सूचित किया कि आपने जो सेना सिवाने की तरफ भेजी है, 
वह पनन्‍्प्रसेन को दबाने में असमथ है। इसलिये हो सके, तो कुछ सेना और भी उस 
तरफ भेजी जाय | इस पर बादशाह ने तथ्यबर्खों, सैबदबे॥ पोका॥३, सुभानकुणी्ों 
तुर्क, खुरम, अजमतंखों, शिवदास जादि अपने अन्य क३ अभीरो को भी एक बडी 


१ पहले तो कछ्छा ने बडी वीरता से अकंभर की सेना का सामना किया। परचछ अत मे 
शाही सना के सब्याधिकय के कारण उसे सोजत का किला छोड सिरिवारी के किले का 
आश्रय लेना पडा | परन्तु वहों पर मी शाही सेना ने उसका पीछा न छोड। और जब 
किसे की इशभवा के कारण वह उस पर अधिकार करने में समथ न हुईं, तब उसने 
उस दुर्ग के चारों तरफ लकडियोँ खुनकर उससे आग जणा दी | इस पर कह वबहों से 
निकण कोरने नया गया | परन्यु जब पीछे लगी हुई सना ने वहाँ मी उसका पीछा न 
छोड, तब ज।च९ हो उसे शाही सेनानाथकों से सधि करनी पडी और इसके १।द यथपि 
वह रवथ तो बहाना कर शाही सेना में सम्मिलित होने से बच गया; तथापि उसे 
अपने बछुओं को उक्त सेना के साथ भेजना पर | 


२ मार्ग में अन्दृसेनणी की तरफ के राषण भेष (सुल ) राज, सजा और ऐेवीदास ने मिलकर 
जू& सजाने को निकले हुण, शाही सेना के सैनिकों के साथ बडी बीस्ता से थुछ किया | 


( अफंषरनामा; भा० ३; पृ० ८१ )। 
है. अकषरनासा; भां० ३े, पु० ११०-१११ 


श्श्३ 


भारनाॉड का श्तिद्दार्त 


पैन के साय चन्प्रसेनजी के छुकाबणे को रवाना किया | इस अकार शाही सेना का 
बढ दुगना हो जाने के कारण, अपन सरदारो की सलाह से, पन्‍्म्रसनजी २।भपुरे 
की तरफ से होकर विषा८ पहाडो में घुस ९ | श्स पर पहले तो शाही सना ने बड़ी 
उमग के साथ इनका पीछे। निया | परूछु अत में जब सफलता होती न देखी, तो 
उसे वापस सोटना पड़। | पन्‍्रुसंनजी के इस अकार बचकार निवास जाने और अपनी 
पैन। के इस अकार असफल होने से अकबर को बडी निराशा 8६ और उसने इसफे 
लिये अपने अभीरो को डॉ८-फ८५॥९ भी दी। 


इसके बाद वि० स० १६३२ (हि० सच्‌ <८३) में भनन्‍्परसेनणी को दबाने 
के लिये जलालखों को सिवाने की तरफ जाने की आशा दी गई, और उसके साथ 
सैयद अहमद, सेयद हाशिम, शिमाल्ों आदि अमीर भी भेजे 4५। श्वन दिनो से 
चन्द्रसनजी का पीछे। करते रहने पर भी सफलता न होने से २0 सैनिक हतोत्लाह 
हो गए थे, इससे उनपी हालत और भी खराब हो गई | साथ ही उस पहाडी अदेश में 
भटकाने और बाश-दाने का ५९ प्रवध न होने के कारण उनके थीडे भी दुबल हो गए | 
श्सी से बादशाह ने इन्हे वहाँ पहुंच अगली सेना को लो८। देने की आशा भी दी। 
श्शके बा५ ये लोग अपनी-अपनी जागीरों में जाकार 'घ७।६ की त्रथारी करने णगे। 
जिस सम4 जलालसर्खा माभ में भेड़ते पहुँचा, उस समय उसे सित्राने की सेना के 
सरदार ९मर्तिंह, खुलतानसिंह और अलीकुली आदि की तरफ से सूचना मिली कि 
यथपि वे लोभ बादशाह की आशानुसार चन्‍मसेन को दबाने का अथत्न कर रहे है, 
तथापि बह अपनी और अपने सरदारों की वीरता और पढाडो के आश्रय के १२० 
अज4 हो रह। है| इसलिये थदि जलालखों मी शीध्र ही उनकी भद्‌द पर आ जा4, तो 
सभव है, कुछ सफलता मिल जाय | यह समाचार पाते ही वह तत्काल सिवाने की 
परपृ पा पड़। | यथास्षमथ इसपी सपना पनन्‍्रसनणी को भी मिल गई इसीसे यह 
भागे में ही अचानक आनामण कर उसके बल को न४ करने का मैका ढूंढने लगे। 
९-8 किश्ली अक॥९ इनकी गति-विधि का पता शतुदल को भी मिल था | अत जसने 
स्वथ ही आगे बढ इन पर आजम कर दिया | इस एकाएक होनेवाले हमसे से 


१ अकषरनासा, भा० ३, पु० श्एृ८ 
२, अकषरनाभा, भा० ३, पृ० १६७ 
३ ये दोनों बीकानेर-नरेश राव रायसिहजी के छोटे आता ये | 


१४७ 


रन च न्द्र्सेनजी 


चन्प्रसनणी का सारा अरषध उलट भया | इस पर भी कुछ समय पक तो यह पह।डो 
से निकाल कार शाही सन। का सामना करते रहे, परन्तु विशाल शतुष्ल से टक्कर जेने 
में अपने धु्दी-भमर वीरो की अधिक हानि होती देख अत मे इन्हे फिर पहाडो में धुत 
जाना पड। | शाही सेन। पहाडो में ऐसे वीरों का पीछे कर एक बार असफण हो 
खुकी थी । इसलिये वह रामगढ के किणे में जाकर ०ह२ गई, और जी तोड परिश्रम 
के साथ राव पन्‍्द्तेनजी के निवासत्थान का पता जगाने तथा इन्हे परास्त कारने की 
कोशिश करने दागी | परूछु शाही सेन। के चलाए कुछ पता ने चण। | इ्सी बीच 
बगडी ठाकुर देवीदासे नामक एक व्यक्ति ने आवार शाही सेना को सूचना दी कि 
आ।जवाल पन्प्रसेन अपने भतीज कल्ला के पास है। यदि उसको पकाडन। चाहते हो, 
तो उधर चलो । शाही सैनिक तो पहले से ही चन्रसेनजी की तलाश में थे, अतः इस 
सूचन। के पाते ही तत्काल वहों जा पहुंचे | परनन्‍्छु वाह्म। ने चन्द्रसनजी के पहाँ होने 
का ९५४ तौर से अतिबाद निया । इ6 पर शाही सेन। को पहो से निरश होकर लौटन। 
पड। | इससे शिमालखों पेबीदाल से विष गया और उसने एक दिन बहाने से उसे 
अपने यहाँ बुलाकर चोद बार लेन का अबध कि4। । परूछु जब समय आया, पष 
देवीदास अपनी वीरता से उसके पजे से बचकर निकल गया और शिभालर्खों मुँह 
ताकता रह गया | इसके बाद ऐवीदास अपना शाही लशकार में रहना आपतक्षि-जनवा 
सभस पहों से वाह्ा। के ५९ ला गया | परन्तु उसने शिमालर्सां से बदला लेने का 
€ढ निरच4थ कर लिया था | इसीसे एक दिन मौका पाकर देपीदास और र।व 
चन्प्रसनजी ने एकाएक बादशाही सेना पर आम्रामणु कर दिया | यथपि देवीदास 


१ अकंबरनामा, भा० हे; ४० १४८-१५६ 


२ इस धुरुष ने राभगछ में आकर कह कि सें वही साठोड देवीदास हूँ, जिध्को जोर्भों ने 
मिरण। शफुद्दीन के साथ भेब्ते की लडाई में मरा हुआ सभभा लिया था। पाध्तव मे 
जिस समय मैं अधिक घायल हो जाने के कारण रणपोन में बेहोश पडा था, उस समय 
एक सन्यासी वहों आ पहुँचा और भुमे स्णुप्योव से 3०१९ अपने स्थान पर ले भया | 
उसके इजाज से जब में बिलकुल अच्छा हो भयी, तब कई दिनो तक तो 3सी के साथ 
फिरता रहा और अब उसको आरा लेकर इधर आ गया हूँ। इसके साथ ही उसने 
नादशाही सेवा कर ख्याति प्रक० फरने की इच्छा से उस सेना में सम्मिलित होना भी 
स्वीकार कर शिया | शाही सैनिकों मे से %छ ने उसकी कही इस कथा को सची और 
कुछ ने भूटी सममा | 

( अफषरनाभा; भा० ३, पृ० १४५६ ) 


श्श्श्‌ 


भारनाड़ का इतिछास् 


इस मौके, से साम उठाकर अपने नेरी शिमालखों को मारना चाहता था, तथापि जल्दी 
में उसके बढ जलालखों के डेरे पर ही धारका८ शुरू हो गई । श्सी में जलालखों 
मारा गया | इसके बाद ये लोग शिमाणखो के डेरे की तरफ बढ़े ) परन्तु इसी बीच 
बहुप-से शह्दी सैनिको के साथ जयमल वहों »॥। ५हुँ७। | यह देख -प*सेनजी और 
देवीदास अपने दलबल के साथ शाही सेना से निकाल ५।पस लौठ गए । 


इस घटना से शाही सना का बल और भी टूठ नया | यह देख पीरबर वाह। 
देवकोर के किल में चला आया और आसपास के राजपूतो को एकत्रित कर शादी 
सेना से एक बार फिर युरू करने की तैयारी करने लगा | इससे उस सना के भाग 
में एक नवीन बाघा उठ खडी हुई और वह लाचारी के कारण सिषवान की तरफ 
का थ4।न छोड देवकोर के किये पर आन्रामण करन में लय गई। 


जैसे ही यह बृतात अकाबर को मिल।, वेसे ही उसने अपनी अ्रति४। को इस अकार 
सवा८ में पडी देख शाहबाजखों को उस तरफ की अराजकावों मिदाने के लिये खाना 
किया | दऐेवकोर के पास पहुँचने पर उसने देखा कि वहाँ की शाही सेना किले को 
घेर कर असफल आनाभणो में सभी हुई है, अत शाहूनाज ने आगे न एकाएवा 
किएे पर -4०।३ करदी | इससे शाही सेना का नल बहुत बढ़ गया | वीर बाह्य के 
अज्पसस्यक थके-मेंदि योद्दा कम तक उसका झुकाबला कर सकापे थे। अत में किला 
भुगलों के हाथ लगा | इस अकार पवकोर से निप० करे शाहणाज ने किे की रण। 
के लिये थोडी-सी सेना के साथ कुछ बारह के संख्थर्दा को वहा छोडा और 4।की 
फोज को लेकर सित्राने की तरक ग्रथाण किया । वहाँ से आगे बढ्ने पर ये लोग 
दूनाडा में पहुंच | वहाँ के किले मे भी ३७ रा०ोड वीर एकत्रित थे। व्वत शुगल 
सेनापति ने इनसे शाही सेवा अगीकार करने का अस्ताव किया | परन्तु पीर राणेडो ने 
स्‍्तावीनता छोडन के बजाथ प्राण दे दन। ही उचित समझा और ९ अश्ताव को 
मानने से साफ इनकार कर दिया | इस पर दोनो तरफ से 4& आरभ हो गया। 
वीर योद्धा एक दू्षरे से आगे नढ-बढ कर वीरता दिखाने लगे | ५९-58 कुछु ही काल 

१ अकषरनाम (मा० ३, पु० ?ए६ ) मे जयभण और किसी-किसी ख्यात में मेडतिवा 

जगभाल लिखा है | 
२ अकंबरनासा, मा० ३, पु० १६७, परन्छु देषकोर के किले का कुछ पता नही चलता | 
/ ह, दूनाड मे इस सभय किला विद्यमान नहीं है| 


श्श्द 


शान चन्द्र से नजी 


में राणेडो की सलया अल्प से अल्पतर हो गई और किशे पर श।ही सेना का अधिकार 
हो गया | इसके बाद शाहन|जरखों ने आगे बढ सिवान के किले पर घेर। डाला और 
ब।६श॥6 की आशानुसार पहलेषाली शाही सेना को वहाँ से बाप णो८। दिया | जब 
98 दिनो के परिश्रम से यह अकाठ हो गया कि सम्मुख रण में अछुच होकर वीर 
राणेडो से किणा छुडव। लेना असभव है, तन उसने अनक तरह के छु कापट कार 
किशे4लों को तग करेना ९|रू किया ओर जहाँ तक हो सका, बाहर से रद आदि 
का आना भी एकाप्म बंद कर दिया | इस पर जब सिषा4थ किया खाली कर देन के 
अन्य कोई उपाय न २ह।, त4 किले के रण्तके ने यह अस्ताव यवन-सेनापति के पास 
भेज दिया | उसने भी इसमें अधिक भडबड वारने से हानि सममे शीघ्र ही इस स्वीकार 
कर लिया । इस अकारें वि० स० १६३३ (हि? सन्‌ <८०) में अनंक 
नाठिनाश्यों के बाद यहा किला अकाषर के अधिकार में आया । किले के बचे हुए 
रोड चन्द्रसेनजी के पास पीपलोद के पहडो मे चले गए और वही से मौका पाकर 
समय-समय पर मुगलसेच। को तथ करने लगे । 


९१ सन्प्रसेनणी को इस अकार अकाषर के साथ युद्ध में उसका हुआ देख 
इसी वर्ष के कात्तिक (६० सच १५४७६ के अक्टोबर ) में जेसलभेर के रावल 
हरर।जजी ने पीकर पर च७छ।३ कार दी | उस सभय वहों पर चसन्द्रसेनजी की तरफ 
से पचोली ( कावस्य ) आनन्दराभ किशेदार था। अतः उसने बिले में बेठकर चार 
मास तक बराबर रावलजी का सामना किया | परन्तु जब दोनों तरफ विजय की 
2१ नहीं दिख।३ दी, तब व्यर्थ का नर-सह।र अशुनित समझे दोनों पण्णो ने इस 
शत पर सधि करना निश्चित किया कि पोकरण तो राबलजी को सोप दिया जाय 
और वह श्सके एबज में १,००,००० फदिए (वारीब १२,५०० रपये ) राव 
चन्द्रतेनजी को कज के तोर पर दे । परन्चु जिस समय राबजी यह दन्य उन्हे 
ले दे, उस समय रावशाजी पौकरन उनको सो५ दे | इसके बा थ> स्थगित 
कर दिया गया ओर ये शत राव चनन्‍्द्रसेनजी की सम्मति के लिये इनके पास भेज 
दी गईं | उस समय रावजी सम्नाट्‌ अकबर जेसे शत्रु से उलमके ४९५ थे और इसी से 
इनको &०4 वी बडी आवश्यवाता थी । इसलिये इन्होने ये अस्ताव भान लिए और 
इ्नके अथु॒धार शीघ्र ही संधि हो गई । 

जब पीपलो५ के पह।डो में भी श।ही सेना ने चन्दसेनजी का पीछ। न छोडा, 
तब छुछ दिन तक तो यह सयम-समथ पर उससे अुद करते रहे | ५९-७5, इसके बाद 
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मारनाड़ का इतिहास 


$छ8 दिन के लिये यह सिरोही, ड्/ं'९५९ और बेसवाडे की तर थूभते रहे । इन्हीं 
दिनो। २१ २।भ का ४० केल्ला छसलभानों के हाथ से भारा गया और इससे श्ोजत पर 
मी भुगलों का अधिकार हो गया । यह देख कूँपबत सादूल (महेशद।स के ४० ) 
और जैताबत आसकर७ ( देवीदास के ४५) आदि सरदारों ने ९१ पन्‍्प्रसनजी से 
भारबाड में आकर देश की रण। करने का आशभ्रह किया । इससे यह भेषाड की 
तरफ से लौटकर अपनी मातृभूमि भरवाड मे चले आए और शीघ्र ही इ-होने सरवाड 
के नादशाही थाने को ल८ कर पहाँ पर अपना अधिकार वार शिया | यह पध्चा 
वि० स० १६३६ (६० सन्‌ १५७६ ) की है । इसके बाद इन्होने अजभेर-आत 
को जूटन। ९७ विया | यह रभाषार पते ही बादशाह ने पाथद। मोहम्मदर्खों आदि 
के साथ बहुत-से अभीरों को इनके भुकाबले को जाने की आज्ञा दी | श्स पर एक 
५९ चन्द्रसेनजी ने भी दिल खोल कर इचर्का साॉमर्ना किया, १९-छु अत में इतने बडे 
सम्मिलित शाही ८० के सम्मुख रण में अप होना हानिकारक जान यह प6॥डो मे 
घुस गए | यह पव्चां वि० स० १६३७ ( हि० सन्‌ रंपण ) की ह्वै | 
इसके 8७ दिन बाद ही २१ भनन्‍्द्रसनजी ने फिर इधर-उबर से ७७8 सेन। एकान 
कर इसी वर्ष की श्रावश-पदि ११ (ई० स० १५८० की ७ जुलाई ) को सोजत 
पर हमण। कर दिया और बहा पर अधिकार हो जान पर सारण के पवतो में अपना 
निवास काथम किया | १९-७ थहीं पर वि० स० १६३७ की माघ छुएी ७ (६० सन्‌ 
१५८१ की ११ जनवरी ) को इनका अचानक स्वगवास हो गयों। 
१ ख्यातों में लिखा है कि र/वजी यहा पर करीब डेढ वर्ष रहे थे। 
२ थख्यातों में लिखा है कि वहाँ के रापषल और उनके पुत्र के वीच में पिरोध होने के कारण 
हो के किले पर इन्होंने अधिकार कर ल्लिका था | परनछ शाही सेना के आभमन के कारण 
इन्हे वहोँ से हुट जाना ५७ | 
३ अफ्बरनामे में लिखा है कि हि० स० ६०, (वि० स० १६३७) में छूघना मिली 
कि राव ऋब्ममेन मालदेव का बेटा, जो पहले बादशाह के दरबार में हाजिर हो छुक। 


था बागी हो गया और शाही फौज के डर से छिप कर मं।क। देखता था| पर आजकल 
मोका पाकर अजभेर के इणाके में लू८-मार करने जभ। है | 
( अकबरनाभा; भा० ३, पुृ० ३१८) 
१९ चन्द्रतंनणी केषण वि० स० १६२७ (ई० स० १४५७० ) में एक बार ही नागोर में 
बाद से मिले थे | उसके बाद इनका बादशाह से दुबारा मिलना न तो फारसी तवारीखों से ही 
ओर न ख्यातों से ही शि& होता है। अत, अकबरनाने का यह सेख उसी घथ्ना को दुहराता है | 


४. भारणाड़ की ख्यातों में लिखा हे-कि जिस समय राव चब्द्रसेनणी सोजत पर अषिकार 


श्श्प 


रात चनन्‍द्रेनजञी 


राव चपनन्‍््रसेचजी का स्वरगवास सचियाय में हुआ था और सारन में जिस स्थान 
पर इनको दाहकिय। की गई थी, उस्ष जगह इनको सगमरेभर की एक पतली अब 
ता विधभान है । 


रेप नन्पृसेचजी ही अकामर-कालीन-राजत्थान के सवे प्रथम मनरनी वीर और 
स्तन अझृति के नरेश थे और महाराण। अताप ने इन्हीं के दिखलाए भाग का 
करीब १० पष नाद अचुसरण किया था। यथपि चन्द्रसेनजी ने जोधप२ के-से राज्य 
को छोड़कर रात-दिन पहाडो में धूमना और आइपर्यन्‍्त चबनपवाहिनी से बड़ते रहना 
अगीनार वार लिया, तथापि ब।दश।६ की अधघीनत। नाममात्र को भी स्वीकार नहीं 
की । अकबरनामे के लेख से भी ज्ञात होता है कि अकबर की अबल इच्छा थी कि 
अन्य नरेशों की तरह राव पनन्‍्म्सेनणी भी, किसी तरह, उसकी अधीनता स्वीकार 
करे | इसी से वह इनके विरुद्ध भेजे जाने वाले शाही अभीरों को समझा ऐत। था 
कि हो सके, तो शादी असननता के शाम समझकर वे २१ को १५ में करने की 
कोशिश करे | परच्छु उसकी यह इच्छ। अर्त तक किश्ली अकार भी १९ न होसकी | 


कर सा९७ के पव्तों में रहने लगे थे, उस समय इधर-उधर के बहुत-सें राठोड सरदार 
उनकी सेवा मे चसे ॥०, ये | परन्तु राठोड पेरसल ओऔर कूँप।बत <४थतिह ने गर्व के 
करण इस तरफ ध्यान नहीं दिया | इस पर शावजी ने वैरसल की जाभीर के गाँव बूदोढ 
पर "'च७३ की | परूछ जिस संभव यह मार्थ से ही थे, उस समय राठोड (देपीदास के पुत्र ) 
आसकरन ने वैरसल को समम्ताकर सेषा में ले आने का वादा किया | इक्षते इधर तो 
चब्द्रत्तेननी ने अपनी चढठा३ई रोक दी और उघर आशधकरन ने जाकर पेरसण को सब 
तरह से सममा दिया | १रूछ वेरसल ने यह शर्त पेश की कि यदि रावजी ७क बार रपथ4 
आर मेरे स्थान पर भोजन करने, तो मुझे; विश्वास हो जाबव ओर में उनकी सेवा में 
उपस्थित हो जाऊँ | आसकरन की प्रार्थना पर रावजी ने यह बात मान ली और इसफे 
अगुसार एक दिन यह उसके स्थान पर भोजन करने 'णे थ० | परन्ु जैसे ही रावणी 
पेस्सल के यहाँ से भोजन करके लोटे, वैसे ही इनका रवर्भवास हो भया | इससे अचुभान 
होता है कि पेर्सल ने विश्वासपात कर राषजी को विष दे दिया होगा | 

१ यह सारन के पा (सोजत प्रान्त में ) है। 

२, उक्त पुतणी में रव नन्द्रपेनणी की घोडे पर सवार प्रतिमा बनी है और उसके आगे प्‌ 


जिया सडी हैं। इससे प्रकट होता है कि उनके पीछे ५ सता हुईं थीं। यह बात उप 
युतल्ली के नीचे खुदे जेल से भी लि होती है | उसमे जिखा है 


“ ओऔगगणशाय नम' | सबत्‌ १६३७ शाके १४ [०]२ साव भासे सू ( शु ) 8पछे सतिन 
( सती ) दिचे राय श्रीचदत्तेशजी देवीकुणा सती प्च हुई |”? 
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भारेषोड़ का इपिहास्त 
बात्तव में उस समय राजपूताने में मह।राण। अताप और राव च-सेन, यही दो 
स्वामिमानी बीर अकबर की आखो के काटे बने थे | राजस्थान की प्रचलित 
दतकथा के अदुसार इनमें से पहले वीर ने तो एक वार अपने कुटुम्ब के महाच्‌ दुख 
को 3 कथा डाल देने का विचार भी कर जिया था। पर-एु दूसरा पीर तो छुख-दु'ख 
की कुछ मी परवा न कर अन्त ते बरवर अ५ नेत्रत का निर्षाहद पारता रेह। | किसी 
काषि ने क्‍या ही ययार्थ कह है 
अशुदगिया छुरी ऊजल। अक्षमर, कर रहणु न डिगियो चीत | 
सारे हिन्दुत्तान तणे सिर पातल ने चन्य्रसेश अबीत । 
अथीत-उस साम4 सारे हिन्दुत्तान में महाराण। अताप और राव पन्‍्रसेन, यही 
दो ऐसे वीर थे, जिन्होन न तो अकबर की अधीनता ही स्वीक।' की और न अपने 
घोडो पर शाही दाम ही लगने दिया, तथा जिनके शक्ष हमेशा ही यवन-तत्राट्‌ के 
वि९& चमकाप रहे । 
२१ पन्‍्द्रसेनजी ने सागथा नामक जआाक्षण को अरठटनडी नामक एक भाव दान 
दिया था। 
इन रावजी के तीन पुत्र थे 
(१) रायसिंह, (२) उभ्रसेन और (३) आसकारन । 


१ कहते हैं, भहाराणा ने एक बार अपने परिषार के कष्टो को देखकर ॥+बर की अधीनता 
स्वीकार करने का विचार कर लिया था | परूठ बीकानेर-नरे॥ के छो०े भाई पृथ्वीराज 
के उपदेश में वह फिर सम्हल गए | 
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शेंन चन्द्रसेन ञ्योर्‌ महाराखण अताष पर एक चुलनोत्मक द्ट्टि 
राजे चअन्द्रसेन ओर मनद्ाराणा अताप पर एक तुलनाताक दि |। 


आगे दोनों नरेशों के विषय की कुछ समाने घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। 
यथपि इनमें से क३-कोई एक दूसरी से सपुणत नहीं मी मिलती है, तथापि उनका 
एक भाग अवश्य ही आपस में समानता रखत। है 


१-बसे तो मारवाड ओर भेषाड़ के नरेशों से मुसलमान बादशाहो का वैर पहले 
से ही चली आता था, परन्‍छु वि० स० १६२१ (३० स० १५६४ ) मे राव 
चन्प्रपतेनजी ने व्यततिषत रूप से अकभर की अधघीनता स्वीकार करने से इनकार विया 
था, और बि० स० १६३० (ई० स० १५७३ ) में महाराश। अता५ का जयपुर के 
कुअर भानशिंह से विरोध हो जाने से उन पर अकाभर के आमामण आरम हुए थे । 


बि० स० १६२८ से १६३७ (ई० स० १५७१ से १५८० ) तक ये दोनों 
नरेश अकबर की आखो के काठ बने रहे | परतु इसी वर्ष राव चन्द्रसनणी का 
स्वगवास हो था | 


२-उघर महार।ण। अताप यथपि महाराण। उद्यसिहजी हितीय के ज्येष्ठ ५० थे, 
तथापि उनके पिता ने उनके छोटे भाई जयमाल को राज्य का उत्तराधिकारी नियत 
कर दिया था| अत' पित। की मृत्यु के बाद यह भाई के विरुद्ध होकर भेवाड़ की गदी 
पर ने७ और श्सी से दोनो भाश्यों में विरोध हो था | इस पर जगमाल जहंजपुर 
होत हुआ अजमेर के सूबेदार की सलाह से अकबर की सेवा मे चल। यया और 
उससे जह।जपुर का परगना जागीर में पावा । 38 दिन बाद इनका दूर्वरा भाई संगर 
भी इच्छ्े चाराज होपार अकषर के पास चया ययां। इधर राव चन्दसेनजी के पॉच 
बडे भाश्यों के होते हुए मी इनके पिता ने इन्हीं को राज्य।धिकारी खुन। और इसी के 
नारणु इनका बड़े। भा३ राम इनसे अअ्रसत होकार इसनकुणी की सलाह से अकाषर के 
पास चला ययां, तथा रूवातो के अचुसार बादशाह ने उसको सोजत का आप जाभीर 
में दिलव। दिया | वि० स० १६२७ (ईं० स० १५७० ) में राव चनन्‍संनजी के 
दूसरे भा३ उद्यतिहजी भी बादशाही ५७ में णे ५९ । 


३ गहाराण। अताप के राज्यासन पर बैठते समय जिस अकार भेषाड़ के चित्तौड़, 
माडलगढ़ु आदि अप्रेशों पर यवनो का शासन था, उसी अकार राव चन्द्रसेनणी के 
राज्यारोहण के समय भी भारखाड़ के अजमेर, भेड़ता आदि अदेश यपनो के 
विकार में थे। 
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भांरेयाड़ू को इतिहास 


०--जिल अकार महाराणा श्रताप के गंदी पर बेठने के पूर्व ही बाबर शआदि 
यवयो के साथ के थुद्चो में मेषाड़ के बडे-बडे पीर मारे जा छुफे थे, उसी अकार राव 
चन्द्रसनजी के सिहासनारूछ होने के पूरे भी शेरश 6 ऋ। दि्‌ थषनी के साथ के युद्धो 
में भारवाड के वीर-योदा वीर्गति पा जुफे थे । 

५-जिस अकार भहाराण। अताप ने अपनी स्वाधीनता की रए। ओर देशोद्धर 
के लिये थोगा और खबणोर के वी की पवत-श्रेणी का आश्रय लेकर विशाल 
यवन-सेन। का सामना किया था, उसी अब्र राष चन्प्रसनजी ने मी सिषाने के पह।डो 
का आश्रय सेकर यवनवीहिनी को हेशन किया । 

६-जिस अकार यषनवाहिनी के लभातार आक्राभशों के कारण एक १॥९ भहं।९९७॥ 
प्रताप को बॉसपाडे की तरफ जाना पड। था और दूसरी बार छुप्पन के पहाडो का 
आश्रय लेच। पड़ था, उसी अकार राव पन्द्रसवजी को भी डूंधर५९) बॉसिपा्े आदि 
की तरफ जाना पड़। था और तसिपानें की तरफ के छुप्पन के पहाड़ तो बहुत समय 
तक इनको सुरुष आश्रय रहे थे । 

७-जिस अकार खत समय तक महाराणा अताप अन्य खोए हुए अदेशो पर 
अधिकार कार लेने पर भी चित्तोड पर अधिकार न कर सके थे, उसी अकार राष 
चन्द्रसेनजी भी सोजत का अदेश ले लेने पर भी एन जोधपुर अषिक्षत न कार सके | 

८-अगुशफ॑जल ने अपने अकावरनाभे में लिखा है - 

#दन्‌ <७८ हिजरी साल, १५ वे छुलूस में जन अवाषर नागोर आया, तो 
चन्प्रसन भालदेव का लड़का जो हिन्दुस्तान के बडे जभीदारों में है, ह।जिर होकर 
शाही इनाथत में हुआ |” 

परनछु षव्नाक्षम से श|त होता है कि यवपि वात्तव में ही बादशाह अवाबर 
राव चन्प्रसेनणी पर कृप। दिखलान। चाहता था, तथापि इन्होने उसकी अधीनता 
स्वीकार करने से इनकार कर दिया | यह बात उफ़ पुस्तक के इस ऐेख से भी 
छ्िद्ध होती है -- 

“सच रैंष१ हिजरी शुरू साल १६ झुलूस में जब बादशाह अजभेर आवा, 
तो छुन। कि चन्प्रसन राज। भालदेव के लडके ने बगावत इख्तियार करणी है और 

6 अपफापरनाभा; मा० हे, पु० र२श्८ 


२ अकबषरनाभा, मा० २, पृ० ३१ए७-३१प८ 
है। अकषरनासा, भा० ३, पुृ० ८०-८१ 
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भ्ड ध्रि् 
रच चन्द्रसेन आर भदीराणा अताप पर पुक घुलनात्मक धष्टि 


लिवाने के किले की, जो अजमेर के बे के किलो में निहायत मजबूत है, मरम्मत 
वारके उसमे धुकाम वार शिव है। इस खबर के छुनने से बादशाह को रैयत पर 
रृहम आया और उसने शाहदुसीखों मरहम, राव रायसिंह, शिमालखों ( जयमल भेडते 
वाले के शडके ) केशोदास, और (घनचन्द के राडके ) जगतराव को भव बहादुर 
पशञुण4।९ फौज के उसकी 'पर्मचुभाई पर भुकरर किया | साथ ही यह नक्चीहत भी 
की कि अगर वह अपने किए हुए पर पछुताव, तो वे उसे शाही भेहरब।नियो का 
उम्मेदवार बनावे ॥” 


अकाषरनामे में हिजरी सच <७८ के चन्द्रसनणी के उपर्युक्त उल्लेख के बाद 
पहले-पहुस हिजरी सथ्‌ ८१ वाल। यही उल्लेख मिलता है| ऐसी हालत में यदि 
वास्तव में अबुलफणल के कथनाचुसार नागोर में चन्दसेनजी शाही इनाथत हासिल कार 
जुके थे, तो फिर उनकी इस खकारण बयाबत का क्‍या कारण उपस्थित हुआ ? 
इसके अलावा इतिहास में भी बादशाह की श्नाथत का कहीं कुछ भी विषरण 
नहीं मिलत। है। 

अकाबरनामे में आगे फिर शिवा है:-- 

४0व्‌ रंप८ हिजरी, जुलूस २५ में नन्द्रसेन ने बावणद इसके कि १।६५ही 
दरबार में ढाजिर हो जुका था, अपनी बदवख्ती से फिर बागधाषत 2ख्तियार की, 
जैसा कि बयान कर उुके है |” 

परन्तु उप इतिहास में नन्‍न्द्रसेनणी के केषल चागोर में अकाषर से मिलन के 
सिवाय ऐसी बटन का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। अत, यह घटना नागोर पाली 
घ८न। को ही ढुढरती है। 


इसी अकार उसी आवाभरचामे में महाराश। अत।५ के वि५4 में लि है;- 


८बहों से बदूजिन हुक्म शाही (मानसिह मय अभीरो के ) उदवपुर पहुँचा । 
रण ने पेशवारे वारने शाही खिलगत बहुत अदष से पहना ओर मानसिंह को 
मेहमान करते अपने धर ले गया । बदज।ती से भाफो मॉंगी | अभीरो ने मंजर चहीं 
की | रान। ने वाद। करते भानचिंह को रुख़सत किया और नरभी इश््तियार की [” 


१ अफंबरनामा; भां० ३; ए० शेश्ण८ 
२, अकंबरनासा; भी० ३, छ४० ४० 
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श्द्रे 


सारनणाड़ू का इतिद(क्त 


४0न्‌ ६८१ हिजरी, झलूस १८ में राजा भगवतदास) २॥6कुलीखों और, 
लश्करलें। को एक बडी फौज देकर हुक्म दिया कि श्डर होते ह॒ए ना की 
सरहद में जाओ और उधर के तमाम सरदारों को ताने करो | जो सरकाशी करे, 
उसको सज। दो (” 

४५२। महीना भी नहीं 3जर। था कि राज। भगवतदास मय लरकर के रान। अ्रताप 
के बेटे को साथ लेकर दरबार में हाजिर हुआ | इसकी तफसील इस प्ररह है- 

जन शाही लश्वार राना के रहने की जगह गोगूदि में पहुंचा, पव रान।, ४णरे 
हुए जमाने में जो कसर किए थे उनके लिये शमिन्दगी और अफसोस ज।हिर करके, 

५ (जा भगवतदास से आकर मिश। और उससे शाही दरबार में सिफारिश चाही | 

साथ ही उसने भानसिंह को अपने घर लेजावार मेहम।नदारी की और अपने लड़के 
को उसके साथ कर दिया | उसने यह भी कहा कि बदकिस्मती से पहले मेरे दिल में 
यनराह८ थी | भगर अब आपके जरिए से बादशाह से इल्तिज। करता हूँ और अपने 
लडवे को खिद्मत में भेजा हूँ | $छ दिनो में अपने बिल को तशल्ली देकर खुद 
भी हाजिर हो जाऊँगा ।! 

रेजपूताने की ख्वातों आदि से मिलान कारन पर यह सब अधुलफजणल की 
वापीणवाज्पन। ही अतीत होती है | परन्छु फिर भी शाही दरन२ के इतिहा।स-शणेखक ने 
तो राव चनन्‍्रुक्नन और महाराण। अ्रत।५ को अपनी तरफ से एक एक १९ ५॥ही 
अथीनत। में सौप ही दिया है| पर-ठु ये पटनाएँ सत्य से विष्कुंल परे हैं । 

*-अकबरन।) में लि है-- 

४|।दश।ह ने इंुबुदीनखों, राज। भगवतदास और कुँअर मानसिंद को भय 
थोड-से श।ही बह।दुरों के रवाना कर हुक्म दिया कि पहाडो में जाकर र।न। को 
तलाश करे | भगर जब उसक। प०। न चल तब वे गोगूंदे चले ५० | 


“चूंकि र।ज। भगवतद।र। ओर कुतुबु दीन बगैर शाही हुक्म के लोट ९ थे, 

कै कप कप ै जप ॥) [कि ् 
श्शतिय बादशाह ने (₹स होकर उनवी डेवढी बद कर दी | लेकिन जब उन्होंगे 
अपनी गणती से शमिन्द। होकर माफी मेंगी, तो फिर हाजिर होने की इजाजत दे दी (१? 


अकंषरनामा, भा० ३, पृ० ६४ 

« अफषरनाभा, भा० ३, पृ० ६६-६७ 
अकषरनासा, भा० ३, पृ० १६१ 
अफषरनाभा; भा० ३, ए० श६५ 


न >ए 6 ७ 


श्द्छ 


रान चन्द्रसेन ओर मछराखण अताप पर एक तुलनात्मक ड्ष्ट 


उसी इतिहास में राव चन्द्रसेनजी की नाबत लिखी है -- 


४ (न दंएए हिजरी में जब बादशाह अकाबर अजमेर आया, तो सिवागे से 
अवोते राब रायसिह ने आकर अजे की कि राव मालदेव के लडके चन्द्रसेन ने 
जोधपुर की €८ में निह।वत सर 3० रक्‍्खा है और जो लरकर सिवाने को घेरे हुए 
है, पह उसको दफा नहीं कर सकता | अगर और व€६।६र फौज भेजी जाय तो काम 
बन संवाता है | बादशाह ने भहरवानी फरमा कर यह अजे कबूल की और तैयवर्खो, 
सैबद नेग तोकबा३। छुवी सुमानकुली, खुरभ, अजमतर्खों और शिवद।स को, भय "चंद 
बह।दुरो के साथ करके इस खिदमत पर भेज। | चन्ह्सेन रामपुरे की ह< में होता 
हुआ पह।डो में घुस 44 | श।ही फौज पह।डो की तरफ चली | कितने ही त।बे ओर 
बितने ही तबाढ हो गए | चनन्‍्दृसेच भुकाबला ना कर सका | बादशाही अमीर उसके 
५७।डो में घुस जान को नासभझ्ी से लड।३ की जीत खथाल करने वापस लौट गए। 
बादशाह ने जब यह छुन। तो नाराज इज |? 


अद्ुराफजस के उपुक्त दोषों लेख समान पणनाओ के द्योतक ही अतीत होते है | 
मन्पश्॒बुचवारील में लिखा है - 

5लेविन रान। का पीछा नहीं किया और वह जिन्द। निकाल या | यह बाढ शाह 
को थुरा मायूम हुआ |”? 

यह घटचा राव चन्द्रसेनजी के साथ की घट्चा से ओर मी मिलती जुलती है। 


विशेष घदनाएँ 


एक १९ अपने कुदुग्ब की तकलीफ को देख महाराणा अत५ का जी भर आया 
और उनके वित्त मे श।ही अधीनता स्वीकार करने का विचत।९ उत्पन्न होने लगा । 
जन आअवाषर 8॥९ इसकी सूचना वीकानेर-नरेश र।यर्सिहजी के छोटे २6० प्रध्चीर।जजी 
को मिली, १4 उन्होने म6।९७। को लिखाः-- 


/ ४४ - रू आह 
पटवू, भूछा १९; के पटकू निज तन करंद , 


दीजे लिख दीव७, ३९७ दो भहली बात इक । 


१३ अकबरनामसा; भां० हे, 8० ११०-१११ 
२ भुन्तलबुतवारीख, भा० २, ए० २३४ 


१६५ 


सारनड का इतिछ्प्स् 


इस पर भहारानां ने फिर ६छ्ता धारण करली और उच्तर में उन्हें लिख भेजा- 
खुशी हूँत पीथल कमघ, पठको मूँछों ५०७ ; 
पछ००७ है जेते पतो, कलसमभों लिए केबास । 
परन्तु शाप चन्हसेनजी के विपय में ऐसी कोई जनश्रुति नहीं छुनी जाती है | 
चविस्खुति का कारण 
रेज़े ही इन आतः€मरणीय राठोड-बीर राब चन्द्रसेचजणी का नाम और इतिहास 
इसे अब॥र विश्कषति में कैसे विसीन हो बया ? इसका भुएय कारण यही अतीत होता 
है कि महाराणा अताप के पीछे तो उनके धुन-पीतानि भद्दी पर बेठते रहे | ५१रूचु 
९१ चपनन्‍्प्रसेनजी के पीछे वि० स० १६४० (ई० सब्‌ १५८३ ) में मारताड का राज्य 
उनने स्ात। राजा उद्यसिंहजी के अधिकार में चत। गया | उनके और राव चम्प्रसेनजी 
के बीच विरोध चला आता था। इसी से उस समय के कावियों और ऐतिहाप़िको ने 
लामे की आश। न देख इनकी वीरू्गायाओ के कीतन की तरफ विशेष ध्यान नहीं 
दिया । इसके अलावा उन्हें इनके स्वाधीनता-ओम का भान करने में राजस्थान के 
तप्वालीर्च नरेशो के अभ्रसव होने का भय भी रहा होगा । 


१६६ 


रन साय (से ह्जी 


२१. राव रायसिहजी 


यह भारवाडु-परेश राष चन्प्रसेनजी के ज्येष्ठ पुञ थे |] इनका जन्म वि० स० १६१४ 
की भादों छुदी १३ (ई० सच १५५७ की ६ सितम्बर ) को हुआ था। जिस समय 
इनके पिता की ४पछु 8३; उस समय यह अकबर की आज्ञा से शाही सेना के साथ 
का्ुुल गए हुए थे | परूछु जब इनके छोटे जाता उम्रसेनजी और आस्करनंजी दोनो 
ही चोसर खेलते 8५ भारे ग५, और भारताड़ के सरदारो ने इन्हे देश में आकर अपने 
बैक राज्य को सेमालने के लिये लिखा, तब इन्होंने यह सारा हाल बादशाह 


१ 'राजपूताने के इतिहास! में इन्हे चब्द्रसेनगी का तीसरा पुत्र शिखा है (पृ० ७३७; 
व्प्षिणी ९ )] यही बात सिरोही के इतिशाथो मे भी लिखी है (प० २२६ )। 
परन्तु यह ठीक नहीं है | 


(२१) राज आशखसकरनणी और उन्नसेनजी 


२ ये दोनों भी ऋब्द्रतनजी के पुत्र थे। उम्रसेनजी का जन्म वि० स० १६१६ की भादों 
बंदी १४ (६० सन्‌ १५४६ की २ अगरुत ) को और आसकरनजी का बि० स० १६१७ 
की श्राषण वर्दी १ (६० सन्‌ १५६० की ८ थंजा३ई ) को हुआ था ) (परूछ एक 
स्थान पर वि० स० १६२७ की आश्विन छुदी १४ भी लिखी मिलती है ?) जिस समय 
(वि० स० १६३७-३० सन्‌ १४८१ में) सव चब्ट्रतेनणी की भरसु हुईं, उस समय 
सयसिहणी काहुल से और उश्रसनजी बुँदी मे थे। इसक्तिये मारना के सरदारो ने पी 
के पीछे उनके सबसे छो८े पुत्र आसकरनणी को भद्दी पर बिठण। दिया | इसको सूचन। 
मिलने पर उश्रश्षेनजी श्रृंपी से भेडते चले आण, और भुगल सेनापतियों से मिलकर सारबाड 
का अधिकार प्रास करने की चेष्टा करने जगे | यह देख साठोड सरदारों ने उन्हें समम्भाया 
कि देश की दशा को देखते हुए उस समय गद्दी का खाली रखना हानिकारक था | 
इसी से हमने आसकरनणी को भद्दी पर बिठा दिया था। यदि ऐसा न किया जात; तो 
एक नित सरदार माक्िक के न रहने से इधर-उधर चलें जाते; और सोजत का आप फिर 
मुग्लों के अधिकार मे हो जाता | फिर भी यदि आप आपस के सनोभालणिन्थ को छोड़कर 
यहाँ चशे आपें; तो सोजत का आधा प्रात आपको दिया जा सकती है। इस पर 
उप्रसेनजी भुसजभानों का साथ छोड मेड्ते से सारन (चोजत-आप से ) चले आए, । 


एक रोज जिस समय उप्रशेनजी और आसकरनजी दोनों भाई चोसर खेल रहे थे, उस समय 
दोनों के बीच हार-जीत के विषय में साभझ। हो गया | इससे कुंछ होकर उम्रतेनजी ने अपनी 
कंट।र आसकरनणी की छापी में इस दी | परूछ राव आसकरनजी के सरदार ( शकर के पुत्र ) शेखा 
ने, जो वहीं नेठा थां; जब अपने रवामी की यह <दश/ देखी, तब वही क८।९ उनको छाती से निकाल 
उम्रसेनणी के द्वदय में खुसड दी | इस अकार दोनों भाई एक ही दिच स्वर्ण को सिधारे। यह घना 
वि० स० १६३८ की चैन छुदी १ (६० सन्‌ १४८१ की ६ भार्च ) की है। 


हु १६७ 


मनाए की इतिदास्त 


को लिख भेज। | इस पर उसने इन्हे. राव का खिताब ओरे सोजत का परगना जागीर 
भें देकर भारवाड की तरफ जाने की अ्मति दे दी | इसलिये बि० स० १६३६८ 
( ई० संपू ९घप्र्‌ ) मे यह सोजव॑ पहुंच वहाँ की गद्दी पर ने । श्स्के [5 
बि० स० १६४० (६० सन्‌ १४८३ ) में ही यह ली८कर बादर॥ढ के पास चछेे गए | 

इस घना के पूर्व ही मेबाड के ग्रलिद्ध महाराना अतापसिहजी का भा३ जयमास 
बाबशाह अकावर की सेवा स्वीकार कर उसके पास पहुँच झुका था; और कूटनीतिश 
अवावर ने उसे सिरोही का आधा राज्य दिलवा दिया था | पर-छु छुछ दिन बाद बहा 
के महाराप छुरतान से अनबन होजाने के कारण पह सोटफर फिर बाब्शाह के पास 
पहुँच। । इस पर अकबर ने देषढ़। छरतान को हटाने और पिरोही का अविक९ 
जभमाल को दिलवाने के लिये, वि० स० १६४० (ई० सन्‌ १५८३ ) में, एव 
सना भेजी, और उसके साथ राष राथसिंहजी भी नियत किए भए | इससे एक बार 
तो छिरोही ,पर फिर से जभमाल का अधिकार हो गया, और घुरतान भागषार आकू 
के पह।डो में चला भा | १९-७8 कुछ दिच वाद ही जब बहुतन्सी शाही सेचा ४जरात 
की तरफ चणी गई, तब छुरतान ने, एक रात को, वर्ची 8६ शाही सेना पर अचानक 
हमला करदियां | उक्त समय जगमाल और राव रायसिदजी दोनो दताशी गाव के भुकाम 
पर बेखबर सोए ह९ थे, इसलिये जैसे ही इस हल्से से उनकी निठ। भग 8३, वैसे 

(ख्थातों मे लिया है कि चौसर खलते सम दोनों भादवों फे बीच १० सेर मिश्षरी की 
शर्त 5६री थी, और मौके पर उय्रतनणी ने मिसरी ले आने के बहान से आतकरनजी के सबकों 
को चहाँ से हटा दिया था | परूप एक अफीम वटों पर रह गया था | अपने स्वामी का कराह॒ना 


सुन वह चांक पडा, और उसी ने आसकरनजी फी छाती से कदर निकाल उनतेनजी की 
छाती म॑ घुसढ दी | ) 

वि० स० १६३७ (८) <ाक सपप्‌ १४०३ का एक शिल। लेख सारन से मिला है। इससे 
आतकरनजी के पीछे उनकी ७क रानी का सती होना प्रकट होता ६ | शित्रा लेख की अतिलिपि,- 

“श्रीमणेशाब नम | सबप्‌ १६३७ (८) वर्षे शाफ़े १५०३ (चेत्र ) मास सु(शु )क पक 
पडिवा १ राय श्री आश्+स्शजि (जी ) देवणी+ पवारा (रि) या तत्‌ उमये सती एक हुई |” 

इस ले का सवंत्‌ श्रानण से परम होनेवाला मारवाडी सबत्‌ है। श्ससे चैनादि सबतू्‌ 
१६३८ आता है। इसको पुष्टि उसी मे के आगे लिखे श० स० १५०३ से भी होती है, क्योंकि 
विक्रम और शक सबत्‌ के वीच १३४५ का अपर रहता है | 

आसकरनजी के तीन पुत्र थे--कर्मस्तेन, फप्याणदा५ और कान्हे | 


३. तबकाते अकंपरी, पूृ० शृप्रपू | 
न्‍ैँ 


श्द्द 


श्र 
चच फयाक्त द्जी 


ही ये इसके करण की जॉच करन को शिविर से बाहर ने आए | परनछु इसी बीच 
श॒लुओ ने बह पहुंच इन्हे चारो तरफ से घेर लिया | अत में ये दोचो बिना शस 
होने के कारण शीघ्र ही सम्भुख् रण में भारे गएं | यह बटन। वि० स० १६४० की 
कातिक शुक्ला ११ (ई० सब १५८३ की १७ अक्टोबर ) की है। 


 अकषरनाभा, भांग ३, पु० ४१३॥। 

भहा।भहोपाध्याय प० गोरोशकरणी ओम ने अपने 'सिरोही के इतिहास! (पु० २३१) और 
२९जपूताने के इतिहास! (पु० ७३७ ) में खुस्तान के नेश-आक्रमण का उल्लेख न कर लिख। है कि 
जि समय जगमाल के साथ के कुछ यो&। 'मीतरट! पर अधिकार करने को चले गए, उस समय 
भौका पाकर सुरतान ने रायसिह आदि पर हसला कर दिया | परन्तु अकबरनामे और मारवाड की 
ख्थातों में स्पष्ट तीर से छुस्तान के नेश-आक्रमण का उल्लेख मिलता है | उनमें यह भी जिस है कि 
जगभाल और रावसिंह दोनों उव समय निशल्ष होने पर भी बडी वीरता से शहुु का साभना 
कर भारे १० | 


फंशे-फंही इस थुद्ध में राव रायसिहजणी की तरफ के र८झ४ योद्धाओं का भार जाना सभी 
लिख है। 


१६६ 


भारणाए का इतिहास 


«» राया उदयलमिहर्जी 


हु 
रु 


हे 


यह राव मालदेत्जी के पाचवे पुत्र थे | त्नका जन्म विक्रम सतत १५.२४ की 
माम श|ुदी १३ (ई० स० १५४३८ की १४ जनवरी) को हज था । राव _मातदवजी 
ने अपने जीते-जी ही ४-8 फलीएी का परगना जागीर में दकर यहां सेल ढिया था । 
इसी से यह बहों रहकर वपर्नी जाभीर का प्रबन्ध किया करत थे | वि० सतत १६१८ 
(६० स० १४६२) में जिस लमय शा मालप्वजी का स्वगेजास हुझा और उनकी 
इच्छा के अचुसार रब च--सेनंजी जोव्रपुर की गद्दी पर बठे, उल सम| कुछ सर«रो 
के आम्रछ से इ होने भागाणी आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया था। ट्सी 
सराब चन्नसेनजी के और इनक बीच लोत्बठ में युद्ध हुआ | परन्तु अन्त मे 
सरदारों न बीच मे प- दोनो भाइयों में मल करव। दिया | 

तबकाते अकवरी! में लिखा है कि बादशाह अकबर के सातव राग्य-र्प (हिं० 
स० २६<-वि० स० १६१२-६० स० १५६२ ) मे उस ( बादशाह ) ने अवदझाग्त 
को भालन की सूवेदारी दी | ःससे उसने शाही सेना के साथ वहा पछच बाज] 
को भगा ढिया | इस पर वह (बराजबदादर ) छुछ दिनों तक इबर-उचर भटक कर 
उद्यसिह की ररख में चला आया और अन्त मे यहा से गुजरात की तरफ चला गया। 

वि० सबत १६२७ में जिस समय बाद राह बकरे अजभेर से साटकरे नाभोर्‌ 
आया, उस समय ब्रीकानरे आदि दगी सब्यो के अनेक नरेश उससे मिलन ओर 
उसका अलुग्रह ग्राप्त करने के लिय बहा आपहुनच | यह दल उदब्िह्जी भी बह 
जाकर उससे मिले | इसी अपसर पर राव चन्#सनर्जी के बादशाही अधघीनता व्म्वीकार 
कस तन से नींद ।& उनमे नाराज होगया, आर उसने उनवी 204॥ मे निरोव सप्पय 
करने के लिये उनके बड़े भाता डद्यसिहजी को अपन साथ ले लिया | 

इसने भाद सीम ही उदयसिंहजी ग्रजरों के उपठय को दबाने के लिये सभावती की 
तरफ भेजे गए | बहोँ के उपब्य को सान्‍्त करन में अन्‍्टी सफलता आप्त कर 
कारण बापसाह जलकर इससे ओर भी प्रसन्न ह्दो गया | अगले वष खाचीषांड 
उपक्षष को मी इन्होने नी योग्यता से दबाडिया । 

१ कही वढि “३ भी लिखा / ? रथ आल) हे 

२ यह गाय मानदेवर्जी के छठ पुत्र थ । 
देखो परृ० २५०७] परलु अकवरनाम में या वहाजुर को राना उद्यसिह के पास जाना 
लिखा हूं | यहां ठीऊ प्रतीत होता है | ( देयों मा० २ एृ० १६६ ) | 


का 
कक 
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२२, राजा उद्थसिहजी 
बि० स० १६४०-१६५२ ( ईं० स० १५८३-१५६५ ) 


राजा उद्यस्तिध्जी 


उस समय सिंध और थट्टे का मार्ग नीकमपुर ( जसलभेर-राज्य में ) होकर जाता 
या | इसलिये मालके आवाभमन के कारक भादियों को अच्छी आमदनी हो जाती थी । 
यह देखवार उदबसिंहजी ने व्यापारियों के उस भागे से आने-जाने में रुकावट डालना 
और उन्‍हें फलोदी की तर% से आने-जाने को बाध्य करना शुरू किथा। इससे 
बि० स्वत १६२६ (ई० स० १५७२) में भाव्यो के और इनके बीच मगड़ा 
हो गया । इस सुरू में भावियों के नाथक के मारे जाने के कारण विजय उदयसिंहजी 
के हाथ रही | इसका बदला लेन के लिये, बि० सवत्‌ १६३१ (६० स० १५७४ ) 
में, भाठियों ने फलोदी पर ५काएक चढ़ाई कर दी | जैसे ही इसकी सू-पना उदयसिंहजी 
को मिली, बसे ही यह अपने उपस्थित बीरो को लेकर उनका सामना फरने को चशे। 
मांगे में &भमीरसर (कुएडल के पास) में पहुँचने पर दोनो का सामना हो गया। 
यहा के ३७ में यथ्वपि एक बार तो राठोड़ो ने भाव्यों को दबा लिया, तथापि अन्त में 
सए4।पिकथ के कारण खेत भावियों के ही हाथ रहा | 


वि० सतत १६३४ (६० स० १५७७ ) में जिस समय बादशाह की तरफ से 
सादिकरलों ओड्छा और थुन्देलखड के शासक मघुकरश।ह बुन्देशे को दबाने के 
लिय भेजा था, उस समय उदयसिहणी मी उसके साथ गए थे! । वहाँ के ३६& में 
इन्डोने अच्छी पीरता दिखलाई | छा कर नरबर का किण। तो ई-ढीं की बह।ढुरी से 
विजय 8॥। था। इससे कुछ समय बाद ही बादशाह अकषर ने इनह राजा की पदवी 
देकर जोध४९ का अधिकार सौंप देन का वाद। भी किया । इनका शरीर स्थूल होने के 
बारण यह, शाही दरबार में 'मोठा राजा! के नाम से प्रसिद्त थे | 


१ मआसिसस्‍्ण उभर में इस घथ्ना का अकबर के २३ वें राज्य-वर्ष में होना जिखा है 
( देखो भा० २, ४० १८१ ) | परूस अकवरनामे में २२ वा अज्य-्वर्ष शिखा है 
( देखो भाग ३, प्रृ० २१० )। 

३२ वि स० १६३५ का लिखा हुआ इनकी ७क खास <फा! मिला है। इचस प्रऊ होता है 
कि जोधाजी ने हरा नामक आक्षण के पूषणों को कभोज से अपनी कुंणदेवी की भूत 
ले आने के कारण जो त।म्रपत लिख दिया या, वह उस समय तक विद्यमान था | इस 
ताअपन्र का उच्णेल यथास्‍्थान जोधाजी के इतिहास मे किया जा खुका है। यहाँ पर 
उदय सिंहजी के उक्त पत्र की नकूल दी जाती है- 

“ओऔरी नागणेचियों 

भहाराजापिशज श्री 3दे सिंघणी वचनायत सेचभ हरों सदावद कदीम सु छै, राठोढ़ बसरो 

सेवगपणों कदीम सु ईणरे छे, तीआरोे इथेरदा साभत १४१६ रो ताबापतर भ्ुणब परनाणों करदीनों 


१७१ 


मारवाड़ का इत्तिहास 


इसके, बाद वि० स० १६४० में राजा उदयसिहणी पुण्कर की तर होते हुए 
जोधपुर चले आए और भादो षदी १२ (ई० स० १५८३ की ४ अभत्त ) को 
जोषधुर की गदी पर बैठे | 

विक्रम सबत्‌ १६४० के माघ में जिस समय मिर्जा ( अब्दुलरहीम खॉनर्खा- 
नाचू ) सुजफपार गुजराती के उपहष को शान्त करने के लिये भेजा गया, उस समय 
मोर राजा उद्यर्थिद्जी मी उसके साथ थे | राजपीपला की लक्षाई में मुअफकर को 
हार कार भागना पड़ा | 

इन दिनों भाध्राजन का ह९जिया नामऊ मीणा इधर-उघर लूटन्मार कर बडा 
उपद्रष करण लगा था | इसलिये राजा उद्यर्तिहजी ने राणेड (खींवा के पुल ) सरुजमल 
को उसे पकड़ने की आज्ञा दी | इसी के अनुसार उसने एक राज को कुछ आदमियों 
के साथ अचानक पहुँच उसे पका लिया । अन्त में €रशाजिवां के अपराधों पर 
विचार कर राजा उप्यसिहजी ने उसे मार डालने की आज्ञा दे दी | इससे दूसरे मीणे 
मी डर गए । 
है, भऊतेमस गोतर, अर साप (स), तीन परणर, कुलदेवी रछे द ? रा5।ढ़ बस भोनरा लार 
ईतरा जय छे, प्रो । मेंचठह नयग ग्रोजा लोड जातरा सारचुत भीरामण 5 ॥ पु ॥ संझोढ वाधस 
पुज पुजापारा | श्री देवकारजरा पीज कारजे लोड औजरे हव बीन पे नहीं मु श्णगे हाथ सु 
हुएी स॥ १६३५ रा माद्द सुद ५ | 


इंतरा नेघ फर ईनायत किना ३१ जनम अस्स्मी, २ आवली ईगीवारस, ३ पीरपुड़ी, 
४ महाणपर[ु)मी, ५ असासो, ६ जाया परणीयारो, ७ राप पाचम, ८ अरती पु+ुणीया 


की ईतरानेग आल ओलाद पाय जासी, कोई उयापण पाष नहीं स ॥ आ॥ 
रद दुबे परवानथी राठोड 95 


१ वि० स० १६४० की सावन बरी * (६५ सन्‌ १५८रे फी २६ जून ) को उदयसिंही 
ने पुष्कर में अपना एक राजशुर निवर्त कर उसको एक ताम्रपन शिक्ष दिया था। 
उसमे इनकी उताषि 'महाराजाधिशज महाराजा? लिखी है | 

इसी वर्ष इन्होंने जोधपुर के धुख्लमारनों को जुपे की नमाज पढने के लिये एक कांणी को 

दो बन्द दी थीं। इनमें से एक वि० स० १६४० की आ्राव। छुद्ी १२ (६० सन्‌ १५८३ की 
२१ शुणाई ) की है, और दूसरी का सवत्‌ कामज फट जाने से पढ़ा नहीं जाता | इनमें इनकी 
उपाषि भष्दाशणाधिराज! लिखी है । 

२ 'अकंवरनामे! के दकृतर ३, (० ४२३-४२४ में इस घटना का हि सन्‌ ६६२ में होना 
शिखा है, और 'तबकाते अकभरी', पृ० ३५७-३५८ में मुज्ञपफुर के साथ के ४ का 
१३ मोह शुकपष।९ को होना लिखा है। ( परूछ शावद इस तारीख को शुरुषार- 
आता है ) 


श्जर 


राजा! उदय जि ह्जी 


निम्राभ सबकत्‌ १६४१ (ई० स० १५८४ ) में बादशाहन सोजत का आन्त 
भी उदयर्यिहजी को देदिया । 


इसी वे सैयद दोलतर्ों ने खभात पर अधिकार कार लिया | इस पर अकबर 
की आज्ञा से अनेक सरदारों और अमीरो ने मिलकार उस पर चढ़।३ की। उस समय 
मोद-राज। उदयसिंहजी भी उनके साथ थे | इन्होने षहोँ पर सेबद को दबाने में 
बड़ी पीरत। दिखलाई | 


विन्नामे सबवत्‌ १६०३ (६० स० १५८६ ) में सजा उदयसिहणी ने सींधल- 
वांटी ( जालोर-प्रानत में ) पर चढ।३ की, और पहों के सींधल रा०ठेड़ो को हर।कर 
उनके १वो को लू८ लिया | 


१ यह थआन्त पहले राव रायसिंहजी के अधिकार में था, और उनकी #ूछु के 4 वहाँ पर 
उनके ५रिजन रहा करत थे | १९७ जब यह परगना उदबसिहजी को साँप दिया भवा, 
तब व सब जोधपुर ते आए, । 

२ अफषरनाभा, दफ्तर ३, पृ० ४३६-४२७ | मारवाड की ख्यातों मे लिखा है कि इसी 
वर्ष इन्होंने सीसोदिकवा जगमाल और राव रायसिह का बदणा लेने के लिये शाही सेन। 
के साथ सिरोही पर सी च७।३ की थी। परन्तु राव सुरतान ने दयड के रुपये ९कर 
इन जोरों से चुमा भाभ ली | 


इस -१७।६ का वन सिरोही के इतिहास” मे नही दिया गया है। 


३ ख्यातों में लिखा है कि जिस समय सोजत पर सन मालदेवणजी के पुत्र राम और पोच 
कह) ( कंस्थाण ) का अधिकार था, उस सम4 उन्होंने उस प्रान्त के कई गाँव चारणों 
को दान मे दिए थे | परूस वहाँ पर राजा उदयवर्सिदजी का अधिकार हो जान के बाद 
एक बार जब इनकी २निर्यां खिवाने की तरफ़ गई, तब मार में चारेशों के बडे के पास 
पहुँचने पर उनके रथ के बैल थक गए. | यह देख साथ के मह्ुष्यों ने एक चारण के 
बैल ५कड कर रथ में जोत लिए | इसपर उस चारण ने त्रंडा उपद्रव मचाया और रथ 
के साथ वालों के भवा करने पर भी अपने बैल सौल कर ले भवा | इस बना का 
हाण सुन कर राजा उदवर्सिहजी नारणों से नाराज हो ॥०। इसलिये विक्रम सवत्‌ १६४१३ 
(३० सन्‌ १५४८६ ) में इन्होंने चारणों के कई गॉव अन्त कर लिए | इस पर पहले 
तो उन लोगों ने मिल कर महाराज से बहुत कुछ अधुनय-विन4 की | परन्तु जब इससे 
केभ नहीं चला, तब उन्होंने जोचपुर में एकनित होकर अनशन ब्त ले लिया | यह बात 
महाराज को और भी शुरी जगी | इससे इन्होंने उन योगों को जोपपधुर से मिकलवा 
दिया | इस प्रकार खदेढ़ दिए जाने पर वे लोग पाली के ठाकुर चँँपानत गोपालदास 
के पाल पहुंचे और उसे अपना सारा हाथ सुनाकर महाराज को सममाने के लिये भेजा। 


१७३ 


सारचाड़ का इंतटास 


अगले वर्ष (वि० स० १६४४ में ) मोटा-राजा उदयसिंहणी अपने राजकुमार 
५₹सिषजी को साथ लेकर जाहोर गए | वहीं पर बादशाह अकषपर की इच्छाउसार 
उन (युवराज »६सिंहजी ) का विवाह कछुपाद्दा दुर्जनसाल की कथा से कर 
दिया गया | 

<्थातो में लिखा है कि इसी वर्ष बादशाह ने महाराज को सिरोही के राष छुरतान 
को दश्ड देकर देवड। हरराज के पत्र विजा को वहाँ की गद्दी पर बि०। देने की 
आशा दी | इन्होने भी इस अवसर पर अपने भप्तीजे राष रावसिंहजी की #व्थु का 
बदला शेने का निश्चय कर तत्काल सिरोही पर चढ़ाई कर दी | परनछु इनसे सम्मुख 
रण में लड़ना हानिकारक सेमक छुरताच ज्ावू के पहाडं में चला गया | इत पर 
उदयसिंहजी ने इधर-उघर के गावो को लूट नीतोड़ा नामक गाँव में अपनी छावनी 
डाल दी | यथपि एक महीने तक तो रा छुरतान पहाड़ी में छि५ रह कर 2न पर 
खआमामभण फरने का मौक्ता। दूंढ़ता रहा, तथापि अन्त में उसे शाचार हो अपने कुछ 
सरदारो को, 4भड़ी के गुर ( पृथ्वीएज के पुत्र ) वरसल के मारक्षत, उदश्सिंहजी 
क्के५ (ई] मेज कर 4५शाह से च्त्मा दिलवाने की प्राथन | करनी पड़ी | परन्तु महाराज 
अपने भतीजे रायसिंहजी का छुरतान-६।९ धोखे से मारा जाना अभी तक नहीं भूले थे। 
इससे इन्होने रक्ततिंह के छुन राम को आज्ञा देकर सिरोही के उन सरदारों को मरषा 
डाला | यह बात वेरसल को घुरी लगी | इसी से उसने राम को भार कर स्व मी 
आत्महला पार ली | 

इसके नाद स्वथ विजा ने शाही सेनापति जामबेय को साथ लेकर “वात््यानजी! 
के मार्ग से छुरतान पर जढ़।३ की | परन्‍छ शुद्ध होने पर विजा मारा भया | इसकी 


परछु जब राजा उदयसिदजी का कांप इससे मी शआान्त न हुआ, तब चारणों ने आउवा 
गाँव मे दो दिल अनशन बत करने के बाद तीसरे दिन चूर्थादव फे समय अपने-अपने 
गले में कटार घुसेडकर आत्महत्या कर ली | इसके बाद आएा दुर्सा आदि एकन्दो 
चरण जो अपने गले में कटार घुसेंड लेने पर मी बच गए ये, सिरोद्दी की तरफ 
चएऐे गए | 
इस आध्मष्षष्या के कार्य मे कुछ पुरोह्वितों ने भी, चारणों के छाव चमपेदना प्रक८ करने के 
लिये, उनका साथ दिया। साथ ही इस कार्य में चारणों की सहायता करने के कारण नवापावत 
ओऔषाणदास को भी मारवारु छोड़ कर जाना पढ़। | 


१ इस पर जो चवबूतरा बनाया गया था वह नीतोड़े में अब तक विद्यमान है । 


श्छछ 


राजा उदय सिंध्जी 


सूचना पाते ही रशाज। उदयसिंहजी ने ऐेवड। कह्ला को सिरोही की भद्दी पर बि०। 
दिया, और कुछ दिनो में वह। का अबन्ब ठीक कर यह भारवाड मे लौट आ५ | 


इस्ने। बाद (इसी वर्ष वि० स० १६४४-६० संच्‌ १ध८७छ में ) उदयसिहजी 
ने सिवने पर च७।६३ कर वहाँ के किले को घेर लिया | कई दिनो तक दोनों परी 


०. 


के बीच बराबर अुछू होता रहा | बादशाही और महाराज की सेनाओ के खुले स्थान 
में और राव फाक्ष। की सेना के किसे में होने से बाहरताली सेना की अधिक 
प्तति होने लगी। इस पर शाही सेना के सेनापतियों ने किले के एक न॥३ को 
लालच देकर अपनी तरफ मिलाया, और उसी के ६९ किणे के अरष्तित भाग का 
पत। लगाकर रस्सियो-6९ उधर से अन्दर घुसने का अबन्ध कर लिया |जब इस अकार 
सब प्रवन्ध ठीक हो गया, तब रात्रि के समय श॥ही सेना के साथ ही भदहाशज की 
सेना भी सुप-च।५ किसे में अविष्ट होगई | थह देख किणे में की राज५०-रमणियाँ तो 
जौहर (अशभ्नि-प्रवेश ) कर अपने वीर-पतियो के पूर्वी इस लोक से बिदा होगई, 
और उनके वीरूपति सम्मुख रण में शतु से मिड़कार सगे को सिधारे | इस अुछ 
में वीरबर कल्ला ने भी अच्छी पीरता दिखाई थी। परूछ अन्त में बह खीची 
गणेशदास के हाथ से भारा भयों | इससे सिवान पर बादशाह का अधिकार 


१ अचफंबर नाम में शिखा है कि सन शुल्यूस रेप्पनहि० सन्‌ १००१ (वि० स० १६४०८ 
$० सन्‌ १४६३ ) में बादशाह ने 'मोट। राजा को सिरोही के राव (छरतान) को 
दयड देन की आय। टी | इसस अभुभान होता है कि या तो मारवाड की ख्यातो और 
अकबरनाभा इन दोनो से से किसी एक से सबत्‌ गलत लिखा भया है, या फिर 
वि० स० १६४० में भी उद्यस्तिहजी ने सिरोही पर छुबारा 'व७।६ की होगी । 
(देख अकबरनामा, एफुपर ३) ० ६४१ ) ५रूछ सिरोही के इतिहास मे भी इस 
बथ्ना को वि० स० १६४४ (ई० सन्‌ १५५८० ) के प्रार्म्म के करीब होना ही 
लिखा है | (5खो प्ृ० २३४-२३२५ ) | 


२ परूछ इसका उल्दोर्य फारसी तथारोश्वों में नही मिलता है | ख्यातों मे यह भी लिखा 
हं कि सयभल का पुत्र (सालदवजी का पीन ) कह्ला (कल्याणस& ) सिवाने का 
स्वामी था | जिस समय वह शाही सेना के साथ जादोर में था, उस समय उसके और 
एक शाही मनसबदार के वी-च माभड। हो भया | इस पर बह उस शाही भनसब५।२ को 
भार कर सिवाने चल) आया | इसको सूचना पात ही बादशाट ने उस पर सना भेज दी | 
परन्तु ऋछ॥ की वीरता और खिवाने के हुगे की इुर्गमता के कारण उसे सफलता नही 
हुई | यह देख बादशाह ने 'भोदाराजी को उस पर चढाई करने की ग्ाशा दी। 


२७४ 


सरचोड़ का इपिधास्त 


होगदे। | यह पटना विमाम सबत्‌ १६०५ (६० सच्‌ १५८८ ) की है। 

बादशाह अवाबर राजा उद्यर्सिहजी को बहुघा अपने साथ ही रखता था | 
विम्ाम सबत्‌ १६४६८ (हि० सच १०००८६० सच १५९२) में जब वह लाहौर 
से कश्मीर गया, तब उसने कुंलिचर्लों के साथ ही महाराज को मी बहा (लाहोर ) 
के प्रबन्ध के लिये नियत करदियाँ | 


वित्ञाम सबत्‌ १६५० (ई० सन्‌ १५८३ ) में महाराज ने जसोल के शावल 
वीरमपेव पर चढ।ई की | यथपि पहले तो रावल ने भी बटी वीरता से इनका सामना 
किया, प्थापि अन्त में उसे हारकर भागना पड़। | इससे जसोल पर महाराज का 
अधिकार हो गया | 


इ्सी वर्ष (हि० सच्‌ १००२ में) राजा उब्यसिंहजी को दिख के युद्ध में 
भाग लेने के लिये आहआदे दानिवाल के साथ जाना पडा । वहाँ से लोटन पर 8७8 
दिन तो थह मारवाड़ में रहे, परन्‍्छु वाद में लाहौर के अबन्च की देखभाल के लिये 


परनछु इन्टोंने कछा पर स्वथ चढकर जाना अशुकच्तित जान सेणकुमार भोपतर्थिद और 
भडारी मना को कुछ सना देकर उधर भेज दिया | यथ्रपि उस राटोड़ वाहिनी ने तिवाने 
के किले फो घर कर कुछ दिन के लिये उत्तका बाहरी सयन्‍्ध का दिया, तथापि ७+ 
रात को भोकृ। पाकर वीर कछा एकाएक किऐे से निकण इस सेना पर टृट पढा | 
इस अचानक के आक्रमण से बाहर फी सढोडन्यना के साथ ही शाएी सना के भी 
बहुत से वीर मारे गए. | इससे बची हुई भनाओं को किले का परा इढ। लेना पढा। 
इस समाचार को सुन बादशाह अकबरे यो बढ़ा दुस हुआ, और उसन इन दो बार 
की पराजयों का बदणा तोने फे लिये राजा उदयरसिंदजी को स्वव सिवाने पर नप४5$ 
करने की आगा दी | इसी कारण इनको रेवय कछा के विरद सियाने पर चढाई 
करनी पडी थी | 
१ उसी समय मे किसी नाई को तिवान के किले में नहीं जाने दिया जाता । 


कहते हैं कि तब से ही कछआ के वश के सरदार (लाडनू परीश के ७७२) मी उस किसे 


में नहीं जापे हैं। 
२ तबकाते अबकरी। ( प० ३७६ ) | 


३. वि० स० १६५० की आपाए सुदी ६ के सेल से उस समय फलोदी पर वीफानेर नरेश 
रायसिहजी का अधिकार होना भ्रक८ होता है | 

४ चबकृतते अकंबरी (प० ३७६ ) में हि० सन्‌ १००१ की २१ भुह॒र॑म (विं० स० १६४६ 
की कातिक बंदी ०५-६० सन्‌ श्पू६२९ की १८ अक्थोबर ) को इनका दछ्चिण की 
तरफ भेजा जाना शिखा है | 


१२७६ 


राज। उदय सिर्डजी 


उधर चले गए | विन्राम सवत्‌ १६५२ की आपाढ छुदी १२ (ई० सन्‌ १५८५ की 
८ आुल।३ ) को वहीं पर दभे की बीमारी से इनक। स्गवास होगया | इसके बाद जिस 
सभ4 रे।वी के किनारे इनका दाहुकम किया गया, उस समय स्वथ बादशाह सवार 
ने नाव-हरा पहों आकर राजकुमार शरसिंदणी के साथ समवेदन। अरका की | 


मारवाड के नरेशों में पहले पहल श्न्होने ही बादशाही 'मनसब! अगीकार 
किया था | एक तो उस समय राजस्थान की परिस्थिति ही ऐसी हो रही थी कि आदबेर 
ओर बीकानेर ॥।दि के नरेश अकबर जेसे ग्रतापी बादशाह का दिया 'मनचसब स्वीकार 
वार या उसवी शपादुष्टि प्राप्त कर अपने को छुरफ्तित और बलवाच्‌ समभने लगे थे | 
दूश्तरा स्व4 राजा उदयसिंहजी के सामने ही मारवड का राज्य उनके छी० म१॥३ को 
दे दिया गया था और घटना-विशेष से राव मालदेवजी के हइमायूँ को स्ह्मकत्ता न 
दे सकने के कारए उस (मारवाड-राज्य ) पर बादशाह अकाषर का अधिकार हो 
चुका था। इन परिस्थितियों में पड कर ही उदवसिंहजी को बादशाही सहारा लेना 
पडा | नहीं कह सकते कि इस अक।९ की परिष्थिति के अभाव में उदयसिहजी 
अपनी वश-न्राभागत स्वाधीनता को छोडने को उद्यत होते या नहीं । इससे मिलती 
हुई परित्यिते में पडकार ही मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराना अ्तापसिहजी के भाई जगमल 
को भी आकर की शरण लेनी पड़ी थी। परन्तु उस (जगमाल ) के शीघ्र ही विश्ञाम 
सवत्‌ १६७० (ई० सन्‌ १५८३ ) में मर जान से पह सफल न हो सका। जिस 
समय उब्यसिह्जी को राजा की ५ढवी ओर मारवाड का अधिकार प्राप्त हुआ था, उसी 
समय शायद इन्हे डेढहज्ारी भमनसव मी मिला थी। 

१, अकबरनामा, दकुतर ३ पृ० ६६२॥। वि० स० १६५१ (चनादि स० १६५२) की 
प्रथम जे७ छुदी १ (ई० सन्‌ १४६४ की ३० अप्रेज ) को जिक्ष समय महाराज जाहौर 
में थे, उस समय इन्होंने काजी सैयद फीरोग को जोधपुर का काणी निषत कर एक 
सनद कर दी थी | उसमे भी इनकी उपाधि 'भहाराजापिराज महाराजा? शिखी है। 


२ कही कहीं इस घटना की तिथि आपाढ हुदी १५ ( ११ शुवा३ ) भी लिखी मिणती है। 


३ अकंबरनामे! मे लिखा है कि मोटा राजा हि० सन्‌ १००३ की ३० तीर को मर भया | 
इसपर उसके साथ ४ रानिवा सती हुई ( देखो दकुतर ३, ४० ६६६ ) | 

डे तिवकातिे अकबरी? से इनका सिनसभ्रों डेडहजारों दिया है ( पेसो ४० रे८६ )। परूचु 
भञ्मासिरे आजमभीरी? में इनका 'मनसब' एकहजारी ही लिखा है ( पेखो भा० २, 
पृ० १८१ ) | 


१७७ 


भारचाड़ का इतिष्ठासस 


इन्द्ोने मारवा७ का अधिकार प्राप्त होने पर अनेक गाव दान बिये थे । 
इनके १६ पुत्र थे। १ भगवानदास, २ नरूरदास, ३ कीर्तिसि्ई, 2 दलपर्त, 


१, बेराई ( शेस्यढ परभने का ), २ रुजला ( नागरार परसने का ), हे रामासगी ( सोयत 
परमने का ), ४ मोप्तीतप ( जालोर परगन का ), 9५ नगवाड़ा गर्द ( परप्तसर परसने 
का ), ६ सांदवास, ७ ताबदिया-सुर्द ८ बागणी चाया ६ पीयासणी १० मीटाली- 
सारणा ( जोधपुर परभने के )), ११ योधापास ( रीताया परणमने का ) नारगीं को, 
१० सारण ( सोणत परगने का ) स्यामियों यो, १३ वानावानिया (बीताटा परमने 
का ) रणओोठुजी के सन्दिर यो, १८ आजा ( बीलाड़ा परगने फरा) मार्ट को, 
श्पू मोटी-सवडा १६ बासणी-भादिया ( जोवपुर परगने के ), २५ तातथि था ( सैतारण 
परगने का ) पुगेरितों यो और #झ मोटी साशिया ( साधपुर परमने था ) 
माधणों फो | 
इसका जन्म वि० स० १६१४ की प्राश्चिन परि १४ को हुआ था । 

» श्सफा जन्म वि० स+% १६१४ की कार्तिक बदि २ को हुआ था। 
श्सका जन्‍म वि० स० १६२४ की पीप सुदि १४ या ४ आओ था | 
देलपत का जन्म वि० स० १६०५ पी सावन बदि & रो (आ था। उसपो सजा 
उदयसिंध्णी ने जाधोर का प्रात णागीर मे दिया था। इसके पुत्र महेददाण ( जन्म 
विं० स* १६५३ मि साथ वरि ३ ) फी सीरता से प्रताप होकर बाएशाह शाइजहों ने 
उसे अपना सनतपदार बनाया था। एसी फे साथ इसे एक बड़ी जा्भीर भी दी गई थी । 
इस + ८४ गेंव तो फूलिया के पन्‍्गने भे और ४२७ यान जहानपुर हे परगने मे थे) 

धादशाहनागे! ( के भा २ के १० ४५४ ) मे लिखा है कि बलगे जे युद्ध मे पिजय प्राप्त 

करने पर, वि० स० १७०३ (3० सन्‌ १६४६ ) मे, बादशाह ने शसका मनसव बद्ाकर रे ,००० 

जात और २,४०० सवारों का कर दिआथा। उसी इतिशस (फ्रेभा० २, १० ६३५ ) म लिला 

है शिवि०ग्स० १७०४ (६० स० १६४७) में राठोद् उततपत का युब ओर अरसिए्ली का 
भपीणा मर सका । यह पढ़ा विस्वासपाज, अनुभवी योद्धा ओर कुशल व्यक्ति था। बादशाह को 
इससे बहुत शीक हुआ ओर उसने वह्दार्रि ऐस व्यक्ति का सम्मुत्ध रण मे शठओं को मारकर 
पीरति प्राप्त करना ही अधिक उचित होता । 

बादशाह को इस पर इतना भरोसा था हि दरयार के समय वह सारी तरत के पीछे पेचल 

१० भेज के फासलें पर रक्‍्खी हुई उस चन्दन की बनी चौकी के पास खद्य रदेता था, शिक्ष पर 

बादशाह की तलबार और तीर-कमान रक्‍ये रहते ये। _सी प्रकार शाही सवारी के समय मी वह 

बादशाह से १० गज के फुसले पर चलता था | 

भट्शदास के भरने पर बादराह ने उसे ज्येष्ठ पुत्र सन सिंददनी (जन्‍म वि० स० १६७प की 
चेन पदि ३० ) का भनतव ब७।१२ १,२०० जात और १,५०० सवारों का कर दिया । उस समय 
भी जालोर उनकी जागीर से रहा | 

कहते हैं महेशदास अपने हितीय पुत्र कल्याएदास को अपना उच्तराषिकारी बनाना चाहता था | 
इसकी सूचना मिलने पर रत्नसिंदणी नांसज टोकर बादशाह फी सद्धायता प्राप्त करने के लिये दिव्सी 
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श्छ्८ 


चशजा उदय सि छ्जी 


५ भोपतति]हे,. ६ श्रतेह,.. ७ माधवधिंदं,, ८ $३०श सिंह, 


चछऐे गए | इसके बाद एक रोज एक मस्त हाथी शाही दरबार की तरफ चला आया | यह देख इन्हों 
ने तत्काल अपनी कंटर खीच ली और उससे उस मरत हाथी के मस्तक पर इस जोर से वार किया 
कि वह साभ छोड चिघाडता हुआ जिधर से आया था उधर ही को भाग चला | 


इनर्क। इस फुर्ती और, पर/क्रम को देख बादशाह शाहजहा मुग्ध टो गया, और उसने उसी 
समय इन्हे अपना कृपापात्र बना लिया यह समाचार सुन इनके पिता को भी अपना विचार बदुण 
इन्दी को अपना उच्वराषिकारी मानना पा | 

इसके बाद रतसिहजी ने शाही सेना के साथ रह कर बलख आदि स॑ अच्छी वीरता दिखलाई | 
इससे प्रसन होकर बादशाह ने इन्टे मालव में एक बडी जागीर दा | वी पर इन्होने बाद मे अपने 
रतज।मनराज्य की स्थापना की | इनके पीच केशवदासर्जी के समय वि० स० १७५२ (ई० स० 
१६६५ ) में बादशाही अभीने जजिया के रतलामनराज्य में भार जाने के कारण बादशाह ओरड्रजब 
उनमे नाराज हो भया | इसीपतते उसने उनसे रतलाम का राज्य जब्त कर शाहजादे आजभ की जाभीर 
में दे दिया | परन्तु कछ काल बाद बहा का अधिकार शाहजादे से वापिस लिया जाकर फेशवदास के 
नी छवसाणजी को दे दिया गया | अन्त में केशाबदासजी के निर्दोप सिर होने और शादी सेना 
के साथ रह कर युद्धों मे बीरता दिखलाने के कारण ओऔरड्भगेब इनस फिर प्रसन्न हो गया, और 
उत्तने वि० स० १७पृ८ (६० स० १७०१) में इन्टे तीतरोद का प्रान्त जागीर में दिया | इसके 
ब।द पढ़ी पर इन्होने अपने सीतामऊ के नवीच राष्य की स्थापना की | 


उपयुक्त (रतजाम नरेश ) छवसाजजी के पौन मानसिहजी के छो८ भ्राता जवसिहजी ने 
बवि० स० १७८७७ (ई० स० १७३० ) में अपनी जागीर राबटी में अपना स्वतन्न राज्य कायम 
किया | इसके बाद वि० स० १७६३ (६० स० १७३६ ) में उन्ही जयसिंहजी ने नवीन २जघोनी 
सैलाना की मी स्थापना की | 

१ इसका जन्म वि० स० १६२५ की कारविक शुदि ६ को हुआ था। 


२ माधवरततिंह का जन्म वि० स० १६३८ की कातिक वि ध को हुआ था | इसके वश 
पिशाभण और जूतिवा ( अजमेर प्रान्त ) मे है । पिशाभण के शासक नाथूसिह ने सारवाड 
नरेश महाराजा मानसिंहजी के उदयपुर की राजकुमारों कृष्णकुमारी के साथ के विषाह के 
मामले में बहुत कुछ उद्योग किया था। इसी से असल होकर महाराज भानसिदहजी ने, 
वि० स० श्८६३ (ई० स० १८०६) मे, उसे राजा की पदपी दा। वि० स० १६३४ 
(ई० स० १८७७ ) में भारत सरकार ने भी उसे नाथूसिद के वशज प्रतापसिह के लिये 
व्यक्तियतरूप से स्वीकार कर लिया था। ( देखो-चीफ्स एड ढीडिय फेमिलीज इन 
राजपूताना (8० स० १६१६ में प्रकाशित ) पू० १०१) । 


३ इपशसिहणी का जन्म वि० स० १६३६ की जे७ बदि २ को हुआ था और अपने पिता 
के भरने पर यह शाइजादे सलीम के पास चले गए थे | अकंवर के भरने पर जब शाहजादा 


(१) बारह कुंभ्मकश रचित रितनरासा' से भी इसकी पुष्टि होती है| 


१७६ 


साप्चणोंड का इतिदास 
६ शक्तितिंदे, १० भोहनदास, ११ अखेराज, १२ जेतसी, १३ जमपतक्षि, 
२४ करणमछ्, १५४ परीराषदास ओर १६ रामतिद । 


सलीम बादरशाए जध्वगर के नाम स्‌ दिल्ली के तस्त पर बैठा, तय नि० स० १६६४ की 

कार्तिक सुदि ४ (5० सर 2६०७५ पी १४ अपटोबर ) यो उसने झृष्णासिष्जी को 

१,००० जात और ४०० सवारों का भनसवर दिया ( देसो-पुशुकणहागारी' प्रष्ठ ६२) | 

इसे बाद इसर्म वृद्धि होत होत थि० स० 2६०१ की चैन व 2 (3० स २६१५ 

की ६ भार्च) को इनका सनसत्र ३ ००० जाते औ्रोर १,४०० संय्रारों को हो गया 
( देखो-'घुशुकजछागीरी, पृष्ठ 2२६) । 

इन्हें बादशाह फ्री तर्क से सोठलाय, आदि ७ परगन और भी जागी* में मिले थे | थि० स० 


१६६८ ($० स० २६११ ) में «सी सोठताय के पूत्र में इस्टॉनि अपने नाम पर दिश्धनभढ नभर 


बसाकर उफे राज्य की स्थापना की । 
2 शक्तिसिए एक वीरप्रक्त को पुरुष था। गसका चीरता से प्रसन्न होकर बादशाह अकंचर 
ने इसे राव फी पदवी के साथ ही सौजत, फूलिया और ++-ी के परगने जागीर में 
दिए थे | कराव ७क व तक तो सोजत उसी ये अविकार में रहा | परन्यु इसके बाद 
वहाँ का शासन शृरसित्नी फो 7 दिया नया और इसके एव मे इस जैतासा का 
प्रान्‍्त मिला | 
चीफूस एएड लीडिग फेमिलीज इन शजपुताना (१०सन २६१६ में प्रसारित फू प्रृ७ २०२ ) 
में लिखा है फ्रि एक बार शक्तिसिह ने यादसा्ट अक्यर को हरयत से बचाया था इसी से प्रसन्न 
होकर उसने उसे (५ गेव यागीर में दिए ये। इसके बाद जि. सह 2६२८ (४० सन्‌ “८७७ ) 
में इस+ वशज माधवसिंद को भारत सरकार ने फिर पे राच थी पदली शा | स्वन्‍्चा (अजमेर धान्त में ) 
फे राव श्सी शक्तियिंद फे वदाज £ | 
२ जतसिंद फे बसज दुगोली, लोटोनी आदि मे 


गा 
शतक 
प्‌ 


श्द्धठ 


हि हा 
सवाई रज। शरसिहजी 


२३, सवाई राजा शूर्तिहओ 


यह मारताड नरेश राजा उदयर्यिहजी के पुत्र थे | इनका जन्म वि० स॒० 
१६२७ की वेश।ख नदी ३० (६० सब १५७० की ५ अग्रेल ) को हु था । 


वि० स० १६४८ (ई० सन्‌ १४५६१) में बादशाह अकाबर ने पहले पहल 
इन्हें शाहोर की शाही सेना के एका भ।भ का अबष सौपा | इससे कुछ दिन चहाँ 
रहकर यह उत्ता काये फारते रहे | परन्तु इसके बाद शोट्कर जोधपुर चले ९ | 


वि० स० १६५४२ (ई० सच १५४९५) में जिस सम4 बादशाह के बुलाने 
पर राजा उदयरसिंह्जी शोटकर साहोर गए उस समय यह भी उनके साथ थे | इससे 
बहों पर महाराज का स्वधवास हो जाने से, उन्हीं की ४च७। के अचुसार, वि० स० 


१६५२ की सावन बदी १२ (ई० सन्‌ १५९५ की २३ झुल।३ ) को, बादशाह ने 
इन्हे राज। की पढची देकर मारवाड-रज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। 


र्यातो में लिखा है कि इसी अपसर पर नाब्शाह ने इन्हें दो हारी जात और 
सब! हुए सवारो का मनसभव दिया था| 


इसके कुछ मास वाद यह शोटकार जोधपुर चले आए | यहाँ पर वि० स० 
१६५२ की भाव छुदी ५, (ई० सन्‌ १५२६ की २४७ जनपरी ) को चिर-अचलित 
प्रया के अशुत्तार यया-नियम इनका राज्यामिषेक किया भया | 


वि० स० १६५३ (ई० सब १५९६) में बादशाह ने छुल्तान भुराद को, 
जो अब तक शजरात के थूने की देखभाल पर नियत था, बदल कर दक्षिण की 
तरफ के उपह्रषो को शांत करन के लिये भेज। और पहों (२जरात ) की ९०॥ का 
भार राज। शश्सिंहजी को सौपों | इस पर महाराज भी भारवाड का शासन-अबध 


१ ख्यातों के अछुसार यह (शरसिंहजी ) राज। उदथसिहणी के छ० पुत्र थे | 
२, अकत्रनामी।, भां० ३, ए० ६६७ | 


4८१ 


मरवचांढू का इतिहास 


भाटी गोबिंब्दास को देकर सीमर ही उबर को रवाना हो गए | मार्ग मे जिस लमथर 
यह सिरोदी के करीब पहुँचे, उस समय इन्द्र यहाँ पर राब राथसि्जी के धोके से 
भारे जाने का खयाल आ गया | इससे उस बना का बदला लेने के लिये इन्छनि 
अपने सनिकों को उस राज्य के गांवों को लटने की आजा दंदी | बह ऐख वहाँ का 
सब सुरुतान घबरा गया ओर उसने सवि करने की इच्छा से बद्धत सा रुपया मध्यराज 
की भेट किया | यहों से चन कर कुछ ही दिनो में यह भुजरात पह्च ग० और वहाँ 
पर खाँ आजम से मिल कर मुजफफर के उपल्‍व को दबाने का प्रयत्न करन लगे | 


अगले वर्ष भुण्रपफर के -ये४ पुत्र अछादर ने कुछ लोगो को लकर शुजगत फ्रे 


प्रदेशों में जूट्मार र|रू वी | यह देख मछाराज भी उसे दण्ड “न के लिय अटमद।बाद 
से रवाना 8९ | परन्घु इनको दलत्रल-सह्तित अपनी तरफ खत देय कर बहादुरे की 
हिम्मत टूट गई । उसी से बोडीसी सुण्मे> के वाट वह मंदान से भाग गर्या | 


इधर महाराज को अपने अधिकाण योद्वामो के साथ सजरात की तरफ गया 
जीन कर पीछे से वीकानंर जाले भोगाणी नामक (मारता: के ) गत में थुत्त आए 
/ पहले मारणा” के सठोड़ नरयों और उन पश पे जालानदारों के बाच भाइ-विवदरों 
फ्रासा बर्ताव चला ग्राता था | ५ तु भाटी सोविंददाल ने एस ढसे को बदल पर, स्य 
का सास प्रयध आादसाही ढंग पर फर दिया। ४स ५ मास्काड नरेशे। आन उन सरदारों 
का समंध वानी सेवक कासा हो गया और सम्य पांस्यार मे द्ोनचाली साथ बनी फे 
अचतर पर ठउुरीनियोँ के सजजाय अत पु" + उपास्थत प्लोन या प्रथा ७७ गई । ८२वार 
के समव राब स्एनछी के पश झे जानारदारों के वियर दा तसफ या और राप णोधाजी 
ऊँ बश के जागीरदारों फे लि॥ बाई तग्फ का स्थान लियत किया चका | गजवकाय के 
लिये ढचान, याशी, सानसार्मो, हवस पारुन, दफ्तर, दारोगा, प्रोतिदार, बाकवा- 
नत्रीस आदि पद निवत किए गए। 
खबास पासवार्नों आदे को भी अलग अलब् काम सीं५ गए. | मजराज पी दाल आर तलचार 
रखने का काम खीचियों को वर और मोसछल रबन का काम घाव वीं को जलूसी १५७ और खाल 
भोहर रुजने का काम गहलोतों को, उचढी हे प्रयध को काम सोभावतों यो और महाराज के हायी 
की क्षवारों करते पर महावत का काम झासावचों को सोपा सया | रसी प्रकार दूसः कार्यों के लिये 
भी अन्य सवास खास वश के राजपूत नियत 4० गए. | 
२. यह सारणाड नरेश राव अद्धसनजी के पुत्र थे और इन्हें तिगेही के राक छस्तान ने सानि मे 
अचानक आक्रभणु कर मारा था। 


हे यहीं से वि० स० १६४४७ में इन्होंने नापावस गाव के दान की आज्ञा दी थी।| 


डे ग्रेकबरनामा, भा० ३ पू७० ७२५ | 
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२३, खाई राजा शुरसिहजी 


वि० स० १६५२-१६७६ (ई० स० १५६५-१६१६ ) 


स्थाई राजा शरुसि ध्जी 


ओर वहों से $छ७छ राजकीय ऊंटो को पकड कर अपने देश को ले चले | परन्तु 
इसकी खबर मिलते ही मागलिया सूरा ओर राठोेड़ ( महेशदास के पुन ) दरदास ने 
उनका पीछा कर वे ऊंट उनसे छीन लिए | 

इसी अ्रक।र महाराज को मारषाड में अनुपस्थित देख जेसलमेर-राबल मीमराजजी 
के कुछ सैनिक भी कोरणे की तरफ पहुँच इधर उधर लूटमार करने लगे थे | यह 
देख ऊछटड गोपालदास ने उन पर चढाई की | 2४& होने पर गोपालदास भारा गया | 
परन्तु मादियो को भी शीघ्र ही जेसलमेर लोट जाना पडा | 


वि० स० १६५६ (६० सन्‌ १५८८६) में छुल्तान मुराद मर गया | इस पर 
पहले तो बादशाह अकाबर ने खुद दफ्तिश पर च७।ई६ की | १९-80 अगले वर्ष बहा 
की सूजेदारी श।हजादे द।नियाल को दी गई और उसकी मदद के लिये राजा शर॒सिंहजी 
नियत किए गए । 

उस समय यह झुजरात में थे। इससे वहाँ से दक्ति.॥ की तरफ जाते हुए ३७ 
दिन के लिये सोजत ( मारषाड ) मे ठहर गए। थह बात बादश।ह को बुरी 
लभी । इसलिये उसने महाराज के ,।६ ५फक्तिसिंह को ९५ की पदवी देकर सोजत 
जागीर में दे दिया। महाराज भी उस समय विरोध करना अचुनित समझ दक्तिण 
की तरफ परे गए। बहा पर कुछ ही दिची में इन्होन (सञादतखों के प्रधान ) 
राजू के साथ के बुद्धो में एसी वीरता दिखलाई कि उसका हाल छुन ब।५श४ आप ही 
आप इनसे असन्न हो गया | इसी अपसर पर भहाराज के भत्री भाटी गोविन्ददास और 
राठोड ( रत्नसिंद के पुत्र ) राम ने उसे महाराज को सोजत का ग्रात लौठा देने के 
लिये समझाया | इससे अकबर नें वह आत फिर से इन्हीं को लौटा दिया। 

अवाषरनामे में अनुलफजल लिखता है 

वि० स० १६५७ (ई० सन्‌ १६०० ) में अहमदनगर वालो से नासिक छीन 
लिया गया | इस पर पहले तो सभआदतखों ने बादशाह की अथीनता स्वीकार कर ली | 
परूतु शीघ्र ही अपने भुलाम राजू के बहकाने से पढ़ फिर बागी होगया | यह पे 


मआासिरण उमरा, भा० २, ए० श्प२। 
« शक्तिसिंह का अधिकार सोजत पर करीब एक वर्ष तक रहा या। 


« फारसी तवारीखों मे इस बात का उल्लेख नहीं है | 
« जअफीपरनाभी, भा० ३, ३० ७७२ | 


न्द्‌ नए. ७ ७ 


रैंघदे 


आरवाड़ का इतिहास 


बादशाह ने शाहजादे को उसे ८६०ड देन के लिये जाने की आज्ञा दी। उस समय 
राजा यर॑तिंदजी भी उसके साथ थे । 


वि० स० १६५८ (६० सन्‌ १६०१) में महाराज फिर शाही सेना और 
अश्ुशफ़्जल के साथ राण को ८८ड देने और अदमदनगर को विजब करने के लिये 
भेजे गए | इन दोनो बार के युद्धो में इन्होने बड़ी पीरता दिखाई थी । 


इन्हीं दिनो हब्सी खुदावदर्खों ने पाथरी ओर पालम के श्रातों मे उपद्नव शुरू 
कार दिया था | जब इसकी सूचना खॉन-खेंनान्‌ को मिली तब उसने राजा भ»रचिंहजी 
को शाही सेना 3कर उसको दबाने के लिये रवाना किया | इस पर भहाराज ने 
ख़ुष्पपदर्थों को हराकर वहाँ पर फिर से शाति स्थापित की । 


बहों से लौटकर यह निज्राप्ुसमुल्क के सेनापति अम्बरचम्पू के भुकाबणे को 
चंणे | यह ऐख घपह कषचार की तरफ बढन लगा। उसी अवसर पर हन्यी फरहाद 
भी अपने दो-तीन हजार सवारों को लेकर उससे आ मिला | उस समय राजा 
५शसिंहजी शाही सेना के आअभ्रमाग ( हरावल ) में थे । इसलिये इनके अबर की सेना 
के सामने पहुंचते ही पहले तो उसने बड़ी बहादुरी से इनका सामना किया | परन्छ 
फिर शीघ्र ही उसके पैर उखड़ गए ओर उसे रणसस्‍्थल से भागवार अपनी जान बचानी 
पडी | यह घटना वि० स० १६५९ (० सन्‌ १६०२ ) की है। 

अध्ुशफार्णण ने इस बिपय में लिखा है कि 

इस थुद्ू में जैसी वीरता बादशाही सेना के अश्रमाय और मन्यभाग चालों ने 
दिखल।३ थी वी ही वीरता आगर वाम ओर दक्षिण भाग पाले भी दिखलाते तो अबर 
ओर फरहाद का भागना। असम्भव हो जाता और वे पकड शिए जाते | 

इस ७ में के महाराज के वीरता-पूण कार्यो को ऐसे कर स्वथ शाहजादा 
दानियास इतना असन हुआ कि उसने बादशाह को मी पत्र दा इसकी सूचना 
लिख भेजी | इसपर बादशाह ने इन्हें एक शाही नकक्‍कारां उपहार में दिया । साथ 





 अफभरनामा, भा० ३, प० ८०१ ॥ 
रे अकभरचाभा, भा० ३, प्रृ० ८०६ ॥ 
है अकर्षस्नामा, भा० ३, पुण ८०७ । 
४ मआसिरण उमरी, भा० २ पु० श्८प२ | 
प अकर्षरेनामा, भा० ३, ० ८१६ ॥। 


श्ष्छ 


सवाई राजा शूरसिध्जी 


ही उसने शाहआ।पे को शिक्षा कि राजा थरेस्िहणी बहुत समय से शाही कार्थी में 
लगे रहने के कारण अपने देश को नहीं जा सके है, इसलिये उनको यहाँ भेज दो 
ओर उनके प्रघ।न मनी भाटी गोबिंददास को राठेडो की सेना के साथ अपने पास 
रहने दो | इसी के अचुसार यह बि० स० १६६१ (ई० क्षन्‌ १६०४ ) में बादशाह 
से मिलकर जोव५२ ले आ० | 

मारवाड की ख्यातो से ग्रक८ होता है कि इसी अपसर पर बादशाह ने इन्हे 
सुनाई राज के खिताव के साथ भेडते का आधघा प्रात और जैतारन जाभीर 
में दिए थे | 

भुजरात आंत के ओर दजनिश के थुद्धों में महाराज को बहुत-सा #&०्य मिल। 
था | इससे जोवपएर पहुँच कर इन्होने एक वड। यज्ञ किया | इसके बाद इनपी 
आशा से भडारी भना ने राजपीय सना के साथ जाकर भेडते और जंतारन पर 
अधिकार कर शिया | इसी अपसर पर जेतारन के चारों तरफ शहर पंनाह बनवाई 
गई ओर वहाँ का बहुत-सा शत महाराज की तरफ से ऊद।वतों को दे दिया गया | 


वि० स० १६६२ (ई० क्षण १६०५) में बादशाह अकावर मर गया और 
उसका धुन जहॉभीर के नाम से हिन्दुत्तान के तरूत पर बैठा | इसी समय ४जराप 
में फिर उप्रव 3० खड। हुआ | इससे अन्य नाष्शाही अभीरों के साथ सवाई र।ज। 
शशसिंहजी को भी उधर जाना पडा | वहां पर भी इन्होने उपद्रव को दबाने में अच्छी 
बीरता दिखला।३ । 


2 खकनरनामा, भा० ३, प्ृ० ८२० ॥ 

२ इसी वर्ष राजा शुरसिहजी न बादशाह के कहने से मीरे सदर मोइम्भाइ के पुत्र को पकड 

फर पान ( शुअसतत ) में मुतंजा अली के हवाले कर दिया, जहाँ से वह अकबर की 

राज्य सीम। से बाहर निकाल दिया गया | (अकबरनामा, भा० ३, पृ० ८३१) | 

मेढ़त का आधा प्रात तो मेइतिया जमभावसिट से लेकर बादशाह ने पहले ही इन्हे 

दे दिया था| इस अवसर पर बाकी का आधा प्रात भी किशनदास से सेकर महाराज 

को दे दिव। । 

४ ख्यातों मे शिला हे कि अकबर के भरत ही शुजरर्त के कोलियों ने उपद्व उठाया | 
इस पर जहँगीर ने राजा शुरसिंट्जी को उनऊे उपद्गषव् को दबाने के लिये भेजा। इन्होंने 
भाडवी के पास पहुँच अपनी सेना के दो विभाग किए.। णक का सेनापति भाटी गो निद॒दास 
ओर दूसरे का राठो5 उरुजमल बनाया गया । इसके बार्द महाराज की आरा से इन 
दोनों ने मिलकर को लियों पर आगे और पीछे दोनों तरफ से हमल। कर दिया | कुछ 


श्छ 


श्प४ 


मारचनाड का इत्िद्दाल 


बवि० स० १६६३१ की कार्तिक छुदी ७ (६० सन्‌ १६०६ की २७ अक्टोबर ) 
को यह जोधपुर आए और वि० स० १६६५ ($० सन्‌ १६०८) के वश में 
आगरे पहुँच बादशाह जहॉँगीर से मिणे । इसी वर्ष की मेंगलिर बदी २ (१३ नवम्बर) 
को बादश।ह ने इनका मनसव ३,००० जात और २,००० सवारो का करके घ्नको 
खॉनखॉनान्‌ के साथ दक्तिए की तरफ भेजी | इसके बाद इनके कार्यो से असन्न होकर 


ही देर के युद्ध म॑ बहुत से कोली मारे म०ण और बचे हुए जगल की तरफ माथ चणे | 
यह एस राठो5 सवारों ने उनका पीछा जिया। यद्यपि शठोंढड भ्ोपालदास ने उनको 
इस कार्य से रोकना चाहा, तयापि विजय से उन्‍्मत्त हुए यो&छ।ओं ने इस पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया | राठोर्डों को अपन पीछे लगा देख कोली भी जल्दी से जगल और 
पहाढ की आढ ऐोकर पलट पड़े और जैसे ही राटोढ सवार उनकी मार के भीतर पहुँचे, 
वैसे ही उन्होंने उन५९ पीरों फी वर्षो शुरू फरदी | ५७ तो बसे ही राठोट थोड़ों पर 
सवार होने से सघन वन और पथरीली जमीन में उनका पीछा नहीं फर सकते थे, दूसरे 
जगती भार्गों से भी वे विलकुल अपरिचित ये | इसस उन्हें बंदी चाति सही पढ़ी | 
उनके साथ के राठोड सृए्जमल; राठोड ग्रोपालदास, भेटतिया हरिसिद और जसबत 
कणाषत आदि शहुत से सरदार मारे गए | यह देस महायज फो बा दुस हुआ 
और यह लौटकर अश्मदाबाद चसे गए । चहदों से छुछ दिन बाद जोधपुर आगे पर 
भद्दारज ने मॉडवी के युद्ध में मारे गए सरदारों के कुंडम्नों के साथ बढी समपेदना 
प्रकट की । 


फारसी तवारीखों मे इस युद्ध का उ्लेज नहीं है | परन्तु बन गजेय्यिर में शिजा है कि 
ई० सन्‌ १६०६ में राजा श्‌रसिंह और राजा टोडरमल का पुत्र राब भोपीनायथ मालवा, चृश्त और 
बढोद। के भार्ग से शुअशत भेजे गए। वहाँ पहुँच इन्टोंने वेलापुर करे शातफ +ल्वाण फो हराकर 
बोद करणिया | परूछ मॉडव फे शासक के साथ के थुछ में ये असफल होकर अहमदाब।द को जो 
गए। ( दसो भा १, खथ्ड १, प० २७३) | 
१ ख्यातों में कातिक के स्थान पर फाधुन मी लिखा मिलता है | इसके अछुसार $० सन्‌ 
१६०७ की २३ फरपरी को इनका आना शस्षिद्ध दोता है| 
२ छुशुकणहॉगीरो, एृ० ६प | रूवातों मे लिखा है कि (मोद। राजा उदयर्तिहजी का पुत्र ) 
भगवानदास बुदेल। दला के हाथ से मारा भया था | इससे भगवानदाक्ष के पुत्र 
भोषिददास ने इसका बदणा लेने के लिये महाराज से सहायता की प्रार्थना की | इस 


पर इन्होंने ( सादूल के पुत्र ) मुकुददा। को कुछ चुने हुए योद्धा देकर उसके साथ 
करदिया | इन लोगों ने शुदेलसड में पहुंच. दणा को भार डाणा। | 


३ छुजुंकजहॉभगीरी, छ० ७४ | 


श्ष््द्‌ 


स्थाई राजा (<सिएटजी 


बादशाह ने अपने ीथे र।ज्य-वर्ष में इनका सनस्न बढ। कार पार हजारी जात ओर 
दो &आ॥९ सवारों का कर दिया। 

इसी बे अबदुल्लालों ने सोजत का परगना महाराज कुमार गजरतिंहजी को लोट। 
दिया और इसकी एवं में उनसे नाडोल के थाने का अबधघ करने का आश्रह किया | 


१ मञातिरुण उमरा, भा० २, पृ० १८८२ | यह भनसबनवृद्धि जहॉगीर के चोथे राज्य-वर्ष 
(वि० स० १६६६:-४० स० १६०६ ) मे हुई थी | 
२ वि०स० १६६५० (६० सन्‌ १६०८) में जहॉगीर की आजा से महाबत्खों ने भेवाड 
पर 'चढ।$ की | जिस समय इईसक। कैंप मोही मे था उस समय उसे सूचना मिली कि 
भहाराना अमरसिहजी का कुडुम्ब सोजत में छिपा हुआ हे और राजा शरसिंहणी के 
कुछ सरदार उन्हे गुप्तरूप से सहायता देते हैँ | इस पर उसने शाही दरबार से आरा 
प्रात्त कर उक्त प्रात को महाराज के शासन से निकाल लिया और वो का अधिकार 
राव अब्द्रभेनजी के पोन ( उश्रसन के पुत्र ) कर्मक्षन को दे दिया | 
जब इसको सतना महाराज को मिली तब इन्होंने अपने मत्री भोविंद्दास को महाबतखों 
को सभम्गचे के लिये भेजा | परूछ उस समय इस कार्य में सफलता नहीं हुई । 


इसके वाद भहावतजों के भेषाड की चढाई में असफल होने के कारण उत्तके स्थान पर 
अब्दुछ्लालों नियत किया गया | इसने फर्मसन से सोजत का अधिकार छीन छेना ाहा | इस पर 
क्रमंतन ने भी अब्दुछालों का बडी वीरता से सामना किया | परन्तु अन्त में उसके वीर सेनापति 
सोलकी कुमा के मारे जाने और उसका वल च्तीय हाजाने से वह ( कर्मसेन ) सोजत का किला 
छोड कर निकंथ गया | उपयुक्त सोलबं॥ ऊुभा की स्री के, जो अपने ५ति के साथ सती हुईं थी, 
हाथ का चिहछ्द किऐे के भीतरी दरवाजे पर अब तक विद्यमान हे। 

इसके बाद ही नाजेल के याने का अब करने की शर्ते पर सोजत का शासन पीछा मारनाड 
नरेश फे अधिकार में दे दिया था | नाडोल के थाने का समुचित प्रवध हो जाने से आगरे और 
शुणरीत के वीच के मार्ग की लूट खतो८ बद हो गई। 

रजपृतान के इतिहास के मा० ३, ए० ७६६ के फब्नोड ३ में ओम्माजी ने वि० स० 
2६६७ फे वेशाख (३० सन्‌ ९६१० के अग्रेज ) में इस घटना का होना मान कर दणिण जाते 
हुए शरसिदजी का माटी भोविद्दास को भहावत्खों के पास भेजना लिखा है। पर्छचु एक तो 
धु्ुकणटेंगीरी! (प्र० ७७ ) में शरसिहणी का वि० स० ९६६५४ ($० सन्‌ १६०८ ) में खॉनलेनिन्‌ 
क साथ दछ्तिष की तरफ जाना लिखा है| दूसरा 'सजपूताने के इतिहास! के ही पु० ७६५ पर रुपथ 
ओम्शाणी ने हि० सन्‌ १०१८ के रविडयथ आखिर (वि० स० १६६६ के 9१७८-६० सन्‌ १६०६ 
के जूत ) में भहाबतखों के स्थान पर अब्दुछ्ाखों का निवत किया जाना लिखा हैं | ऐसी हालत मे 
वि० स० १६६७ के बेशाख में सोजत पर कर्मसेन का अधिक दोने के कुछ सभेय बाद शुरसिंहणी 
का थो पिद्दास को मद्दावत्सों के पास भेजना कस सभव हो सकता हैं । नवलकिशोर२ प्रेस की &पी 
(ुजुकणहोगीरी? में हिं० स० १०१८ की १६ रविडल अच्चण दोशबा (वि० स० १६६६ की 


श्प्ज 


भापचपषाड का ४ सलिद्दारत 


इस पर वह अपनी राणेस सेना के कुछ चुने हुए बीरो को लेकर वहाँ जा पष्टचे । 
इससे उधर की भेषा७ बातों की लटमार बिलकुल बद्र हो गठ | 

उस समय मछ्यराज के दलिण। में होने से जोधपुर का सांग प्रबंध महाराज 
कुमार गरजर्तिषत्णी और भाटी गोपिगलास के व में था | जि० स० १६६८ (5० सद 
१६११ ) में गद्यागना अमगरसिजी के योग्राओं ने नाम-बाद से आगसरे को जात 
६९ व्यापारियों के एक सर्व का (गार4आ+ राग्य के ) +नाड नामक गोंत तक पीछा 
किया । परल्तु हर हो जाने के कारगा ज्यापारियों के बहुत आगे बढ जाने से मे उसे 
लूट ने सके | इसके बाद सिस सामस से तोग बापिस जा उसे समय इसी चचना 
पावार मालगढ़ जोर भाद्गा जन के करीब भाटी गोजिलदास ने टन पर एमला कर दिया | 
यह अचानक जाकमण तेरा बुद्ध दर तक तो म॥ ड़ बाली ने भी उसका सामन। 
किया । परन्तु अत में अपने बहुत से सीरो के मारे जाने के करण उन्ह शुद्ध स्थल 
से भाग जानी प-»। | इस सुर में राठोंहो की तरफ के भाटी गोप्ालदाल, शाठेईड 
खींचा और खिदमतगार मान बडी वीरता से लड़कर सारे गए | अगले वर्ष जब बाद २पछ 


आपाई पी प्र््० सन 2६०६ या ४२ जन सोमया ) यो सापदतरां मे स्थान में आडुदाआाईओं 
का नियत्त किया जाना लिखा ह। (3 यो ए० उ3 )। बगाना थे सि पूताने है ६ पृष्ठ ५६५ 
पर लिखी रनिडण आपग्िर पा उस ( ४६ ) पारीय शो होगा नं आय | इसे हे खाये दिसुक 
जहेंगीयी मे यह भी लिया है पे एसी संष उप ४४ छिय (विज से ६६ पी आजखिन सुटा 
शपरसर० मन १६०६ री ३ अक्टोबर ) यो ग ६7 की विन है सलानार बादशाह हे भा 
पहुंचे । (देखो ४० ५६) । 


जप ऊ 
2 इससे पहले उक्त थाने जा प्रयध थनीखाप का + था| सनील३ ७ लव | थे मन्दिर 
६ 


केपीछे लगे जिव्स वद६६ या पए सुर ५ (7० सन १६०६ पी ७ जून ) 
ज लेस ये प्रत्द टोत हैं कि जगिार हे व समप गानीएा ने पहो के याव के 


चारों तरक फोट बनाकर उक्त नंगर यो चास चूःपुष् कला था। 


शुगरूष की मे लिखया 7 कि राजद भार गानसिए्जी मे एस अजत* पर नाडोल, जोजापरे, 
चेमिलीद ? ( चेंगोद ) रोल सादही, पुमतभर आरि 4, ।,जव प्राह्त कर सोलदी, बलेसा, सींधन 
ओर सीधोदियों को दाग और नाडोग | थाने थी रक्षा का प्रयथ क। (देन्यो शुलपक 
पृ० ६-१० ) । 


२३ 'ीरयनोद मे उबर +गासिट आदि फा शाही ग्यजाने का पीछा करना लिजा है | 

है उस सभय गोविद्दास नाडाल के याने पर था। 

४. सुणरूपक मे जिला है कि गजमिहला फे बढ़त हुए प्रताप तो दस महाराना ने एक सना 
मारवा> से उपद्रव करने के लिये रवाना फी | परूछ गजसिएजी और गोविंददात ने 


१८.८ 


सचाई राजा शूरस्तिषजी 


के घुलवान पर राजा शरसिदणी दक्तिण से लोटत ह९ सिरोही के यो पाडीव में पहुँ-ने, 
तन वहा के राव राजसिंहजी ने इनका प्रभाव और वल देखवार इनसे मिनता कर 
लेन॑ का विचार किया । इसी के अज्ञसार उन्होने अपने विश्वत्त ४९ुषो-ऐवचड। 
पृथ्वीशज ओर मरूदास को महाराज के पास भेजकर वाहलव।|यथा कि यदि १ 
पुराना (रायसिंहजी की मृत्यु का) वैर छोडकर भेरी मदद करना स्वीकार करणे, 
तो में अपने छो० भा३ हसिंह की कन्या राजकुमार यजसिहजी को ब्याहने को तैयार 
हूँ | भाटी गोविंद्दास के कहने से महाराज ने थह वात मान ली | ५९-७४ इसी के 
साथ नीच लिखी दो बाते ओर भी तय की गई - 


१-जिस दिन राजकुमार भरजसिहजी को कन्या ब्याही जावे, उसी दिन व 
राथसिहजी के साथ भारे ब९ अन्य २६ र०ेडो के कुद्धम्ब पालो के साथ 
भी चेहानो की अन्य २< कान्याएँ ब्याही जाये | 


२-देवड। वीज। का जड।ऊ वाटर, स्वगनासी राव रायसिहजी का नकक्‍वाशा 
और उनके शिविर का लूटा 8 सामान राजकुमार और महाराज को भेट 
के रूप में व्या जाय | 


इस अकार सारी बात तथ हो जाने पर वि० स० १६६८ की फाथुन बदी ६ 
(ई० सच्‌ १६१३ की ३१ जनवरी ) को दोचो पक्तो के वीच एक अहंदनाभा 
लिख। थी । 


उसव भुकानलले में पहुंच उस और महाराना अमरसिंहजी के राजकुमारों फो मार भसाया । 
(देली पृू० १०)। 

१ त्रोही के इतिहास! (के प्र० २७४५) में प० भौराशकरणी ओम्शा ने लिख है कि 
विरोही के राव के विरुद्र अपना पक्ते श्रवण कंसने के लिये ही यह अहृदनामा उसके छोटे 
भाई शुरसह ने लिखा था। परनछ ओमाजी स्नथ वहीं पर देवड। पृथ्वीराज को महाराव 
राजसिंह का विश्वन्त पुएष शिखत है और उस अहृदनाभे पर ०व5। भैरेंद्ात के साथ 
ही इस पृथ्वीराज के भी हृ॒त्ताएार मोजूद हैं। ऐसी हालत में आप का लिखना कहाँ 
तक भान्‍्य कहा जा सकता है ?। 


जोधेपुर नरेश की तरफ से इस पर हस्ताच्षर करनंवाएे पुष्करना आह्यण कंस्याणदास और 
बारह० दुस्सा थे | 

“(९पक में लिखा हं कि पुरान चेर का बदला लेने के लिये भजसिहजी ने आबू और पिरोदी 
के देवईों (चोहानो ) को हराकर उनका प्रतिज कदर छीन लिया (देखो पृष्ठ १०-११ )। 


श्प्६ 


भोरपाड़ का इतिदास् 


बि० स० १६७० (ई० सब १६१३ ) में महाराज अजमेर गए | उक्ष समय 
बादशाह जहॉगीर का निवास वहीं था | $छ ही दिनो बाद उसने महाराज को 
शाहआादे खुर्रम (शाहणहों ) की सह।थता के लिये मेवाड़ की तरक भेज दिया । 
शाहया[दे नेभी इन पे संवाह से मेषाड्‌ के चारों तरफ अपनी सेना के थाने छदावा 
दिए | इनमें से साब्डी का थाना राजकुमार गजर्तिंहजी को सीपा गया | इस अकार 
चारो तरफ से घिर जाने के कारण वि० स० १६७१ (ई० सन्‌ १६१४9) में 
भह।(ना अमरसिष्ठ जी त्ते युद्ध में सफणता का होना व्क्षमव देख <ा।हआ।पे के पाष्त 
सचि का अल्‍्ताव भेज दिया | इस पर बादशाह की स्वीकृति मिल जाने और अन्य 
सब बातो के तय हो जाने पर, जिस समय महाराना स्वथ आपने परिजनों के साथ 
शाहजादे से मिलने के शिव गोगूदे आए, उस समय महाराज भी शाही अमीर। को 
साथ लेवार महाराना के पात्त पहुँचे. | साथ ही इन्होने मामी के तथ कारन में मी 
उन्‍हें सहायता दी | 


१ बादशाहनामा, भा० १, प्रृष्ठ १६६। 'मआतिबल उमर, ( भा० ३, पृष्ठ १८२ ) में 
इनका जहागीर के राज्य के आठव वर्ष आएजादे वुर्म के साथ भेचाड़ पर चढ़ाई करना 
और बाद में उसी फे साथ दण्षिण की तरफ जाना लिखा है। जद्वागीर का आठवा राज्यवर्ष 
वि० स० १६६६ ऊफी चेज बदि ३० (5० स० १६१३ फ्री १९ मार्च ) को आरम 
हुआ था | 'छुआुक जहागीरी! में मेवाढ़ पर की चढ़ाई का समय वि० स० १६५०( ३० स० 
१६१३) और दक्षिण की तरफ जाने का वि० स० १६७३ (3० स० १६१६ ) शिक्षा 
है | ( देखो ऋभरा पृ० १२६ और १६७) | 


२ बादशाहनामा, भा० २, पृ० १७१-१७२ | यह बटना फाशुन बंदी २ (६० स० १६१५ 
की प्‌ फरवर। ) की है । 


३ सचि के समय महासना अमरत्तिहजी ने एक लाल बादशाह को भेट +िया | उसका तोल 
प८ डाक और कीमत ६०,००० रुपए थी। 'छुजुकजटागीरा! में लिखा है कि यह लाल 
पहले राव मालदेव के पास थी। मालदेव राठो्डों का सरदार और उमद। ( श्रेष्ठ ) 
राजाओं में या | उसके याद यह (लाल ) उत्त+ पुत्र सव चन्दन के हाथ आबया | 
उसी ने राज्य छूट पाने पर इसे कीमत छेकर राना उदवर्सिंह् फो दे दिया 
( देखो पृ० १४१ )। 


र शिएलूपक में लिखा है कि बादशाह जहागीर एक बडी सेना लेकर मेवाड का दमन करन के 
लिये अजमेर गया | १९७ जब महाराना अभरसिंहजी ने वीरता के साथ शाही सेना का मुकाबला किया, 
तव उसने राजा शुरसिंहजी को वहा आगे को लिखा | इस पर महाराज ने भेषाड पहुंच महायना को 
संधि फरने के लिये तेयार किया । इसी चीन पिता के थुलाने से राजकुमार भजसिहजी भी भाटी 
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सवाई र्जा शसिध्जी 


इसके बाद भद्टाराज जोधएर चले आए । इन्हीं दिनो राठोड़ पीरम स्वतन दोने 
का अयक्ष करने लगा | इस पर महाराज ने अपनी एक सेना को उस पर चढ़।३ 
करने की आशा दी | 88 दिच तक तो वीरम ने उसका साभना किया, परन्तु अत 
में उसने फिर महाराज की अधीनता स्वीकार करली | इस पर महाराज ने अस॑न 
होक९ उसे राबल की पदवी और भहेने का आंत ढे दियाँ। 


बि० स० १६७२ (ई० सन्‌ १६१५) में राज। शरसिहजी लौट कर बादशाह 
के पास अजमेर चछे गए | पहें। पर इन्होने 9५ हजार ५५, १०० भुहरे और 
€ हाथी बादशाह को मेठ विए | इनमें के एक अपिछरू हाथी का नाम रिखशरावताँ 
था | इसके कुछ दिन बाद इन्होंने फीज सिनभार' नामक एक हाथी और भी 
ब।दशाह को दिया | इस पर बादशाह ने भी महाराज को एक खासा हाथी दिया 
और शीघ्र ही उनका मनस्तन बढावार पॉर्च हजारी जात और तीन हजार संवारो 
का कर दिया | 


भो विद्दाक्ष को लेकर वहा पहुँच १ए थे। महाराज की सारफत सचि की बातचीत तय हो जाने पर 
शाहजादा खुरंम और महाराना का ज्वेष्ठ पुत्र करण दोनों भोयूंदे मे मिले | इसके बाद ये दोनों अजमेर 
में बादशाह के पास पहुंचे | पह। पर भी राजकुमार करण का यथोतित सत्कार किया गया | 
( देखो पृ० ११-१३ ) | 

१ माटी मोविददास ने महाराज से कह सुन॒ कर इस भाभले में वीरम को सहायता दी थी 
और इसकी एज में वीरम ने अपनी कंन्य। को उसके किसी कुंडभ्वी के साथ व्याह ऐसे 
का प्रतिशापन लिख दिया था | यह प्रतिशापन वि० स० १६७१ से नाहने5 स्थान पर 
लिखा भया था | 

२ (छुजुकजह।गीरी), पृ० १३६-१४०, १४३ | 

३२ छुजुक जह।गीरी' में बादशाह लिखता है कि “यह हाथी भी अच्छा होने से सास हाथियों मे 
द। खिल किया गया है | १रछ पहेजा हाथी ( स्णारावत ) अपूरव १९७ है और #&निया की 
आर्चर्योत्पादक॑ व्छुओं में गिना जा सकता है। उसकी कीमत २०,००० रुपये हैं | 
मैंने मी उस्तको एनज में १०,००० रुपये की कीमत का एक खास! हाथी सुरुणसिहट 
को दिया? ( देखो पु० १४३ )। 

४ (छुशुकजहॉभीरी), पृ०. १४२ । बादशाह अकबर और उसके उच्वराधिकारी जहॉगीर के 
राज्य में पॉच हजारी बहुत बडा मनसब समझा जाता था | साधारणतया इससे बडा 
सनसब्‌ फेपल शाहजोदों को ही मिलता था | हाँ, कभी कभी कोई बडा अमीर सात 
(६५० ) हजारी तक मी पहुंच जाता था | परछु शाहणहोँ के समय दस हजारी तक 
के मनसव अभीरों को मिलने थगे ये और शाहजादों के मनसब ४० या ५० इजारी 
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भारनीड़ को इतिधस 


इदा सनसब वृद्धि के साथ ई-8 फलोदी का परगना जागीर में मिला | थह पढे 
बीकानेर के राव रायसिंदंजी और उनके पुत्र शृर्जसिंहजी के अधिकार में 


रह जुका था ) 

अमी महाराज बादशाह के साथ अजमेर में ही थे कि, इसी वर्ष की ज्येष्ठ छुदी 
€ (ई० सन्‌ १६१५ की २६ मई ) की रात को इचके भ्वाता राजा किशनसिंहजी 
ने भाटी गोविंदद।[स के मकान पर अचानक आम्ामण कर उसे १९ डाला | जैसे 
ही इस हल्से से पास के भकान में सोते हुए महाराज की ऑख खुली, वेसे ही यह 
स्वथ खज्न,. लेकार बाहर निकाथ आए | इसी बीच इनफे योछ्ा भी सजवब हो गए और 
उन्होंने आन्ामणुकारियों को चारो तरक से घेर कर भार ड।ला | इस युद्ध में राजा 


तक पह-७ गए थे | परूछ पीछे से इन भनसभो का महत्व बहुत कुछ धट गया | बादशाह 
मोहम्मदशाह के समय में फरुखाबा6 के नवाब का सनसत्र ४२ हजारी ०क पहुँचा था| 
अफबर के समय पॉच हजारी मनसबद।र का वेतन २६ हजार था | उस १६८ हाथी, 
२७२ थोठे, १०८ ऊँ० और २०७ श/डियों रखनी पड्ती थी। 


१ फणोदी हकूमत के को की झुज से वि० स० १६५० की आषाढ छुद्दी ६ का एक शेख 
जग है | उससे उस समय वहाँ पर राथसिहजी का राज्य होना पाया जाता है ] 


२ किशनसिह॒जी के इस प्रकार अचानक आक्रमण कर मादी भोविंददास को मारने का 
करण उनके भतीजे ग्रोपाजदास का उसके हाथ से भारा जाना था | 


उस पटना का हाल इस प्रकार लिखा मिलता है.-एक बार राठोड सुद्रदास, जोघा (२/मदास 
के पुत्र ) शुरसिह और ( कछ के पुत्र ) नरसिंह ने मिल कर राठोड मगवानदास के पुत्र भोपालदे।स 
पर हमणा किया | उस समय माटी थ्ोविददास के माई (जवबेरा के स्वामी ) सुरतान ने भोपाणदातत 
का पष। लिया | युद्ध होने पर सुरतान भारा गया । परूछ उसने भरने के पूर्व ही नरतिहे को २।९ 
लिया | उस सभ्य तक भोपालदास मी अच्छी तरह से जरुमी हो चुका था | इसलिये वह अपने 
को 4 हुए दो शत्रुओं का सासना करने से असमर्थ जान युद्धस्थल से भाग 5 हुआ | यह 
समाचार सुन भाटी भोषिददास ने सोचा कि मेर भाई ने तो भोपाणदास के छिये शुद्ध मे अपने 
आशय दिए, | १९७ उसके मरने पर वह ( गोपालदा|स ) सवथ अपने भाणों के मोह से ७७ घ्तेड कर 
भाग सवा | यह बात गोविंददास को ऋच्छी न लगी | इस पर उसने अपने भाई का बदला लेने 
के लिये भोपालदास का पीछा किया और काकडखी भाव के पास पहुँचपे पहुँ-चते उमे सार डाला । 


इस घदनी का सभाचार सुन राजा किशनसिहजी गोविददास से नाराज हो गए | उनका 
खथाज था कि राज[ शूरसिहजी नव ही उससे अपने भतीजे का बदुण। लेने का प्रबंध करेगे | परू्सु 
जब महाराज ने उधर कुछ भी ध्यान नही दिया, तब उन्होंने इस प्रकार नैश आममण कर सो विददास 
फो सार डाला | परूछु इसी में उन्हे सी अपने प्राण देने पड़े | 


श्ध्२ 


सवाई राजा शलिंहजी 


किशनसिहजी भी अपने भतीजे कर्ण के साथ मारे गएं | जब महाराज को अपने 
म_३, भतीजे और प्रधान भत्री के मारे जाने का हाल मालूम इज, तब इन्हे बड। 
दुस इं। | 

कुछ दिन वाद बादबश।6 ने इन्हे एक जोडी मोती और बहुत कीमती खाता 
देकर दक्षिण की तरफ भेजने की ४८७। प्रक८ की । इस पर यह दो मास के 
लिये जोधपुर चले आएं | यहाँ पर शुरसाभर के बगीचे मे इन्होने सोने और दी 
से तुलादड।न किया । इसके बाद राज्य का ग्रबंध कर यह अपने राजकुमार पजचिहंजी 


* ठुत॒क जहॉंगीरी" गा लिखा है दि भो विद॒दास के मकान पर हमला करते समय रवथ सजा 
किशन सिट्जी घोडे २, उतर कर उसके मकान भ घुस गए थे । इसी स वह मारे गए, 
(देखो पु० १४४-१४७ ) । ५९७ मारवाड की <4|तो में लिखा है कि राजा किशनसिहजी 
महाराज के सजथ होने के पहले ही भोविद॒द।स को मारकर 'चज दिए, थे। यह देख 
महाराज तने अपने पुत्र भअजसिहणी को उनका पीछा करने की आग ठी | इसी के अचुसारे 
उन्टोने कुछ छुने हुए वीरो को साथ सेकर किदनसिह्जी का पीछा फिय। | भा से दोनो 
पत्तों के बीच युद्ध होने पर किशनसिहजी भार गए.। 

मुतखिबुलू छबाव' नासके इतिहास स लिखा है कि किशानसिहजी का शोर सुनते ही परुजसिट्‌ 
नणब।र ऐोकर बाहर चला आवा ओर उसने किशनसिंह और करन को मार डा|जा | इसके बाद 
किशानसिहल के साथ के लो4 राजा मी हृदेली न निकलकर लय्पे-मिष्त बादशाह के महल की तरफ 
भागे | गजा द्‌शजसिह भी उनका पीछा करता हुआ वादशाही दोलतखान के दरवाजे तक जा पहुँचा | 
( बली मिषद १, पु० र८१-श्य२)। 

'भुधरूपफ में शिख्ला ह कि भेवाड-विजब के बाढ बादेशाह को २०) ० का बढ़ता हुआ बल 
(के णथा | उसने सोचा कि राजा शूरसिह, राजकुमार गजसिह, ब८रि (क्शिनसिह ), करमदधन, 
करन ओर भाटी भोषिददास बडे बलवान हो रहे हैं | इससे इनको आपस से ही लड़।कर निर्षण 
कर ठेना चाहिए | इसी के अठुसार उसने एक रोज दरबार के समय राजकुमार थज सिहजी के 
सामने ही अटरि ( किशनसिहजी ) को भोविददास को मार डालने के शिये उकसाया | यह पेख 
गजतिहजां को सी क्रोध आ भया | अत से बहुत #छ कहां छुनी के बाद दोचो अपने अपने लिवास- 
स्थान को चले गए।। इसके बाद किशनसिहजी ने एक दिन पिछली रात को गोविंददास के सकान 
पर चछ।३ कर उप मार डाला । इसकी सूचना पाते ही भजसिंहजी दातु के धुकाबले के लिये 
आ पहँ। | ३० होने पर केदार (फ्रिशनलिहजी ) ओऔर करन मारे गए। परन्तु करमसेन भाग 
निकणा | (देखो पु० १३-१७) | 

कनंण ठाड ने इस घटना का राजा भजसिंहजी के समय में होना और शाहजादे खुर्रम के 
कटने से राजा किशनसिहजी का भाये गोविददास को मारना लिखा है । 

ऐनाब्च ऐन्ड ऐयिटक्किटीज ऑफ सजत्यान (कुक सपाष्यि ), पु० ६७४ | 


२. छ9क जहँगीरी, पू० १४४ । 


ह६३ 


मआारनाड़ के इतिहास 


के साथ बादशाह के पास अजमेर चले गए | इसी समय बादशाह ने इनके संवार) 

३०० की चढ़ कर इनका मनसव पॉच हजारी जात और पेपीस सौ सवारो' का 
कर दिया | साथ ही उसने इन्हे एक खिलगत और एक थोड। भी दिव। | इसके बाद 
यह दणिए पहुच खॉनजहों लोदी आदि शाही सेनानाथकों के साथ वहाँ के उपब्रषो 
को दबाने और शतुओ को परास्त कर उनके अपेशों को विजब करने में लय गए | 


पारीखे पालनपुर! में लिख। है कि बि० स० १६७४ (ई० धषव्‌ १६१७) में 
नींदशाह जहोँगीर ने जालोर के शासक पहाड्खों को मर कर उत्ता अरदेश को 
शाहआादे खुरम की जागीर में मिश। दिया । परन्‍ वहाँ का प्रबंध ठीक न हो सकने 
के कार बाद में वह आंत राजा थरसिहजी को दे दिव।। इस पर महाराज की 


१ छुंझुक जरा, पृ० १४६ | 

२ छुजुक जहँगीरी, पृ १४८। 

३ मआतिस्लन्ठमरा (भा० २, पृ० श्य२ ) मे भी इस बब्ना को समय जहोंगीर का 
१० वो राष्य वष लिखा है । यह वि० स० १६७१ की चैत्र बदी ६ ($० सन्‌ १६१५ 
फी १० भा ) से प्रारम हुआ था । 

ख्यातों म लिखा है कि ८कज्षिस की तरफ जाते हुए सहाय ने भार्ग से पिलासख से सणकुमार 

भजसिहजी; आधोष 5९ (सी के पुत्र ) राजसिट, व्यास नाथा और भडारी लणा को मारवा८ 
को ठख भाल के लिये जोध५९ भेज दिया था। 

४ नल टड के लिखे गजस्थान के इतिहास मे लिखा हे कि अकबरे की भुसु के बाद 
जब सजा सूरसितर्णी राजऊुमार गजसिहजी को लेकर शाही दरआार मे ४०५ तब जहँभीर 
ने जाणीर को विजव करने मे अरुत पीरता दिखाने के कारण भजविंत्णी को अपने 
हाथ से एक तल१९ भेठ की | 

जालीर विजय का हाल कर्नल 4 ने इस प्रकार शिखा हे - 

जालोर उस समय गुजरात के बादशाहों के अधीन था। परूछ जैसे ही राजकुमार य्जासहजी 

को जालोर-विजव के लिय कहा गया, वेसे ही उन्होंने सेना लेकर बिह।रा पठानों पर च७॥३ करदी । 
जिस जालोर दुर्ग को फतह करने में अजलाउद्दीन को कई वर्ष जथ गए थे, उसी को उन्होंने केवल 
पीन मास में विजब कर लिया | 

यद्यपि इस 4६ में बहुत मे राठोड वीर भार गए, तथापि राजकुमार सजसिहणी विना किसी 

हिचकिचाह८ के तलवार हाथ से लेकर काठ की सीढी के जरिय किले पर चढ गए. । बह पर के 
छू में ७ ००० पान भार गए. | इस बाद किएे पर उनका अधिकार हो यवा | ( देखो ऐलनाल्स 
एड एव्टक्किटीज ऑफ भजध्थान ( $+ संपादित ), भा० २, पृ० ६५७० ) | परछ जालोर पर 


(*) बारे बरस अजाउदी, खफ्थूदों पतशाह । 
चंढियाँ वो डे सोनगढ, तें लीनो भजसाह ॥ 


१६४ 


खसचाई राजा शरसिंदजी 


आज्ञा से |जकुमार गजसिढ्जी ने अपनी सेना के साथ पहुँच एकाए+क वहों के किले 
पर चढाई करदी । कुछ ममय तक तो दोनो पक्तो के वीच भीषण प्रग्राम होता रहा, 
परन्तु अन्त में वहों के नारायणदास काबा की सहायता से यह एक टूटे हुए बुर्जे 
की परक से किसे में घुम गए । राठोइ-सेना को इस प्रकार एफाएक किले में घुसी 
देख शत्रुओं ने शल्ष रख दिए । इससे किले पर राजकुमार का अधिकार हो गया । 
दूसरे दिन वहाँ के विहारी पथनों ने एकत्रित होकर फिए शहर के द्वार पर राठोड- 
सेना का बडी वीएता से सामना किया | परन्तु ( डोडियाली के ठाकुए ) पूजा और 
कीरतसिंह पेलड आदि के विश्वरियों को मदद देने से इनकार कर देने के कारण वे 
सारे के सारे पतन ३७ में मारे गए | इस अकार जब्र जालोर पर राजकुमार गजप्तिहजी 
का अधिकार हो गभा, तंत्र वहाँ के शाध्षक पहाइलॉ का दीवान मेहता मो+#जलशी 
बची हुई विढारियो की सेना को लेकर भीनमाल की तरफ चशा गया | परन्तु राठोड़ों 
ने उतका पीछा न छोड़ा और उसके भीनमाल पहुँचते हा तत्काल उत्त नगर को 
चारो तग्फ से घेर लिया। वहाँ के ४७ में शह्रुओं की तरफ के मोऊलसी आदि कुछ 
सुस्य पुर मारे गए ओर बचे हुए पञन भागकर वि० स० १६७५ ( ई० सन्‌ 
१६१८) में (पालनपुर श्लाके के ) कुरमों गॉव में चले गए | परन्तु इसके बाद 
भी वे मौका पाते ही, अली पर्वत की सूँबा आदि की घाठियो का आश्र4 लेकर, 
ज।शोर के आम-पास लूट-मार करने में नहीं चूकते थे । 


जो उस समय झुजरात वालों फा अधिफार द्वोन। लिया है, यह ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि गुजरात 
उस समग्र मुगलों फे ही अधिक।२ में होने से वह्य का फोई स्पतत्र बादशाह नहीं था। श्सी प्रकार की 
और भी अनेक बाते क्नेल टॉड के राजस्थान मे लिखी मिलती हैं, जो फारसी तवारीखों आदि से 
सिद्ध नदीं होतीं | हमारी समम्क में बादशाह ने शुरसिंहजी के दण्ति७ जाने के पूर्व जिस समय उनके 
सवारों में ३२०० की वृद्धि की थी, उसी समय शा4द्‌ जालोर भी उनके मनसब में दे दिया होगा । 

१. गशिश्वल्पक', प० १६-२६ | 3 काव्य में इस विजय का भादों मे होना लिखा है। 
उसमें यह मी लिखा है कि इस घटना के 4६ गजर्तिहजी ने उभ्रपन के पुत्र कमसेन पर 
चढ़ाई की | इसकी सूचना पाते ही वह लाडथू से भागकर पहले तो थली (निरजल स्थल) 
की तरफ गया ओर फिर वह्दा से बला पहाड की तरफ चला गया। महाराज- भार 
गजसिहजी भी उसके पीछे लगे हुए थे। इससे शीघ्र ही उन्होंने सोजत पहुंच विजयादशमी 
के दिन फिर कर्मसेन पर चढ़ाई की । यह देख वह मेरों की शरण में चला गया। परत 
जब गजसिंहणी ने मेरों को दश्ड देना शुरू क्या, तब उस ( कर्मसन ) को भागकर 
दाडोती में घुछ जाना पढ़ा | ( देखो धु० ३०-३१ ) | 

२ 'ारीखे पालनपुर!, जिप्द १, ६० १०१-१०६ | 


१६५ 


भारषाड़ का इतिहास 


रु्यातो में लिखा है कि एक 4९ जिस समय सपाई राजा शईसिंहजी शाहुआ 
खुभ और नवाब खॉलॉनान्‌ के सा4व दक्तषिस में महकर के थान पर थे, उस समय 
शतुओने आकर उस नगर को घेर लिया। इस अकार घेरे जाने से शाही सेना का 
सबन्ध बाह९ से बिलकुल टूठ गया और उसे रसद का मिलना बंद हो गया | इस पर 
कुछ दिन तक तो किसी तरह काम चजता रहा, परन्‍छ अन्त में नाज की कमी के 
कार७ उसकी दर बहुत चढ गई | यह पेख राठेड-तरदारो ने जेतावत कुंम्मकण को 
मेजकर महाराज को इस बात की सूचना दी | परन्छु महाराज ने उसे अपनी 
पाकशाल। के शुबरण के बतेन देकर समझा दिया कि अभी तो इनको बेचकर कुछ 
दिन के लिये नाज का प्रवध करलो, तर तक कुछ ने कुछ उपाय हो ही जायगा। 
परन्तु जब कुछ ही दिनो बाद फिर पही काठिनता उपस्थित हुई और शाही अभीरो के 
किए कुछ भी अबन्ध न हो सका, पब कुम्मेका्श ने महाराज की सेवा में उपस्यित 
होकार शतुओं पर आत्ामण कारन की आज्ञा चाही, इसपर महाराज ने खॉसॉनाव 
से भी सम्मति ले लेना उचित सममा। परन्चु उसने बादराह की इच्छा के विरुछ 
शनु से ४७ छेड़ देन से साफ इनकार कार दिया। कुम्मेकण को इस अकार निश्चेष्ट 
होकर शजुओ के बीच घिरा रहना अस्द्ध हो रहा था। इसलिये खॉखॉनान के इनक 
कार देने पर भी उसने नाषण अपने योद्धाओ को लेकर वीजापुरवालोी पर हमला 
वार दिया | यथपि इसमें उसके कई पीर मारे गए और चह स्‍्वय भी बहुत ज्खमी 
हुआ, तथापि उसने दज्तिणियों के भाड़ को छीन कर (सादा के पते ) कामा के साथ 
महाराज के ५९ भेज दिया | यह देख महाराज भी शुद्ध के लिये उत्छुक हो ३० 
और इन्होने बादशाही आज की अतीण। में वैठे हुए खेंखेनाव को अबरदस्ती 
तैयार कर शतुओ पर हमला कर दिया | घोर भुरू के बाद शत्रु भाग खड़े ह९ 
ओर भेदान शाही सेनिको के हाथ रहा | इसके वाद खॉखॉनिन्‌ ने इुम्मकर्ण के 
लि4 ५५ ५लकी मेजकर उसे रशएत्यल से अपने डेरे पर घुलवाबा और उसपी 
चिकित्सा का ५९-३९ प्रवध किय। । इससे $७ दिनो में उसके सारे वाव भर १० । 

इसके बाद जब खोंखॉनान्‌ ने गढ-पिंडाइ। विजय किया, पथ वहाँ पर उसे 
चधुमुज विष्णु की एक छुपर मूर्ति हाथ लगी। इसे उसने अभोपहार के «प में 
महार।ज को मेट कर दिया | यह मूर्ति अब तक जोधपुर के किले में विधमान है । 


१६६ 


संचाई राजा शुरसिर्धजी 


बि० स० १६७६ की भादो छुदी ८ (६० सन्‌ १६१६ की १८ सितम्बर ) 
को वहीं दक्ति॥ में, महकर के थाने में, रवा३ राजा शर॒सिंहजी का स्वगषास हो थयी | 

यह महारज। बड़े ही अतापी, झुद्धिवान्‌ और दाता थे | राव भालदेषणी के बाद 
इन्होने ही मारवाड़ राज्य की पार्पविक उन्यति की | इनके शासन में भारवाड़ के 
सिवा4, ५ परगने गुजरात के, १ मालपे का और १ दक्षिण का भी था। ये परगने 
इन्हे नादश।ह की तरक से मनसब में मिले थे | इनका अधिक समय थुजराप और 
दष्ति॥ के इुद्धों में ही ग्वतीत हुआ, और पहोँ पर इन्होने समय-समय पर वीरता के 
अद्भुत कथ भी कर दिस९ | 


पढें लिखा जा झुका है कि इनके सभथ इनके ग्रधान मन्‍नी भाटी गोविन्ददास ने 
राज्य का सार अबन्ध बदल कार उत्त समय की अनलित शाही शेली के अनुसार कर दिया 
या | वही अवन्ध खज से करीन ५० बष पूर्व तक चला आता था। परूछु भारत॑-ध्तरकार 
के सबन्‍व से आजकल उसमें थोड़। बहुत परिषतेन करके उसे नवीन ७५ दे दिया गया है। 


१ 'ुजुकजहागीरा' में जहॉँभीर ने लिखा है कि हि० स० १०१९८ में दक्षिण से राजा (२सिंह 
की रुप; का समाचार मिला | यह उस राव भाणदेव का पोता था, जो हिंडुत्तान के 
प्रतिष्ठित ज्भीदारों में से था। यना की बराबरी करने वाजा जभींदार वही था। उसने 
एक लडाई में सना पर भी विजय पाई थी | राजा शुरसिंह ने, मेरे पिता अकनर का और 
मेरे कृपापान होने से, बढ़े दरजे ओर मनसब को प्राप्त किया था। उचका पेश और राज्य 
उसके बाप और दादा के देश और राज्य से बढ गया था | ( देखो 0० २८० )। 


शुणरूपक!? में लिखा है कि महाराजा शुरचिंदणगी २४ वर्ष सज्य कर ४६ वर्ष की अपध्था में, 
वि० स० १६७६ की भादों दी में, महकर में स्वर को सिधारे | इनक पीछे तीन रानिया दक्षिण 
में और एक जोधपुर में सती हुई ( देखो प० ३१ )। 
२. कहते हैं कि सवाई राजा शुरतिहणी ने निश्नलिखित गाव दान दिए थे -- 
१ नापावास २ रैहनडी ३ वीजलियाबास ( सोजत परगने के ), ४ सिंगला ( जैतारण 
परगने का ), ५ गैमाचास ६ 3वियारडा-कण। ७ बछवाथ पर भीजावास ( भेडता परगने 
के ), ६ बसी ( पाली परणने का ), १० तिथरिय। ११ वेह १२ लोलासणी १३ छली 
१४ छोडिया ( जोध५२ परगने के ), १५ रणसीसर ( डीडपाने परगने का ), १६ हरलाया 
( फंणोर्दी परगने का ) चारणों को, १७ हडवू बासनी ( बासनी व्यासों की ) ( भेडता 
परभने का ), १८ गेलावसिया ( जोध५९ परगने का ) ब्राह्मणों को, १६ भोभास ( भेथ्ता 
परभने का ) मार्टों को और २० बीगवी ( जोघघुर परमने का ) धुरोहितों को | 


१६७ 


मारचाड़ का इतिदास्त 

वि० स० १६६३ (६० सन्‌ १६०६) में सवाई राजा शशसिंइजी ने ही 
जो4५२ नगर के चेंदपोल दखाज़े से एक मील वायु-कोण में स्थित पत-अणी के 
पास अपने नाम पर सूरसागर नामक तालाब बनवा कर उसश्तक्रे त० पर सुदर बगीचा, 
सगमरमर की एक बारादरी ओऔर महल बनवाए थे। चॉदपोल <रवाजे के बाहर का 
राभेश्बर महादेव का मंदिर, सूरजकुड नामक बानली और शहर के वीच के तलहटी 
के महल भी इन्हीं के बनवाए हुए हैं। 

इनकी कछवाही रानी सौभाग्थदेवी ने दहीजर गाँव में सोभाग-साभर नामक प्लान 
बनवाया था | इसी रानी के गरभ से राजकुमार गजर्तिदजी का जन्म हुआ | 

शएसिंहजी के २ पुत्र थे, गजसिंदजी और सम्रलसतिह | 


१, इनका जन्म वि० स० १६६४ की भादों सुदी ३ को हुआ था । 


डर 
फेज गजस्धजी 


२४. राजा गजसिहओओ 


यह सबाई राज। शश्सिहजी के ज्ये४ एन थे | इनका जन्म वि० स० १६५२ की 
कार्तिक छुदी ८ (६० स० १५२४ की ३० अक्टोबर ) को 8» था | यह भी अपने 
पिता के समान ही वीर और बुद्धिमान थे | इन्होने सब३ राजा शइसिंहजी के जीवन 
काल में ही अगेक युछो में सफलता पूषेक भाग लिया याँ, और उन्होने भी इनकी 
योग्यता से ग्रश्चनन होकर इन्ह अपना थुबराज नियत कार लिया था । इसीसे उनकी 
अचुपस्यिति में मारवाड का ९६॥९ ग्रबंध एन्‍हीं की देख भाल में होता था | 


वि० स० १६७६ (ई० सन्‌ १६१६८ ) मे जैसे ही इ-हे सबा३ राज। १हसिह॒जी 
के मेहकर में बीमार होने की सूचना मिली, बेसे ही यह जोचपुर का अबध अपने 
बिस्वासपाज सरदारों को सौप तत्काल भेह॒कर की तरफ रवाना हो थए । पिता की #व्यु 
के बाद श्सी वर्ष की आसोज (घोर ) छुदी १० (ई० सन्‌ १६१६ की ८ अक्टोब९ ) 
को थुरद।नएुर में इनक। रोज्य।मिषेक हुआ |उस समय खॉनखॉनान्‌ के पत्र दौराबखों ने 
बादशाह की तरफ से इनकी कमर में तलवार बॉँधी। बादशाह ने भी इनवी योग्यता 
देख कर इ-ह पीन हजारी जात और दो हजार सवारों का भनसब, भड। और राजा 
का खिताब दिथ। । 


१ मिआतिरुण उमर के लेखानसार जहॉगी२ के राज्य के दशवे वर्ष (वि० स० १६७२, 
३० स० ९६१५४) से ही यह बादशाही कार्यों म भाथ लेने लगे थे | ( देखो भा० २; 
पृ० २२४) | 

२ सुणभाषानिन, छ० ६, दोटा ४ | 


३ ख्थातों में लिखा है कि जहॉगीर ने, राजा शरसिहजी के भरने पर, गजसिहजी को झुरहान॑- 
पुर जाने के लिक लिखा था। उसी के अदुसार यह वहां पहुँच कर थद्दी पर बेठे । 
ख्थातो में इनक। कर धुदि ८ को गद्दी पर बैठना लिखा है । 


४ वुजुक जहायीरी), पए० २८० | पढ़ी पर यह भी शिक्ष। है कि इसी समय इनके छो८ भाई 
सबजसिहजी को ५०० जात और २५० खबारों का मनसब (और फल्ोदी का आत 
जांगीर में ) दिया भवा था । 


१६६ 


भोरचाई का इंतिदांस 


कानेश टाड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा € कि उतर अवसर पर 
इनको भारवाड के अधिकार के साथ ही शुजरात के सात परगन, मिताय (ढेटाड का ) 
ओर मसूद ( अजमेर का ) की जाभीर ओर दिए की सूवेदारा दी गई थी | इनक 
खला|व। इनके थोडे भी ही ढाग से बरी करदिए गए थे | इसके बाद यह मकर 
के थाने पर पहुंच दक्तिशवालो के उपह्रषों को शांत करने में वग गए | अहमद नभर्‌ 
के बादशाह का भत्री हुवशी अबर चपू एक वीर योद्धा था। गाता से नात होता हैं 
कि एक बार उसने, अचानक आकर, शाही सेना को थे! लिश | तीन महीन तक 
दोचो तरफ से छोटी बडी अनेक लडाथाँ होती २ही | अत मे गजसिहजी की वीरता 
से शत्रु को घिशव उठा कर भावना पंड। | 


वि० स० १६७८ में भी दइणिशियों के साथ के सठ में मताराज ओी बीरता से 
ही शाही स्ेन। को विजय अआराप्त हुई, और मजिक वबर ने आम्ामणा कारन के बढ्से 
खआामात होकर बाब्याह की अधीनता स्वीकार करती | इलत प्रसन्न होकर बादर॥ह्‌ 
जहंभगीर ने महाराज का मनसव नछा कर चार रजारी छत ओर तीन हजार लगार। 
का क९ दियाँ | साथ ही ईनह दलथमना (फ्राज का रोकने बाला ) का खिता4 उकरे 
जाली२ का परपना मनसंब की जागीर में ढिया। 


१ “ऐनाल्स ऐड ऐयटक्चिदाज ऑफ राजस्थान (मुक उपादित ) भा० २ प्रु० ६०७२ । 


२ उस समय दरण्िण का दृ+दार सॉग्जानों या। टसलिय उनत ठाठ ऊे लेन्वाचुतार मटारज 
को दछ्िण की सुवदारी का 4िय जाना ठीक प्रात नहीं होता | 


रत 


महकर में मुगल-रेष्य फी सरहदी चोदा थी और >हा से आग अट्मबनगर बालों का 
राज्य प्राग्म रोता था | उन दिनों इनती अट्भष्नभर वालों ने डुछ द्योत सहत से 

४ 0(तुजुक जहॉगीरो, पृ० ३४१ । 

प्‌ ख्थार्तों में लिखा है कि उस समव चहाँ पर साट्याओे च्वस्भ का अधिकार था | उस 
सेनिकों ने मटाराज के आदमियों को किला सोप। । इनकार करदिया। मग्तक बो्दे 
जिस समय बादशाह ने आदजादे सर्रस को दछ्षियण ते मोट् की तसफु जाकर वहाँ के 
उपद्रव को शात करने की आरा ढी, उस सम+4 राजा शजिहजी फो भी उसकी सहाब्ता 
के लिये वहा जाने को शिक्षा | इसके अनुसार जय महाराज शाहजादे फे पास चुरुटानपुर 
पहुंचे, तब उसने इनको प्रसन करने के लिये जालोर फे साथ ही सोचोर का परभना 
भी इन्हे दे दिया । परूछ फृरधी इतिदासों से इसफी पुष्टि नहीं होपी | 


घर०० 
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२४ राजा भजसिहजी 
वि० स० १६७६-१६६४ (ई० स० १६१६-१६३१८ ) 


राजा भजन्िवजी 


इस ३६७ में "होने मलिक अबर (५) का लाल भूड। छीन लिया था | इस 
घटना की यादगार के उपलण्त में उसी दिन से जोवपुर के राजकीय भडे मे साल रंग 
की पट्टी लगाई जान लगी। 


बादशाह ने भह।राज की दफ्तिश की इन वीरताली से अस्चय हो+र वि० स० 
१६७६९ की चेन छदि € (६० शन्‌ १६२२ की ११ मार्च ) को इन्हे एक नक्करा 
उपहार में दिया | 

वि० स० १६८० ( ई० संचू १६२३ ) में भहाराज दिए से लौट +९ 
जोध५र२ आए और 9७8 दिन यहाँ रह कर देश के ग्रबव की देख भाल करते रहे । 


१ ध्वुजुक जहांगीरी , ए० ३४१ ॥। 


(एरूपक' मे भहाराज की भ्रद्दीनशीनी से होकर इस घटना तक का हाल इस प्रकार 
लिखा ९ - 

राजा २२सिहजी के स्वर्गवास के बाद राजा भजसिहणी ( २४ वर्ष की अवस्था में ) वि० स० 
१६७६ की विजवा-दक्षमी के दिन थुरदानपुर में भद्दी पर बेठे | इन्टोने दक्तिश्ष की 
तरफ जाते सभय जोधपुर के किले की ₹५॥ का भार दूपबत राजसिंह को सौपा था | 
जिस समय यह दक्षिण मे थ उस समय कधार से सी एक बडी सना ५७० वालों की 
मठ्द में आई थी | कर्णाटफ्, विजयनगर, गोलकुडा और ब5 आइि के यु.ं में राजा 
गज सित्जी सदाही अपनी रना के साथ श,ही सना के अश्रभाग ( हरावल ) में रहा 
करते थ | इसी प्रकार महक्र के थुछ में मी, जिसमें शहुु के ८,००० घुड सवारों ने 
भायलिया था, भद्ाराज अपनी राठोड सना के साथ शाही ना के अग्रभाभ में थे | 
इस 4& में शत के ५०० सवार मारे भण और मदाराज की वीरता स ही शाही सना 
को विजय आस हुई | भजर्थिंटजी ने धुरद्ानपुर के 4७ में दज्िखियों को परास्त करने में 
बडी वीरता दिखाई था | शाइजादा खुरभ मी उस समय वही था। इस कार्य से प्रसन्न 
दोनर बादशाह ने इनका भनसब ५,००० जात का करदिया और इसी के साथ इन्हें 
नकारा, तीभ, छुनटरी साज के घोडे और जालोर तथा साचोर के परभते दिए। इसके 
बाद महाराज ने मलफापुर, रोहिशलेडा, बालापुर, महक गिरोह, खिड़की, दोलताबाद, 
भशभी प८न, खानदेश, महाराष्ट्र और बराड के युझ्वें में दक्षिण चाणों की सेनाओं पर 
विजय प्राप्त की | दक्षिण के पॉच खास युर्टों में तो, जो (१) भहकर; (२) मेहाना, 
(३) बाजातुर, (४) बुरहान, और (५) दक्षिण के ५७ प्रान्त मे हुए थे, इन्होंने स[थ 
वीरता दिखणाई थी ] $छ दिन बाद जब खरंम मोड आया, तब उसन महाराज को 
अपने पास झुलवाया और इनर्॥॥ वीरता की प्रशा कर इन्ट अपने देश जाने की आज्ञा 
दी | श्ची के अनुसार यह जोधपुर आकर ६ भास तक यहाँ के अबन्ध की देखभातर 
करते रहे ] ( देखो प्ृ० ३२-६६ ) | 


२०१ 


भरवाड़ का इतिहास 


इसके बाद इसी वर्ष के वेशाख में यह लौट कर बादशाह के ५स॑ चणे गएं। इन 
दिनो शाहजाद। खुर्रभ नरजहों पेगम के प्रपण से नाशज होकर ॥।गी हो रहा था | 
मौका ५क९ उसने दिल्ली पर अविकार करेने की तैयारी की। जैसे ही इसकी सूचना 
बादश।ह जहँगीर को मिली, वैसे ही उसने शहुआ।६ परतरेज को उसे दड देन के 
लिये खाना किया | उसके साथ भहावतंखाँ और राजा गजसिएजी को भी उधर जाने 
की आज्ञा दी गई | उस समय जहाँगीर ने महाराज का मनसब बढ़ा कर पॉच हारी 
जात और चार हजार सवारों का करूँ दिया, ओर इसके साथ फलीदी का आप जागीर 
में ठिया | मालने में पहुंचने पर शर्म का आर शाही सेना का सामना हु | पर 
शीघ्रही खुरम को परास्‍्त होकर दप्तिए की तरफ भागना पडा | इसके बाद <।हज।५। 
परवेज अपने सहाथको को साथ लेकर घुरहानपघुर पा भा ओर उत्तन इस युद्ध 
के समय की भहाराज की वीरता से असन होपार भेड़ते को परगना ४नहं उपह।९ 
में दे दिया । 
१ त॒ुजक जहोँगीरे, पु० व्ध्८ | 
२, नवलजिशोर प्रेस की छेपी 'तुज्ञुक जहाशीरों! के पृष्ठ ३६६ पर गजतिटजी के नाम फे 
आगे भहांराज की उपाधि लगी होने से अनुमान होता ६ फक्रि आाबद इस अवसर पर 
इनको यह पदवी दा गई हो ? 
घुजुक जहॉगीरा , पृ० ३६६ | 
४ अग्रेजी इतिहाों मे इस युद्ध का बल्तोचपुर मे टोना लिखा 8 | पिेंट स्मिथ के 
जेजाचुसार यह दिल्‍ली के दक्षिण मे या ( ऑक्सकोई टिस्ट्री ऑफ इंडिया , पृ० ३८६ ) | 
५ ख्यातों से लिया है कि बादआद ने इस अपसर पर अजमेर का सूत्रा शाहजादे परवेज 
को जागीर मे ढे दिआा। इस पर उसने भद्ठता सबदी को सोप देने का विचार किया | 
परन्तु राजा सजसिटजी न बुपावत राजरयिंट फो भेज फर महायतगयों से इसर्क। शिकायत 
का | उसने भी उस समय महाराज को अप्रसन करना उचित ने जान साहणाद को 
ऐसा करन स्‌ रोक दिया | परूछ उन्हीं ख्यातों म सिखा ऐ कि वबि० स० १६७६ 
इ० सन्‌ ९६२२ ) में मेर जाति ऊे जगली लोगों ने मेहता आंत के पशुओं फो 
पकने का उद्योग किया | यह रख बहों के शाही शासक ने उन पर चढ़ाई थी) मारी 
में गिल समय वह चदघाणा नाभक गाँव में पहुँचा, उस समय वहां के ब्राशणों ( नदचाणे 
बोहरों ) की सपपत्ति फो दख उसने उनके बहुत से म॒स्थिवाओं को पकड़ लिया | इसकी 
सचना पाते ही बलूँदे के 5कुर मेडतिया श्मामसिष्ट और जैतारन के हाफिभ पचोली 
राघोदास आदि ने उसका पीछा किया । सुंगदडा गोव के ५० पहुँचते पहुंचते दोनों का 


सामना हो भया | इस थोडी देर के थ७ में ही उक्त शाही शाक्षक आायणों को छोड़ 
कर भाग गया। 


बण्द 


राजा का जअसिहजी 


अगले वेषे शाहजाे खर्रम ने उंडीसा और बिहार फतह कर फिर से दिक्षी के 
तख्त पर अधिकार करने के लिये चढ़ाई की | परन्तु बनारस के पास टोस नदी के 
किनारे उसे शाहजादे परपंज वी सेना से परात्त होकर भावना पड।। इस 34% का 
अथ भी राजा गजसिहजी की अद्भुत वीरता को ही विया जाता है | इसका बरौन 
इस अक।९ लिखा मिलता है | 


वि० स० १६८१ (ई० सन्‌ १६२४ ) में जिशा समय शाहजाद। खुरम फिर से 
नादशाहत पर अधिकार करने की नीयत से संन। सज कर रवाना हुआ, उत्त समय 
उसकी सेव। के अश्रभागे का सपालके मंहाराना अमरसिह का पुत्र भीम थी। श्सकी 
सूचना पाते ही शाहजाद। परवेज भी उसके मुकाबले को चछ। | जब दोचो सेचाथो का 
सामची हुआ; तब परपेज ने जयपुर महाराज जयसिहंजी के पास अधिक सेन। पेख 
पार उन्हे अपनी सेना के अग्रभाग का मुखिया बना बविया | हमेश। से राठोड नरेशो 
के ही शाही सेना के अश्रमाथ में रहने का रिवाज होने से यह बात राज। गज सिंहजी 
को अच्छी न लगी | इससे यह अपनी सेन। के साथ नदी की बाश तरफ परप्रेजे की 
प्ेन। से कुछ €८ कर खडे हो गए। युद्ध होने पर ३७ ही देर मे जिस समय परवेज 
की सेन। के पैर उख्लड गए, उस समथ शाहणादे खुरम ने भीम को एक १५ खडी 8३ 
राजा पजसिंह्णी की सेना पर आमामण कर उसे भगा ५न का श्शारा किया । इस पर 
तत्वाल भीम ओर गजसिह्जी की सेनाओ के वीच अुछ छिड गया | यथपि विजय से 


इसस प्रग० होता है कि पहले मेंडते पर बादशाह का ही अधिकार था, परूछ इस अवसर 
पर महाराज की वीस्ताओं के उपलण!] से वह नगर इनके शासन में दे दिया भया होश | 


१ भीम भेवाड की उस सेना का सनापति था, जो उस समय महाराणा केरएसिहणी की 
तरफ से बादशाही सेवा में रहा करती थी। जहॉगीर ने भीम को राजा की पढदवी, और 
टोड की जाभीर दी थी। कुछ समय बाद ही बादशाह की कृपा से वह पेंच हजारी 
सनसब तक पहुँच गया था | 

इसके बाद वह शाहआद ख॒रभ से मिल गया; और उसने खर्रभ की आया से पवना पिजब 

कर छिया | 

२ भारवा5 की ख्यातों मे इस युद्ध का पवने के पास, 'मुतखिलुल्खबाबों में बरमाल की 
सरहद में, ओर '8ुजुक जहॉगीरी' में बनारख के पास होना शिक्षा है | कहीं कहीं इस 
4७ का भूसी के पास होना भी लिख। मिलता है | 


३ फारसी तवारीखों से इस थुद्ू मे जयसिहजी के सम्मिलित होने का पता नहीं चलता | 
परनछ साथ ही उनमे कई अन्य नरेशों के नाम भी नही दिए हैं। 


श्ण्रे 


भारचाडे का इतिद्ासे 


3-भत सीसोड्यों और रूरम के अन्य सैनिकों ने राणेड़ों को मार भभान का बडा 
प्रयत्न किया, तथायि वीर (णोड अपने स्थान से जर। भी न हूटे | उलद $७ देर 
के 4& के बाद ही सेनापति भीम के भारे जाने से सीसोदियों का उत्साह शिथिल पड़ 
मैया, और ख़ुर्रम की विजय पराजय में बदल गई । इनकी इस वीरता से असन्न होकर 
जहॉगीर ने इनके सवारों में १,००० की ४७ करने के साथ ही इनका मनसेव पाँच 
हजारी ज्ञात और पॉच €जार सबारों का फरदिया| इसके याद भहाशण नें प्रयाग 
पहुँच चांदी से छुलादान किया और वहाँ से यह दक्तिश्ष की तरफ चंणे भए | 


जिस सम4 महाराज दक्षिण में थे, उस समय एक बार शाहजाएं खरम ने 
व्वयानक पहुँच बुषहानपुर को घेर लिया । इस अवसर पर भी राज। भ्रजसिंहजी ने 
भाड्।जन के ठाकुए मुकु दास आदि को साथ लेकर शाहुजादे की सेना को भगाने 
में बडी वीएता विखलाई | 


१ ख्यातों में लिखा हे कि इसके साथ वश रत का जलगें।व इन्हे ज।भीर से दिया गया था। 


२, इसका उत्लेख मारवाड की ख्यातों भे है, और इसकी पुष्टि बादशाहनामा के ऐेस 
से भी होती है | ( 5खो पृष्ठ श्प८ ) । 
इस समय मलिक अबर भी ख॒रम के साथ था। 

४ शभुषररूप+ में लिया है - 


कर 


जिस समय बादशाह फाश्मीर में था, उस समय खरम ने मेंड्डि पहुँच बगावत का माडा 
उठाया | इसकी सूचना पाते ही उघर तो बादशाह चंबा कर दिल्‍्शी की तरफ चणी 
औ९ इधर खरम अजमेर, समर, टोडा और रशथमोर होता हुआ दिल्ली के तस्त पर 
अधिकार करने की नीयत से रवाना हुआ | उस सभय सीसोदिय। भीस भेडते में था। 
ख़रम ने उसे झजभेर पर अधिकार करने की शा दी | इस पर उसने सादूल को हराकर 
वहाँ पर अविफार करलिया | इसके बाद खर्रम सीकर होता हुआ दिल्‍ली के निकट 
पचा। इसी बीच बादशाह भी ससेन्‍्य वहाँ आभवा | इससे दोनों सेनाओं के बीच यु 
छिंड गया | पूछ थुद्ध का रग अपने लिये फ्ीका देख बादशाह ने वजीर के कहते से 
राजा गजसिहजी को भदद के लिये बुलवाया | इससे मटाराज भी चूं पानत राज लि आदि 
चीर-सामतों को लेकर चैत्र खुद ११ को जोघ र से रवाना हुए । इनके बादशाह के 
पास पहुंचने पर उत्तने युद्ध का साथ भार इन्दी को सौ१ दिया। इसके बाद महाराज 
शादी सना फे साथ, रश्म का पीछा करने फो प्रयाग काशी और गया की याज्रा करने 
हुए द्रूम नदी के उस पार कोच्टा में पहुच ठहर गए, | उस समय सरेत का पदाव 
खराभढ में था। दुसते दोनो की स्नाओं के बीच केवल दो कोस का फासला रह गया | 
इसके बाई सुर्म की तना के अग्रमाग में तो महाराना अमरसिह का पुत्र सीसोदिया 


२०४ 


राजो भजसिद्दजी 


वि० स० १६८२ (ई० सच १६२५ ) में नर॑जहों बेगम महाबतर्खा से नाराज 
हो गई । इसी से उसने बादशाह से कह कर उसे दष्तिण से वगाल की तरफ शो 
जाने या दरव में €।जिर होने की आश। मिजवा दी | इस पर बढ दष्तिए में उपस्थित 
3घिकाश सरदारो को साथ लेकर बगाल की ताक जाने का अवत्न करने लगा | 
५९-छ महाराज ने उनमें से वहुतों को वादशाह की आज्ञा का मम समझा कर वहीं 
रोकलियां । इससे दष्तिएण का जीता इथा प्रदेश शजुओं के हाथो मे जान से बच गया | 


वि० स० १६८४ की कार्तिक वदी ३० (ई० संन्‌ १६२७ की २८ अक्टोवर ) को 
१5 ५॥6 जहोंभीर का स्रगत्रास हो गया, ओर आपस की ४० के कारण बादशाहत का 
प्रबध शिथिल पड गया | 4ह देख दफ्ति॥ का सूचवेदार खॉजहोँ लोदी बालाबा८ का 
प्रात निजमुलम॒ुल्क को सौंप का मेंट्ट पर अधिकार करेने के लिये स्वाना इंथ। । 


या १रजसिंहजी और जयपुर के मिर्जा राज। जयसिंध्जी भी (दक्ति७ से ) उसके 





भीम निबरत हुआ औ९ शाही रेना के अग्रमाग मे, शाहजादे परदेज और महाबत्खों की 
सलाद से राजा गजरसिंदजी रक्ख गए।। उस समय बादशाही सेना में अंबिर के राजा 
जयसिंत्जी, वीकानेर नोश सरणसिंटजी, बुदेला वरसिहदेष, सारभदेव, वटलजोणखोँ, 
गलमर्लां, आदि अदेक सरदार थे अन्तिम युद्ध मे सीसोदिया भीम और गजा भजसिहजी 
का सामना हुआ | परूचु भीम के सारे जाते ही सरम और उसकी सेना मैदान छोट 
कर भाग खड हुए। 


यह ४७ वि० स० १६८१ की फार्तिक सुदि १५ को हुआ था| ( देखो पृ० ६७-१३४) | 


( यहाँ पर कवि ने अनेक पथ्नाओं को एक में मिला कर बी भब्ब5 करदी हे ) । 


ख्यातों मे लिखा हे कि खुरम से आसेर का किला छीनने से सी राज। भ्रर्णिटजी ने बडी 


शप 


वीरता दिखण।३ थी | 

बादेशाह उसको शाहआद परपेम से दूर करना चाहता या। इससे उसे वहां से हृढान। 
आवश्यक था | मटाशाज के सममाने पर भी करीब ६,००० राजपूत सैनिक उसके 
साथ हो लिए | इन्‍्टी की सहाबता से उसने छुछ दिन बाद बाण से लौटने पर बादशाह 
जटहाभीर को, जो उस समय भेलम पार कर काबुल जाने के लिये उद्त था, पकंड कर 
इ७छ दिन के लिये अपनी कद मे ले शिय। | यह घटना वि० स० १६८३ (ई० सन्न्‌ 
१६२६ ) की हे । 

तुजुक जहोगीरी! पृ० ४३४, | उफ्त इतिद्ास में उस रोज एक शबा रविवार का होना 
लिखा हे | परूछ इगिडियन एफमेरिस के अनुसार उस दिन सोमवार आता है | 
(दखी भा० ६, पृ० ५७) | 


२०५ 


मारेचोंड का इतिहास 


साथ हो लिए | पर-8 फिर भाग से ही ये दोनो उसका साथ छोड अपनी अपनी 
(जवानियों की तरक चले आए । 

वि०स० १६८४ की साथ सुडि १० (ई० सन १६२८ की ४ फरवरी) को शाहजहों 
आ।गरे पहुँच कर तरूत पर चैठाँ। इस पर फाभुन बंदी 9 (१३ फरवरी ) को राज 
गजसिंहजी भी जोधएर से आगरे जा पहुंचे | यथ्पि इन्होने बादशाह जहॉगीर के 
कहने से परवेज के साथ जाकर दो बार खुरम ( शाहजहों ) को सम्मुख रख से 
भागने पर बाध्य किया था, तथापि इनकी वीरता और साहस का वि-व।९ कर उसने 
इस अपसर पर इनका! बड| आदर संत्कार किया, और खासा खिलगत, जड|ऊ खणर, 
फूलकटार; जडाऊ तबबार, खासे अस्पनल का छुनहरी जीनवाला थोड।, खासा 
हाथी, नपष१९ ओऔर निशान फेकर बादशाह जहोँगीर के समय का इनका! पौँच 
हजारी जात और पॉच हज सबारो का मनसव यवानियम स्वीकार कर लियी | 


इसने बाद राज। गजसिहजी ने शाहजहें की इणछ।चुसार सीसोदरी ( फतहपुर 
सिकरी के निक5 ) के किले पर चढ।ई क९ वहां के नागियों को सर किया । 


बि० स० १६८६ की 'ेत बदी ७ (ई० सच १६३० की २३ फरवरी) को शादजद्दों 
ने निज।भुलभुल्क और खॉजहों लोदी को दड बेने के लिये तीन सेनाएं. बालाव० की 
तरफ रवाना कीं। इनमें से एक सेना के सेचापति राजा गजसिंहजी बनाएं गए | 
इ्होने इस बार भी शतुओ का दमन फरुने मे अच्छी वीरता दिखाई | इसके बाढ 
बि० स॒० १६८७ के सावन (६० सन्‌ १६३० की छुजाई) में बादशाह ने इन्हे अपने 


१ बादेशाहनाभ्ा, भा० १, पु० ७६। 

२ क्रॉनलजी ऑप्स सॉडन्न इंडिया! में उस दिन फरवरी की १४ तारीख होना लिखा है | 
यह चित्व है ( देखो पु० पप३)। 

3 वादशाहइनामी, जिरद १, पृ० ८७ । 

डे बादशाइनासा, मा० १, पृ० १एपप-१५६ | 

४ शुणसाधाचिनां से शिखा है कि बुदेला वरसिह का पुत्र जोमराज बाभी हो भया था | 
जब बादशाह ने उसे दड देने के लिये चढाई की, तब महाराज भजसिहजणी मी उसके 
साथ थे। वहॉपर के युद्ध मे इन्टोने अच्छी वीरता दिखाई | इससे जोभराज को पराव्त 
होना १७। (देखो पृ० ७७) | 


६ इस सेना में हिन्दू और मुलजसान, कुछ मिला कर करोच २७ शाही मनसबदार और 
अभीर तथा १४,००० सवार थे | आादशाहनामा भा० १, पुृ० र६४। 


र०द्‌ 


राजा भजसिहजी 


पास बुला लिया | इसने, बाद इसी वर्ष की आरििन छुदि ( अक्टोब९ ) में बादशाह 
ने इनको जड।ऊ पद्ेवाली एक खासी तलवार देवार दफ्तिए७. की तरफ भेजा । बह 
पर भी महाराज की २।०ोड-सेना ने बडी वीरता दिखत।३ | वि० स० १६८८ के 
पौष ( ई० संघ १६३१ के दिल्तम्नर ) भे महं।र।ज 4मीजुदील | ( आ।सफसों ) के साथ 
मोह+मद आदिलखों को दड देने के लिये फिर वालावाठ की तरक मेजे गए । &मेश। 
की तरह इस बार भी यह शाही सेना के अशभ्रभाभ के सेनापति बनाए ५ए | इसके 
88 दिन बाद महाराज जोध३९ पढे आ९ और यहां पर शज्यकार्य की पख-भाल करने 
लगे | वि० स० १६८० के वेश।ख ( ई० सन्‌ १६३३ के भा ) में यह फिर जोध४र 
से लौट कर आगरे पहुंचे | इस पर बादशाह ने एक खिलअत और एक छुनहरी जीन 
बाल थोडा देषा३ इनक। संप्कार किया | इसके बाद यह फिर <ज्तिणियों के 3५६४५ 
को दबाने के लिये उधर चले भ५ | वि० स० १६६२ की फाशुन छुदि १४ 
(ई० सन १६३६ की १० भाप ) को दोलताबाद के छुक।म पर ब६९॥६ ५॥हणह ने 
इनवी. वीरता से असन होकर इन्हे छुनहरी जीन सहित एक खासा घोड। दिया । 
इसके, 4६ वि० स० १६६३ के ५५ (६० सन्‌ १६३६ के दिशभ्वर ) मे यह ब।६श।ढ 
के साथ दक्षिण से लोठ | भाग में जब बादशाह अजमेर से आभगरे को चला, तन 
जोगी तालाब के पास उसने महाराज को, एक खासा खिलगत, एक हाथी और 
छुनहरी जीन बाला खासा योड़। उपहार में देकर, जोधपुर को विदा किया | यहां 
पर॒ यह पारीब उढ वे तक अपने राजकाज की जॉन में लगे रहे । इसके 


१ बादशाइनापा, भा० १, ए० ३०८। उसमे लिखा है कि इसी वर्ष नसीरखों ने, जो 
॥जसिंटजी की सना में नियत था, बादशाह से तिलगाना और कघार की विजब का 
का4 अपने जिभ्मे किए, जाने की प्रायना की | इससे वह कार्य उसको सौपा गया और 
महाराज को वापिस घुला लिया गया | 

२ वादशाहनामा, भा० १, पृ० ३१५। 

बादशाहनासा, भा० १, हिरुस। १, पृ० ४०४-४०५ | 

४ इस अवसर पर इन्टोन १ हाथी $छ जवादियत, और हथियार बादशाह की भेट किए थे | 
( वादशाहनामा; मा० १, पृू० ४७४ ) | 

५ इस सप्कार और याना का उल्णेख फ़ारसी तवारीखों में नही है। यह ख्यातो से शिया 
भव है। 

६ वादेशाहनामा) भा० १, हिंएसा २, पुृ० १४१-१४२। 

बादसाहचामा, भा० १, हित्स। २, पएृ० २३३। 


नए 


छ 


२०७ 


सारचाड़ू की इतिहास 


बाद वि० स० १६६४ की पौप दी 9 (ई० स० १६३७ की २५ वबग्बर ) को 
यह अपने द्वितीय महाराज-कुमार जसवतरसिंहजी को साथ लेकर बादशाह के पास 
रे पहुँचे | वहाँ पर माघ के महीने (६० सन्‌ १६१८ को जनवरी ) में बादशाह 
ने इन्‍हे फिर एक खिलअत देकर इनका सत्कार किया । 

वि० स० १६६५ की जेठ सुदि ३ (ई० सन्‌ १६३८ की ६ मई ) को आभरे 
में ही राजा गजसिद्जी का देहान्त हो गया | इसीसे षहा पर यभुन। के किनारे इनका 
अत्येध्टि सत्कार कर उफ्त स्थान पर एक छतरी बनाई गई । 


राजा भजसिंहजी बडे वीर और दानी थे | ख्यातो के अडसार होने छोटे 
बडे ५२ थुद्दों मे माग लिया था, और इनमे के प्रत्यक ४5 में यह सेना के अग्रभाव 
के सेनापति रहे थे | इनकी वीरता के कार्यो का उल्लेख पहले किया जा चुका है। 
बादशाही दरबार में इनका बडा मान था और स्त्रय बादशाह ने इन्हे 'दलथभन” की 
उपाधि से भूषित कर इनके घोडो को शाही दाग से मुक्त कर दिया था। महाराज 
के जाय हर समय से सजाए पॉच हजार सवार रहा करते थे और थदू अपनी इस 
सेना की देखभाल स्व4 ही किया करते थे। ख्यातो से ज्ञात होता है कि इन्होने 
१४ कवियों को जुदा-छ५। “लाख पसार्व! दिए थे। चाध्तव में देखा जाय तो इनके 


१ बादशाहचामा , भा० २, पु० ८। 

२ बादशात्नामा, भा० २, ६० ११। 

३ बादशाहनामा, भा० २, ० ६७ | मारषाड की स्थातो में लिखा है कि जिस सभथ भटाराज 
आगरे से बीमार हुए, उस समय स्वयं बादशाह शाहजहाँ इन से मिलने के लिये आया | 
इसी अपसर पर भद्ाराज ने, बातचीत के सिलसिले मं, उसध अपने द्वितीय पुत्र 
जसवतसिहजी को जोधपुर का राज्य और बडे पुत्र अमरसिदजी को अजय मनसब देने 
की प्रतिया करपा ली | इसी प्रकार इन्टोने अपने सामतों से भी अपने पीछे जसबतसिंहजी 
को भद्दी पर बिठाने का वचन ले सिया था | 

वि० स० १६८६ के दो लेख फणोदी से मिले हैं | इन में महाराज भ्जसिहजी का और 

उनके बेडे पुत्र महाराज $मार अमरसिंहजी का उल्रे है। ( 'जनेल बंगाल एशियादिक सोखाइटी 
( १६१६) ४० ६७-६८ । डाक्टर जेम्स बर्ेज ने अपनी बनाई क्रेनॉलॉजी ऑफ गॉडन इडिया 
(४० ६१) में राजा भजसिंहजी का वि० स० १६६४ मे शुजरात में सारा जाना श्िस। है | यह 
टीके नहीं हे । 

४ शजपूताने में चारणो, आदि को 'लाख पसाव! देने का यह नियम था कि जिसको यह 
पुरस्कार देना होता था उसको कुछ बज, आभूषण, हाथी अथवा घोड़ा और कम से कम 
एक हजार रुपये सालाना की जाभीर दी जाती थी | 


घ्ण्द 


_राजां गजलसिछ्दजी 


खज।ने का €पथा वीरो और कबियो को पुरल्कार देने में ही खबे होता था। महाराज। 
को हाथियो और घोड़ो का भी बड। शौक था | साथ ही यह समय-समय पर अपभे 
मित्रो और अनुयावियों को भी अच्छे-अच्छे हाथी ओर घोडे भेट या पुरस्कार रूप 
में देत रहते थे । 


राजा गजसिहजणी के बनवए 8५ स्थान:-जोपपुर के किले मे-तोरनपौल, उसके 
आगे का सभाभडप, दीवानलखाना, बीच की पौल, को०९, रसोश्वर, और आनन्दघनणजी 
का मन्दिर, तलहटी के महलो में अनेक नए महल, सूरसांगर में $॥॥ षगीचा 
ओर महल | 

२(ज। पजसिहणी के दो न थे | अमरासिंहजी और जसवतसिहजी | 


राजां गजतिहजी के दि० गाषों में से कुछ के नाम यहा दिए जाते हैं,- 

१ सोभडावास २ प।घेटिया ३ राजगियाबास खुर्द ४ रैंद्डी (सोजत परभने के ), ५ माणी- 
व।5। खुद (न्रीलांडा परगने का ), ६ सूरधालिया ( नाथोर परभने का ), ७ धरमसर ( पन॑पद्रा 
परभने का ), ८ कोटडा ( जालोर परणने का ), ६ रूपानास ( पाली परमने का ), १० मारेलाई का 
चारणों का वास (जोधपुर परगने का ) चरणों को, ११ पलाव। ( जालोर परभने का ) पुरोहितों को 
और १३१ द्ागडा ( भेढ़ता परथने का ), १३ रेवडिया ( सोजत परभने का ) भाटों को । 

१ आज कल इन स्थानों का पूरी तौर से पता लभना कर्व्न है, क्‍योंकि 3्नभे के कुछ तो 

गिय दिए भए० हैं और कुछ के रूप बदल ०७, हैं 


२०६ 


सारनाझु का इतिधदास 


२५, सहाराजा जसन॑तसिद्जो (प्रथम ) 


बह राजा गजधिहजी के छितीय पुत्र थे | इनका जन्म वि० स० १६८३ की मार 
वदि 9 (ता० २६ दिसम्बर, १६२६) को बुरहानपुर (दक्षिण ) में हुआ था। 
राजा बजसिंदजी का विचार इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी बनाने का था। इससे 
वि० स० १६८५ की 3० सुदि ३ (ई० स० १६३८ की ६ मई ) को, जिस समय 
आगरे में उनकी मृत्यु हुई, उस समय बादशाह शाहजहों ने इन ( जसवतसिहजी ) 
को बिलअत, जड़ाऊं॑ जमघर (कदार ), 9 हजारी आत और 9 हजार सपारों का 
मनसब, राजा का खितात, निशान, नक्षारा, छुनहरी जीन का घोड़ा और हाथी देकर 
राजा की पदवी से भूषित कर दिया | 


इसने बाद वि० स० १६६५४ की आपाढ पदि ७ (६० स० १६३८ की २५ 
मई ) को आगरे में ही इनका राजतिलक हुआ | अवम आवण सुदि १३५ ( १२ 
छु॥।३ ) को बादशाह ने इन्हे फिर खिललत देकर सम्मानित किया | उस समय 
भहाराज की अनृत्या करीब ११ वर्ष की थी। इसी से बादशाह ने भारषाड़ के 
राजक4 की देख-भाल के लिये कू॥।बत राजसिंद को इनक। अधान नियत कर 


१ इत् पर महाराज ने भी १,००० मुहर, १२ हाथी और कुछ जध्यक श्र बादशाह को 
भेट किए | 
बादशाहनामा, जिल्द २, प० ६७ | 
च्यार्तों में लिखा है कि उतत समव जलवतरसिहजी विवाह बूँदी गए हुए थे | ५९७ पिता की 
७४8 का सभाचार पाते ही यह आगरे जा पहुँचे | बादशाद की आजा से पदले सुलतान मुराद ने 
इन + मकान पर आकर मातमपुरसी की और इसके बाद बादशाह शाहजटों ने स्वव अपने हाथ से 
इनका राजतिलक किया | 
२. इसके करीब २४ दिन बाद महाराज ने भी बादशाह को ६ हाथी भेट में दिए । 
बादशाइनामा, जिएद २, ए० १०२-१« ह | 
३ इसका जन्म वि० स० १६४३ की पेशाल सुदि २ को हुआ था। 


२१० 





२५ महाराजा जस्तवन्तसिह्जी ( प्रथम ) 


वि० स० १६६४-१७३५४ (ई० स० १६२प८-१६७८ ) 


महाराजा जसवंतसिहजी (प्रथम ) 


दिय। और महाराज को अपने लास तेरे से छुनहरी जीन-सहित एक थोड। सवारी 
के लिये दि4। | 

इसके बाद जिस समय बादशाह शाहजहों लाहौर की तरक गया, उत्त समय 
मह।र।ज भी उसके साथ रवाना हुए | परन्तु मार्ग में कुछ दिन के शलि+ यह दिल्ली 
में 5ह२ गए. और जब बादशाह वाकरनाडे ( पालम परभनने में ) पहुँचा, तो ज[कर 
उसने (थे हो गए। इश््पयारपुर पहुँचने पर बादशाह ने इन्हे फिर खासा खिलनत 
औरे शुनहरी जीन का खासा थोड। देकर इनका भान वढ।र्थी | इसके बाद सरदी का 
मौसम आा जाने के कारए उसने महाराज के पहचने के लि१ ५+१ पोश्तीन, जिसके 
ऊपर जरी और नीचे सभूर के बाल लगे थे, भेज। | 


भाव वदि ४ (ई०स० १६३८ की १३ जनवरी ) को महाराज का मनर्न पॉच- 
हारी जात और पॉच हजार सवारो का कर दिया गया | रूथापो से ज्ञात होता है 
कि इसी के साथ इन्हें जेतारन का परगना मी जागीर में मिल। था। इसके तीन मास 
बाद बादशाह ने इ-हे फिर एक खासा हाथी देकर इनक॥ सत्क।२ किया | 


१ यह पहले २ज। गजसिहणी का भी प्रधान-मत्री रह चुका था और उसके बाद शाहणह। ने 
श्सकीं वि स० १६६५४ वी भादों वि २ (० स० १६१८ की १६ अगस्त ) को 
एकहजारी जवत और ९ सौ सवारों का सनसव 3क९ शाही अभीरो मे ले लिया था। 

बादशाहनासा, जिलद्‌ २, एृ० १०५४ । 


२ बादशाहनामां, जिल्‍द २, पृ० ११०) इस पघढ्ना का समय भादों वदि ४ ( १८ अगरू ) 
लि है | 


वरापशाहनाभा, जिण्द २, पु० ११३ | इस बबना का संभव आरशिवन पदि १२ 


(२४ सितम्बर ) शिखा है| 


ह ४ वादशाहनाभा, जिए्द २, पृ० ११५४-११५ | यह बद्ना आशिषन सुदि ६ (६ अकटोनर ) 
को हुई थी । 
प. बाव्शाइनामा, जिल्‍द २ पु० १२८। यह बना पौप वदि २ (१२ दिसम्बर ) की हे | 


श्ए 


६ वादशाहनामा, जिद २, पु० १३३॥ उस समय अभीरों को अधिकतर ऊंपे-से-ऊँचा 
यही भनसब मिली करत! था और श्थके साथ की जागीर की आसदची शायद पचीस 
लाख १4।पिक के करीब होती थी ? 

०७ बादशाहनामा, जिद २, पु० १४४ | यह घटना वि० स० १६६६ की चेच छुदि ११ 
(ई० धच्‌ १६३६ की ४ अभ्रैज ) की है | 


२११ 


भारचाड़ का रतिधास 


वि० स॒० १६६६ की वशारा सुदि २(६० स० १६३१६ नी २५ अप्रैल ) 
वो जब बाबश।० लाहौर से आगे बढ पेशावर से जमरद की क्त्फ सतना हता, 
तब भावी की तगी के कारण अन्य कई शाही गीरो के साथ ही. महाराज भी पैशायर 
में ८हर गए। परन्तु चोथे रोज अली-मसजिद के मुकाम पर फिर बाट्शाह से जा 
मिले! | आख्िन सुदि ६ ( २५ सितम्बर ) को भी बाद॥६ ने इन्हें शिलिसत और 
छुनदरी जीन का एक थोड़ा विया | 

इसके बाद इसी रोल की फासुन खुदि २ (3० स० १६०० की २१ फरवरी ) 
को जिस समय महाराजा अपने देश की तरफ खाना रण्, उसे समय भी सरादशाह 
ने इन्हे खिलखत और छुनछरी जीन का सासा घोठा कर विटा किया | इसे पर 
4६ ह२६।९ होते ६० वि० स० १६४६७ की य्येष्ठ सुदि (2० स० १६४० की मई ) 
में जोधपुर पेटुये | चिरअ्नचलित ग्रवा के अनुसार यहां पर किए मे फिर से महाराज के 
राजतिलक का उत्सव मनाया गया ओर इस शुभ अवसर पर मारण के सत्र डपस्वित 
सरेदारों ने नअर और निद्धावर के द्वारा अपने स्वामी का अभिनन्दन करे इनकी 
अधीनता स्वीकार की | इसके बाद स्वथ महाराजी अपने स्‍िजआास-पात्र लखारों फी 
सलाह से राग्य का ग्रवन्च दरने लगे | बहा यह बेस चदलकर रात्रि में, युप्त गैति 
से, तगर-निवासियों के हाल-चाल का निरीणुण करने को भी निकला करते थे । 


वि० स० १६८९७ की पोप व ५ (ई० स० १६४० की २३ चमम्तर ) 
को श्नंपत अधाचासात्य पपाचत २ जअसि|ह मर गया | इल पर उसकी कारन चापान्त 


१ बादशाहनामा, जिल्‍द २, पु० १४६ । उस दिन तिथि सत्स, किलहिय लिए सन 
१०४८ लिसी है। सबत्ख से चद्रदर्गन फी तिथि का ताल होने से ही ऊपर हितीआ 
ली गई है | 

रे वादशात्नामा, जिल्‍द रे, पु० १६२। 

हे बादशाहुनामा, जिद २, पु० (८१ | सी समय बादशाह ने इनके प्रधान मंत्री उपाषत 
राजसिह को भी एक गिलअत और जग्ऊ जमघर डेकर इनके साथ विदा तिया। 
रथातों में इनक चेत्र बदि ५ को दिल्‍ली ये रवाना लोना लिजा ह | 

डे इनके समय का वि० स> २६६६ की आपाड धडि २ (ई० सन १६३६ की २९ जन ) 

का ७फ लेस फलोदी से मिला ६ | 

जरनज बरभाण एसिवाटिक सीभा«टी, (१६१६ ) पृ० ६६ । 
ख्या्तों मे लिखा है कि जिस समय सटागज अर्धगन्नि के करों नगर में भश्त लभाते 
हर्ष तापी बावली के पास पहुँचे; उस सभय इन्हे सामने में एक परिचित र०यकर्मचचीरो 


है 


श्श्र्‌ 


_महाराजा जलबतसिहजी (प्रथम ) 


महेश८।९ को सौपां गया | अनन्तर वि० सं० १६६८ की वेश।खे यदि ३ ( ई० स० 
१६४१ की १९ भाप ) को महाराज लौटकर आगरे चले गएं। शाहजहों ने भी 
बहों पर खिलआत और जड।ऊ घोप देकर 2नका सत्क।र किया | 

चेशाल शुक्ल १२ ( १३२ अग्रेल ) को महाराज के भनसब के सबारो मे के 
एक हज।२ सवार &आश्पी और सेअर्प। कर ढिए गएँ | ग्रथम ज्ये४ ( मई ) के भहीने 


इस 


५ 


९0 >>) 


व्‌ 


आता दिखाई दिया | यह पेख यह अपने को छिपाने के लिये उक्त ॥ावली के अदर 
जचऐ। गए | परन्तु वहों पर भहाशंज के शरीर मे अक्षराष्त्त का आवेश हो भया और 
यह भूछ्ति होकर गिर पे | इस पर साथ के लोग इन्टे उसी अषस्था में किऐे पर 
ले आए, | वहाँ पर मन्र-शाजियो के उपचार से उस नक्षराष्तस ने कहा कि यदि 
महाराज के समान अधिकारवाला ही कोई व्यक्ति मद्धाएुज के बदऐे जीवनोत्सर्ग करने 
को तैय९ हो, तो थे इन+ प्राण छोड सकता हूँ | इस पर इनके प्रधानाभाल ९णथ्िह ने 
इन पर से बार हुआ जल पीकर अपना जीवनोत्सर्थ कर दिया । इससे महाराज तत्काल 
€वधथ हो ४०, | वही पर यह भी शिखा हे कि भरते समय राजसिंह ने अपने वशणों 
को उपदे दिया था कि यदि छुममे भी इसी प्रकार के स्वार्थ-प्व॥/ की सामर्थ्य हो 
तो राज्य का मनित्व स्वीकार करना, अन्यथा नहीं | इसीसे उसके वरज आते 0%क इस 
पद को स्वीकार नही करत हैं | 

घटना की वास्तविकता के विषय में पूरी तोर से कछ नहीं कहा जासकता | 

बआादशाहनाम (की जिल्‍द २, पृ० १४१) में लिए। है कि सबत्‌ १६६६ के आ५५ 
($० सन्‌ १६३६ के जून ) में काठुल के मुकाम पर बादशाह ने इसे, महाराज के 
प्रधान इुर्द्षों में होने के कारण, एक चोड। इनायत किया था | उसी में यह भी लिखा 
हे कि बादशाह ने पहले पहल वि० स० १६६५ की काशिक सुदि (ई० सन्‌ १६३८ 
की नवभ्वर ) में मह्यादास को, जो पहले भज सिह्जी ओर जसवत सिटजी की सेवा 
में रह चुका था, ८०० जात और ३०० सवारों का सनसव देकर शाही अनसबदर 


बनाया था | 
बादशाइनामा, भा० २, पृ० १२२ | 


बादशाटनासा, गिर २, पु० २२७। 
फिरुन या सीबी तलना९ | 
इस घटना की तिथि बशार बढि १४ (३० ॥|) लिखी है | इस के चौथ दिन 
बाढ्साह ने भी अपनी तरफ से राठोड महेशदास को बोडा और खिलअंत ९+२९ राजा 
जनबत सिंहणी का प्रधान मन्नी नियत किया था। 

बापशाहनामा, जिद २, पु० २२६ । 
दो घोडों की तनस्वाह पानेचाजा सवार दुअध्पा कहजाता था। 
तीन बोर्डों की तनरझ्वाह पानेबाला सवार सेअत्प कहलाता था | 
बाढ्शाहनामा, जिलद २, पु० २३० | 
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मारवाड़ का इतिदास 


मे बादशाह ने इनके लिये एक खासा हाथी थ्री३ आधाढ ( जुदाई ) में सुनहुरी जीन 
का एक स।सा घोड़ा भेजी + इसी चीच बादशाह ने बसरे से अरबी घोठे मेंगवाए थे | 
वे बडे ही खबसरत और कीमती थे | उनके आने पर आरिन ( अबठोवर ) में उनमे 
का एक घोडा मय घुनहरी जीन के महाराज की सवारी के लिये भेजा गया। उस समय 
महाराज शाहजहों के साथ लाहोर में थे | इसलिये इन्हांन मी बहा पर ३ हाथी 
और २२ धोडे अपने सरदारों को इनाम में ओर चार्णों को दान में झकर अपनी 
भहरा। अक०ठ की । 
ही दिनो (वि० स० १६२२ में ) ईशान के बादशाह शाह सकी ने, ऊधार 
पर चढ।ई करने का विचार कर, अपने सेनापतियों को नेसापुर में पद्चचन की आजा 
दी | इस समाचार के ज्ञात होते ही ५६ नहा ने राजा जमबत्तप्तिष्जी आदि नरेथों को 
मय शाह्दी सेना के ६ जादे दासशिकोद के साथ ऊथार की रुता के शिव खाना 
किया । इस अवसर पर भी उसने इन्हे प्रसन्न रपन के लिय चाला खिनस्वत, जड़ 
जमबर, फुलकटार, छुनहरी साजबाज जागा घो७। ओर णासा हाथी उण्हार मे दियी। 
१७७ ईरान का आदशाह फवार पहुचने के पूर्व माग ( काश्ान ) में ही मर गया । 
इससे वह सगेड। अपने आपे शत हो गया और पट गजनी से ही वापस सीठ आए | 
इसके बाद बि० स० १७०० की आजढे छुषि १४ (४० स० १६४३ की २० 
जून ) को महाराज माजाड की तरफ खाना हुए । बादशाह ने भी स्वाना खिलेयपत 
देकर ४-ह विदा किया | बादिशाही अनभवदार होने के कौरए उच दिनों महेंशदास 
को अविकतर शाही दरचार में ही रहना पडता था | इसीन महाराज ने जोबपुर प४ुंच 
प्रथ।न-मत्री का पद भेडतिया गोपालदास को सौप विया ओर मुह्णोत नेखसा को सेना 
देकर पहाडी अदश के मेरों के उपद्रव को शात करने की आजा दी | उत्तने चहाँ 


१ आदशाहनाभा, जिल्‍द ? पु० २३२ और रथ्प | 


२ वादशहनामा, शिष्द २; पु० २४६ | 
यह धात बादसार जहोगीर हे ससव "न नभ्स के अधिकार थे चला गया था पम्नतु 
साहजहा के सभव इस पर फिर मे सुगलों का अधिकार हो सवा । 

ओऑषभमोर्ट हिस्द्री ऑफ ४ आ, ४० ४०१ ) 
४ बादसाहनामा, शिंष्द २, प्रृ० २६३-२६४ | 
५ बादशाहनाभा, जिल्द २, पु० ३३५४-३३६ | 
६ यह रीयों का 5कुर था। 


न 


श्छ 
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महाराजा जस्रवंतलिद्जी (प्रथम ) 


जाकर उनके १५ गाव जल। दिए और बागियो के मुखियाओ को मारकर मेरों के 
उपद्रष को शात्र कर दिया | 

इसी साल राढ्धड़े के महेच। राणोड़ महेशदास ने बगावत का भाड। उठाया | इस 
पर मुहशोत जयमल राजकीय सेना को लेकर वहाँ जा पहुँचा ओर भहेशदास को भयथावार 
राढ़धड़े को जू८ लिया | इससे $छ दिन बाद ही महाराज ने उक्त प्रदेश ( महेवे के 
रावल तेजसी के धुन ) जगमाल को जाभीर में दे दिया | इसके बाद जब बादशाह 
शाहजहों जिवारत के शिय अजभेर आया, पत्र यह भी मेंगसिर छुदि < (१० दिसबर) 
को वहों पहुंच उससे मिले और सात दिन के बाद जिम समय वह अकनराबाद (आभगरे) 
की तरक रवाना हुआ, उस समय लौटकर जोधपुर चले आए । विदाई के सभथ्र 
बादशाह ने खिलअत देकर इनका सम्मान किया | इसके बाद कई दिनों तक तो 
महाराज अपनी राजधानी में रहकर राज्य-कार्य की देखभाल करते रहे, परन्तु फिए 
१६९६ के बुलाने पर रूपात्राप्त के डेरे पर ५६ंच उससे मिले । 

वि० स० १७०१ की माघ छुदि २ (ई० स० १६४५ की १८ जनवरी ) को 
जब बादशाह लाहौर की तरक रवाना हुआ; तब उसने इन्हें खिलअत देकर इनका 
सम्मान किया ओर साथ ही अकनराबाद के सूचेदार शेख फरीद के आने तक आभगरे 
की देखभाल करते रहने ओर बाद में अपने पास चले आने का आशभ्रह्व॒ किया । इसके 
अ्ुसार यह उसके साथ न जाफार वहीं ०हर गए | इसके बाद जब बादश।€ लाहौर 
से कश्मीर को रवाना हुआ, तंत्र उसने इन्हें अपन काश्मीर से लौ० आने तक अनश्य 
ही लाहौर पहुंच जाने का लिखी । 

8, बादशाहनामा, जिल्द २, ४० ३४६ ॥। 


२, ५९छ वि० स० १७०१ की पौप सुदि २ (६० सन्‌ १६४४ को २१ दिसम्बर ) के 
भष्टीराज के लाहौर से लिखे फरासत के नाम के पत्र से उठ समय मद्दाराज का लाहौर 
में होना प्रकट होता है। यह विचारणीय है| 

2३. बादशाहनामा, जिलल्‍द २, ० ४०७ । 

४. ख्यातों में लिखा है कि इन्टों दिनों फिर भेरों के मुखिया (रबत ) ने सोजत में उपत्रव 
४७ किया | इस पर महाराज के दीवान भरदथोत नेणसी ने चढाई कर उमर मार भगावा । 
इस मुहणोत नैणसी ने दो इतिहास तेयार किए थे । पहला गजकंण पुहृणोत तैणसी की 
ख्यात! के नाम से प्रसिर है । उसमे इसने इधर-उधर से ७+ब्रित कर राठोड, सोसो दिया, 
चोहान आदि अनेक राजपूत-व्शों का इतिहास लिखा है और दूसरे मे मारवा& के गाँवों 
को उस समय की जमाबदो, आबादी, लथान आदि का द्वाल दिया है। 

३६ बादशाइनामा, जिनद २, ६० ४२५। यह आशा आपाए सुदि८( २१ बंद पक 
दो गई थी ! 
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मारचएड़ का इतिद्दृप्स 


श्सी के अचुसार जिस समय वि० स० १७०२ की मेगसिर वि १ (० स॒० 
१६४५ की २५ अक्टोबर ) को बादशाह लौटकर लाहौर आया, उससे करीब श या 
१३ भास पूर्व यह भी वहाँ जा पहुंचे । 

वि० स० १७०३ की वेशाख छुदि ५ (६० स० १६४६ की १० अग्रेल ) 
को जन षादशाह का डेरा चनाव के पास हुआ, तब उसने महाराज को जडाऊ 
जमघर, $णकाट२ और सुनहरी जीन-सहित अरबी घोडा देकर इनका सत्कार किया | 
तथा ज्येष्ठ छुएि १० (१४ मई ) को महाराज के मनसब के दो हजार सवार दुखत्वा 
सेअस्पा कर दिए । इसके दूसरे ही दिन बादशाह के इच्छुछसार मद्दाराज पेशावर से 
रवाना होकर शाही लश्कर से एक पडाव आगे हो लिए | इस अक|र जब बादशाह 
सकुशल काथुल पहुँच गया, तब उसने भादो बदि २ (१८ अभत्त ) को इन्हे छुनहरी 
जीन का (जासा प्रयेत्े का ) एक घोड़ा सपारी के लिये दिया और माध पदि ११ 
(६० स० १६४७ की २१ जनवरी ) को इनके मनसव के ढ३ हजार सभार दुख॒त्पा 


१ बादशात्नाभा, जिल्‍द २, पु० ४७१॥ 

वि० स० १७०१ (६० सन्‌ १६४४ ) में महाराज ने ख्याजा फरामत को, जिसे राजा 
गजसिहजी ने राजा बहादुर से खरीदा था, जोधपुर के पबध की १ भाल फे लिये भेजा | परन्तु 
उसके इस कार्य मे सफूल न हो सकने के कारण वि० स० १७०४ (3० सन्‌ १६४७ ) में सज्य 
का अवध उससे ले जिया भया | भृछु के उपतत्त जहाँ पर चह भाढ। भया था, वह स्थान, जोधपुर 
न॥९ के चेंदपोल दरचाओ के बाहर, 'मिया के बाग! के नाम से प्रसिर है| पीरपिनोद में लिखा 
है कि वि० स० १७०२ ( हिं० सन्‌ १०५५-६० सन्‌ १६४४ ) में भद्धासज के मन्त्र में १,००० 
सवार बण्ाए गए ये। समवत इससे इनके मनसव के २,००० सवारों का इल्वान्तेअस्पा किए, 
जाने का ताल ही दोगा | 


२. चार्दशाहनाभा, जिएद २, प्रू० ४०१ | 

३. वीरविनोद से विं० स० १७०४ (६० सन्‌ १६४७-हि० सन्‌ १०५७ ) में महाराज के 
मनसव का ७,००० सवारों का होना लिखा है। पूछ मूल में उद्धृत किया हुआ 
दुक्षान्त आाइशाहनामे ( की जिलद २, पृ० ५०५ ) से जिया गया है | 

४» इस अवसर पर आपेर के सहाशाज कुमार रामसिट्जी भी इनफे साथ भेजे भण थे | 

बंदसाइचासा, भोग ३, ० ४०६१। 

३ आधषाढ बंद ६ ( र८ मई ) को महाराज, जो पहले ही काशुल पहुँच गए. थे, वहाँ पर 

बादशाह से मिरे | चादशहनाभा, जिलल्‍द २, पृ० ५०६ और ५७प | 
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महाराजा जसवतसिद्णी_ (प्रथम ) 


पेमत्प कर दिए | इसके नाद बि० स० १७०४ (ई० स० १६४७ ) में इनके 
मनसब के ३,००० सवार दुआध्पा सेअस्पा हो ५९ | ख्यातो से ज्ञात हपा है कि इसके 
साथ ही इ-हे खर्च के लिये हिंदौन का परगना जाभीर में मिले । 


बि० स० १७०५ (ई० स० १६४८ ) में महाराज का मनसब ५,००० जात 
और ५,००० सवार इणश्पा-सेअस्पा का कर दिया गयी। 


इसने बाद जन अगले वर्ष कजलबाशों ( ईरानियों ) के आक्रमण की सू-बन। पाकर 
बाबशाह ने श।हजाएे ओरगजेब को कवार की तरफ रवाना किया, तब महाराज भी 
उसकी सहायता के लिये साथ भेजे १५ | पर-8 मार्ग में काुल पहुंचने पर औरणजेन 
को बादशाह की आशा से वही रुक जाना पड। | इससे यह भी वहीं ०8९ गए। 
इसने बाद कुछ ही दिनों में जन बादशाह स्वय वहाँ पहढुचा, तब इन्होंने दो हजा९ 
संपारो के साथ आगे जाकर उसपी अमभ्यर्थना की । 


इसी वषे (वि० स० १७०६ ) के काहिक में जिस समय जयसलभेर रबर 
मनोह२द।सजी का स्वरगबास हो गया, उस समय उनका ४० रामचन्द्र वह की 4दी पर 
बे०। | परनछु वहा के सरठार उससे नाराज थे | इस पर स्वभवासी राबल मालदेब के 
पु सबलरसिंह ने जो पहले से ही शाहजह। के पास रहता था, उससे सहायता भागी | 
न।दशाह ने महाराज से उसपी सहायता करने का आभ्रह्न किय। | साथ ही सबलसिह 


१ बादशाहचाभा, जिलद २; पु० ६२७। 


वि० स० १७०३ की चेच वदि ७ (३० सन्‌ १६४७ की १७ भाच ) के भहाराज के 
लाहोर से लिखे फरासत के नामके पत्र से उस सम4 भी इनका लाहौर में होना प्रक० होता है । 
२ यह शाहणहों के २१वें राज्य वर्ष की बटन हैं, जो वि० स० १७०४ की आधा छुदि २ 
($० सन्‌ १६४७ की २४ जूत ) से प्रारम हुआ था | 
भआतिरषउुमरा, भा० ३; पृ० ४६६ | 
३ ख्थातों से यह भी ज्ञात होता है कि यह परगणना ६ वर्ष तक महाराज के अधिकार 
सें रहा था। 


४ मआतिरुण उमर, मा० ३, पु० १६६-६०० | यह घद्ना शाहजहोँ के २१वें राज्यवर्ष 
के अतिम समय की है । 


प्‌ यह घब्ना शाहणहों के २२वें राज्यवष की है, जो वि० स० १७०४ की आपाढ सुदि रे 
(ई० सच्‌ १६४८ की १३ जूत ) को परम हुआ था | 


मा सिरुलउमरा, भा० ३ प्रृु० ६०० | 


२१७ 


भारचाड़ का ईसिहासे 


ने भी इन्हे फलोदी का ग्रा्त ( मय पौकरन के किले के ) लांठा बेन का बांदा करे 
लिया | इसलिये भद्दाराज ने जोधपुर पहुंच ( रोयों के ) भेडतिया गोपालदास, ( पाली 
के ) चापाषत विद्वलदास और ( राजसिंह के ५७ आसोप के ) नाहरखों को सेना ५कर 
सबलर्सिह के साथ कर दिया | इन लोगो ने शीघ्र ही फलोदी बिजव करे विं० स० 
१७०७ की कासिक पढि ६ (£० स० १६५० की ५ अक्टोबर ) को पौकरण के 
किऐे पर अधिकार कर लिया | इसके बाद यह आगे बढ जयसलभे* पर जा पहुंचे | 
यह देख राम-चन्& भाग गया ओर जयसलभेर पर सबलसिह्‌ का अविकार हो गया | 


वि० स० १७१० (ई० स० १६५४३ ) में भहाराज का मनसब ६,००० जात 
और ५,००० सवार दुअस्पा-सेल€५। का कर विया गया | 


इसने बाद थह्‌ शाहआपदे दाराशिकोह के साथ कार विजय के लिये खाना 
हुए | परतु इस यात्रा में शादी सेना को सफलता नेही मिली | 


बि० स० १७१२ (ई० स० १६५५ ) में इनका मन्त्र ६,००० जात और 
००० सवार (इनमे ५,००० सवार दुआस्पान्सेअस्पा थे ) का हो गया और साथ 


१ राव चन्टुभन्जी ने यह भ्ात 4,००,००० फर्दियोँ ( करीब १२,००० सप्थों ) के बदले 
मे जयसलभेर राबलणजी को सौंप दिया था | 


ल्‍पँ 


स्यातों के अनुसार यह्‌ घि० स० २७०७ फी आपाढ वदि ३ (६० सन्‌ “६५० की 
६ जून ) फो जोधपुर पहुंचे थे | 


३ यह शाहजहों के रदर्वे राज्यवर्प की घच्ना है, जो वि० स> २७०६ फी द्वित्तीय चेशाल 
छेंडि ३ (६ १६५२९ की ३० अभैज ) को धारभ हुआ था । 
मआतसिसल>भमरा, भा? ३, पृ० ६०० | 


ख्थातों से नात होता ह कि इसके साथ ही इन्हे (अजमेर सका) भजारना प्रात जागीर 
में मिला था | 


४ वि० स० १७०४ (इ० सन्‌ १६४६ फ्री फरवरी ) में ऊघार पर ईरानियों ने अधिकार 
कर लिया था । 


ऑफ्सफूोड हिस्टी ऑफ़ इंडिया, पु० ४०२॥। 
२६ ऑक्शफोर्ड हिल्द्री ऑफ इंडिया, पृ० ४०३ । इसके पहले दो वार औरभजेब भी 
कधार-विजय में अफण हो सुका था | 


श्श्८ 


महाराजा जरररंतस्तिदणी (प्रथम ) 


ही इन्हे महाराजा का खिताब भी दिय। गया | इसके बाद यह सीखोदि4। सापेऐेष की 
कन्या से विवाह करने को मथुरा १हुँचे और वहा से जोध५ुर चले आएँ | 


इसी साल जब राठोड महेशदास के पुत्र रत्नसिंहजी जालोर छोड़कर मालपे की 
तरफ चणे गए ओर वहा पर उन्हे दूसरी जाभीर मिल गई, तब बादशाह ने उक्त, आत 
भी महाराज को सौप दिया। इससे बि० स० १७१३ में वहा पर भहायज का 
>थिक।२ हो गया | 


हीं दिनो भारवाड में सीधलो ने उपन्‍्र५ मचाना शुरू किया। जेसे ही इसकी 
सूपन। भहं।राज को मिली, वेसे ही इन्होने उन्हें दबाने के लिये एक सेच। रवाना की । 
उसने सींघलो को परास्त कर उनके मुरूय स्थान ५।चोदा ओर कपणा नामक भावों को 
णू८ लिया | 


१ भमआासिस्वडमरा, भा० ३, प्रृ० ६०० | 

रुयतों में इस मनसब वृद्धि का समथ वि० स० १७१० की साथ वदि ३ लिखा है | परन्छ 
मञ्आासिस्ण उभर मे इसका सभय शाहजहों का २६ वॉ राध्यवर्ष दिया है, जो हि० सन्‌ १०६५ की 
जमादिउल आखिर की १ तारीख से प्रारम हुआ था | उक्त तारीख वि० स० १७१२ की -येन 
शुक्रा ३ (६० सन्‌ १६५४ की ३० भार्च ) को आती है। 


बन 


ख्यातो में यह भी लिखा है कि बादशाह ने वि० स० १७११ में भेव७ के महाराणा 
शाजसिंहणी से ४ परभने जब्त कर लिए थ | उनमें से बदनोर का परणना कार्तिक छुदि ५ को 
महाराज को दे दिया भवा और कुछ काल बाद भेरूह का परगना भी महाशज की जाभीर मे 
मिल। दएिये। | 


२ माआ्आसिस्णमरा, भा० ३, पृ० ६०० । ख्यातों मे इसका नाम प्रीरभदव लिखा है | 
यह सीसो दिया स्रजसण का पुत्र था ! 

३ ख्यातों मे यह मी लिखा है कि इसी साल महाराज ने पचोली मनोहरदास को अपनी 
रोहतक के जिले की जायीर का प्रबंध करन के लिये भेजा था। यह जाभीर भी इन्हें 
बादशाह ने सनसब की वृद्धि के साथ ही दी थी । 

४ ख्थातों से नात होता है कि बादशाह ने यह (जाणार का ) परगना इन्हे मलारना आत 
की एवक्ज में दिया था | रनसिहजी के सनसब के लिय देखो 'मआ्आसिरुलउमरा), भा ३ 
पृ० ४४६-४४७ | परूछ वहोँ पर मालने की जाभीर का उब्सतेरल नहीं है | 


२१५६ 


भाश्चाड़ का इतिदास 


वि० स० १७१४ ($० स० १६५७८ ) में बादशाट शाह जहा बीमार हो गया 
और साथ ही लोगो में उसके मरने री अफवाह फेस गई । उस पर उसका जड़ा उम्र 
5।९रिवोह उसे दिल्ली से यप्ुता के मारी 67 आगे ते शाआ | इसड्ी लसना पाते 
ही शाह्जहों के छविवीय पत्र जात्जादे ४ ॥ ने अपने को से बंगाल में आटलाह 
घोषित कर जिया और इसके बाद बह सेना राय कर पटने के मार्ग से आगर ऊी तरफ 
चण। । तीसरा पृत्र ग्रौरमजव राय्य पर अविकार करने क्री . डी से दानवत-सदित 
किए से रवाना हुआ भर चाया पुत्र मुख जत्भदाबाटीं ( शुनरत्त में ) तशत पर 
बैठ गया | यह देख दाराशिकोह ने बसा से फहासार लहाग: का मनलब ७,००० 
नात ओर ७,००० सार ( जिसमे ५,००० सार ८अच्यानत्रस्ता थे ) का करना 
दिया थओरर #ची के साथ ४-८० १०० घोड़े, जिनमे एज शुबचटरा वीन का मत्वताय की 
सवारी के किये था, चोदी फी अम्वारीयाता एक हाथी, एक हॉबनसा, एक साथ स्प० 
नक्का5 तथा मालने की संवेटारी दिलवार | उसे बाद यह दास झ शागाः से ऑरजेब 


को रोकने के शिव उज्न की तरफ भेतते गए प्रीर घ्वकी मह्ट के गि4 शा ७२कर 
के साथ कासिमसों नियत किया गया | साथ ही उस ( झासिमाया ) को यह भी #; 
दिया गया था कि दि आजर बता तो सु-रात पे ने मगट को जहा से 

ने पिला, तन 


निकाल दा | जब मध्यशज के उज़न पहचन 'का समाचार 'गरगोंत्र य 
उसने सपना सना मे और भी दाद का 


उसे अं कान जा प्रवत किया । तसी चाचा 


ध 


ः न शी, 


£ 'मआसिस्यडमरश « रस +ब्ना वा शा झा 5245 प7या ना ।पिव्वा है 


) 


ञ. ्छ के न्न्त है 
( देती भा २, प्ृू० ६०० )। पनच्तु गाच्जब्ले के! ॥ 44 | इरराबचव के शा ४ 
क्रा ३० वर्ष गये क्नी ही चित ” (“यों ५५ ३२० )। य" ३० पप पाली 

|| त्रप साय कष्नों हे |] (“यो ३7४ ) [47 ३२० वाला 
भगना अगब्जी पर्व फ्रल्सा4 - की गेठ प्रीस होझी 2 
विन्सबस्मिय वी ग्रॉन्‍्तक्ो्ट  न्‍ड्रों पक 55, पूृ० ४०६ । 
५ गी आओ ० -ज 
आणभभी नाभा ( पृ० २५) और मान्या, की ख्वातों मे दत +ब्चा को सस4 लूमंशा 
हि? सन्‌ १०६५ फी ७ जिल॑चप्ज और पि० स० +0५०८ (5० सम ४६५७५) ०५ / | 7 सय 
आपस में मिलन हू | 
२ मआतसिस्वझमर, भा ३ पु०. ६००-६०५० |-आजलमगीननान २ 4॥ थिकोह का 
मालना अपना जागीर मे लेफर महा» समनबतर्गिष्जा यो उचर भेजना शिक्ता है 
है है| 
(५९) पुृ० ३२) | 


आजमभीरनाभा, पु० ३२-३३ | 


ध 


च्ए 


न 


ख्थार्तों म वि. स० १७१४ फी मात बदि ४ को -नका उसजैन भ प्ेचना शिक्षा है! 
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महाराजा जखबंतरणिधदजी ( प्रथम ) 


बहुत से शाही अमीर देपा।लपुर में पहुंच, बाष्शाह के विरुदछू, ओऔरणजेव से मिल गए | 
इस पर उसने उन्हे. मनसव और खिलथत आदि देकर अपना मार्ग सुगम कर लिया । 
साथ ही उसने अपन छोटे माई धुराद को भी वादशाहत का लाल" देवार अपनी 
सहायता के लिये घुलवाया | इसकी सूचना प।ते ही महाराज मुराद को रोकने के लिये 
उज्जैन से रवाना हुए । ७।चरोढ से ३ कोस के फासले पर पहुँच जाने पर इनकी और 
मुराद की सेनाओं के वीच १८ कोस का फासला रह गया | परन्तु उसने अकेले ही 
मह।राज की सेना से मुकाबला करना हानिकारक जान तत्काल अपना भार पलट 
दिया और यथासभव दूसरे (९ते से नराकारः औरंगजेब से जा मिलने की कोशिश करने 
लगा | इसी बीच मह।र।ज ने शाही जाससो के द्वारा दोनो शाहजादों की गति-विधि 
जानने का बहुत $8 अयत्न किया, पर-छ ओऔरगजब ने नभदा के वाटों का परी सपरकता 
से अबन्ध कर रकखा था | इसलिये शाही जाससो की अकर्मए्यता या विश्वासघात के 
कारण भहं।शज को उसपी सेना का यथार्थ समानार न मिल सका | इसी बीज ५५- 
लुर के पास ४९द भी उससे जा मिला | इसके वाद महार।ज को मा के किलेदार 
राजा से4९म के प+ से ज्ञात हुआ कि औरंगजेब मालवे की तरक आ रहा है ओर 
मुराढ नरूश उससे जा मिला है | इस पर यह तत्काल खाचरोद से उसके ४काबले को 
चऐ | इनके उज्जैन पहुँचने तक दोनों शाहज।दे भी वहाँ से सात कोस के फासले पर 
घमतपुर के पास पहुँच चुके थे। यह देख महाराज ने उससे एक कोस के फासले पर 
अपने डेरे लगा दिए | इसी वीच चालाक शाहज।5 ओऔरचजेब ने दूत 8९ मह।राज से 
वाहल|था कि हम तो अपने पिता की बीमारी क्रा ढ।ल सुनकर उससे भिलने जाते है, 
ऐसी हालत में आ५ हमारा १ क्यो रोकत है * परन्तु मह।र।ज ने, जो उसके रग-ढग 
से ५रिजित थे, उपर में लिख भेज। कि यदि १ पिता के कुशल-ध्षमाचार पूछ को 
ही जाना चाहते हैं, तो श्तनी वडी सेना को साथ ले ज।ने की क्या आवर्यवाता 


१ आऑआजसभीरनाभा, परु० ४४ | 
२ आालमगीरनामो, १० ५६-५७ |-बी० ए० स्मिथ ने लिस। हे कि औरभजेब ने नभंद। 
पर की नाथो पर अधिकार कर इधर की ख़बर उधर जाने का भार्भ ही रोक दिया था | 
इसके 4५ ई० सन्‌ १६५८ की ३ अप्रेल (वि० स० १७१५ की चेन सुदि १०) को 
उसने नर्मदा को पार किया और उ्जेन के पास पहुँचने पर उसकी और सुरद की सेनाएँ 
आपस में मिल गई | 

ऑक्ध्षफोड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पु० ४०६-४१० | 
अराजसगीरन।|मा, प्रृ० ए८ | 


न्प्0 


श्श्र्‌ 


भारचाड़ फा इतिध्ास्त 


है | हाँ यदि आप वाश्तव में ही पिता से मिलना चाहते है; तो इस विशाल-बाहिनी को 
यही छोड थोडे से खास पुरुषों के साथ आगरे जा सकते है । जब ओरक्ृलब ने 
महाराज पर अपना र॒ग जगता न देखा, प्रव उसने भुप्त रस से शाही सेना के नायक 
कापिमजां को अपनी तर्क मिता लिया | इसके बाद वि० स० १७१५ की 
चैशाख बदि ८ (६० स० १६५८ की १५ आग्रेल ) को मटाग़ज और आजाद की 
पैनाओ के बीच 2& ठने गया | जसे ही दोनों सेनाओं का सामना हुआ, बसे ही 
महाराज की सेना के दाड। मुकनप्ि्जी ( कोदा नरेश ), गठे> सक्तिष्टजी ( रतलाम 
नरेश ), भाला दयादादास, गोठ अ्ुन ( अनमेए्य्रात के राजगढ़ का राजा ) आर 
वीरो ने आगे 4० मोर५जेब के तोग्याने पर आकऋमंण कर दिया जीर उलको निन्‍्वत्त 
कर ये लोग उसकी हरावल (आगे वी) फोज पर टूट पड़े। मश्यसन जसबनन्‍्तसिदजी भी, 
जो सवय सेना के मब्यभाग का सवातन नह रहें थे, आगे बढ गए शोर आद वादों की 
सेवा की कतारों को न&-श्रष्ट करते हुए ओइुजब से सम्मुस रण में लोहा तन जा 
प्रयत्ष करने सगे । परन्तु इसी अवसर पर करों सेना के नाउक ऊानिनया के जिश्वास- 
घात से “दी तोपखाने का 4९4 समाप्त हो गण चोर उसके *रिडिलदारो ने, जो उक्त 
तोबखान के संचालक थे, एकाएक अपनी तोपों का हु: बन्द्र कर डिवा | स्वयं ऋाततिमखी 
भी ऐन मंके पा शाही सेना के साथ रखागण से भाग व दया | इससे मत्यतजा 
चारों ओर शत्रुओं से घिए गये | ऐसे समय्र सझेड़ खासिटजी आदि ने महागज के 
पास पहन प्रार्थना की कि अब जापकां यहाँ ८६रना उचित चष्टों है, स्योजि मिखात- 
बाती सेवा-नावक कासिमसोी ने सारा मानल। चोपट कर ठिया है | साथ ही बचे हुए 
उंद्ठीमर राजपूत योद्धा मी अविफ समय तक रखत्वल को सभाले रसने में जनमर्थ है । 
4थपि इस पर भी महाराज की 3च्छी। रेखत्वल से <८ने की न थी, तथापि रतथ्षिहवजी 


ख्वार्तोी मं शिखा ₹ फि महागज के साथ ऊे ३२२ शाही अनीरो मे से १० चुनशमाने अमीर 


ब् 


औरंगजेब ने निल गए, 4, बल 3 हिन्दू नरेश और सन्दार मतायज के साथ रह गए थे।| 

२ विन्मेंटस्मिथ ने इस युद्ध का धर्मत मे होना लिज्षा 3। यह स्थान उप्जेन से १४ बील 
( द्षिष्ष की तरफ कुऊता हुआ ) नेगत कोश मे था ( ब्रक्सिकोर्य हित ऑफ २डिया, 
० ४९० ) | परन्तु ख्यातों 5 सका चोरनशागा गँव के पास द्ोना पाया जाता है। 
साथ ही आजमर्गास्नामे से दोनों स्थानों का एक दूध) के निक० होना सिछू होता है 
(४० ५६ ) | कहीं-कहीं युद्ध की तिथि ८ ऊे बब्ले ६ भी लिखी है| 


आजमभीरनाभा' पु० ६६-६७ | 


ज्च्णो 


रशभर 


भदा/रयजा जसवतलिद्दजी ( प्रथम ) 


ने सेना-सचालन का. भार स्वय लेकर अपने वश के नाथक महाराज को वहाँ से टल 
जाने पर बाध्य किया | अत में हाडा ४करनरसतिंह, सीसोदिया (ुजानर्सिंह, २।०ोड रत्नलिंह, 
गौड अजुन, काल। दयालदास और मोहनसिंह आदि वीरों के मारे जाने से खत 
ओऔरज्न जेब के हाथ रहा | राजा रागसिंह सीसोदिया, राजा छुजानर्िंह झुष्ला और 
अमरसिह चद्भाबत आडि कुछ सरदार ओरेज्नजब के हमले से बबराकर अपनी-अपनी 
फौजो के साथ अपने-अपने देशों की तरफ म१।५ निकले | रशध्यवल का यह रंग देख 
महाराज को भी लाचार हो मारवाड की तरफ रवाना होना पडा | यद्यपि महाराज को 


लिखा है - 
“जसवतसिह सम्पुख 4& ने लडकर प्राण देना चाहते थे। परूचु महेशदास, आसकरण आएि 
उनके प्रधान उनके घोठे की लगाम ५कढ कर उन्हे बलपूर्वक वहाँ से ले आए ( दखो ० २१) । 
भीर भुहम्भद माध्म की लिक। तारीख शाहशुज॥३ में 'भहाराज का आहत होकर २०धथल मे 
गिरना और उनक योद्धाओ का उन्हें जबरदस्ती रणस्थल से हटा ले जाना लिखा है (देखो पु० ५०)। 


आफकिलखों अपनी “वाकवाते आलभगीरी में लिखता है कि-राज। जसवप॒सिह के दो जरूम 
णंभने पर भी वह बहाइुरो के साथ २७स्‍थल में खडा रहकर जहाँ तक हो सका, अपने वीरों को 
उत्साहित करता रहा ( देखो पृ० ३१)। 

भचूनी ने लिखा है-राजा जलवत तब तक बराबर वीरता से लडता रहा, जब तक उसके 
अधिकाश योद्धा वीरणत को न प्रात्त हो गए. और पीछे बहुत ही थोडे बच रहे ( देखो भा० १, 
पृ० २५४६) । 

इन अवर्तरंणो से खाफीखोँ (मोहम्मद हाशम ) के महाराज पर थुरूस्थल से भाभ जाने के 
दोणारो५ का सवथ ही खडन हो जाता हे (मृतखिल्ुलशबाब, भा० २, पृ० ४३ ) । इसी प्रकार 
आगे दिए बनियर के अवतरण से भी साफीखों के इस लेख का खडन होता है | 

२ आलभभीरनाभा, पृ० ७०-७१ | 


३ 4& का यह इतिहास आजमगीरनामा, सहरुण मुताखरोन, मश्रासरे आजमभीरी, मारवाड 
की रुूतात और बनियर के सफरनामे से लिया भया हे । बनियर लिखता है कि यय्यपि 
वह सवथ इस युद्ध में शरीक नहीं हुआ था तथापि उसने जो ३७ हाल शिखा है, वह 
ओरगभजेब की तरफ के तोपखाने में काम करे नारे फ्रासीस्षियों सं सुनकर ही शिखा है | 
वह लिखता है - 

“परूछ शाहजहों ने सजा जबसिह और दिलेर्खों को शुजा के वि भेजत हुए जेसी शिष्त। 
(“जहाँ तक बने लड।ईई न की जाब और शुजा को उसके प्रात को जो० जाने के लिये बाव्य करने 
में कोई बात न उठा सवली जाव- पृ० ३७) टी थी, वैसी ही सावधानी से काम करने का 
इनकी भी कहा | 


श्र३ 


सारचाड़ का शतिदीस 
अपने थोंडे से बीरो के साथ जाते हुए देख शाहजादी के सैनिको ने उनका पीछा करन 
का विचार किया, तथापि ओरक्नणेत्र ने, जो राणेड़ो की तदबारों का पानी दख झुका 


“औरंगजेब को भय था कि कटी बत्शाही सना नो के पार उतर झर उसऊे थरक्के मंदि 
शैनिओ पर आकमण ने कर दे । ओरगजेय का ऐसा सोचना उचित था, क्पीक्ति उस समय उसके 
सेनिक सचमुच लड़ने योग्य नी २| यदि फासिमत और गया साय एस अयसर पर गआराकमशा 
कर देते, तो जीत ग्रवस्‍्4 उन्ही का होती । परूसु कालिमय और समा सात ऐसा किले तरह 
करते, क्योकि उनको तो बादशाह का गुप्त आशा! जे कारशा हक टसनो ही उससे या अग्रिकार था 
कि नदी के इस पार उपस्थित रए और यदि ओ गजय एस तरफ जाना चाहे, तो उस से । 


«राजा जसवतसिट ने बची ही पासता और सुक्ति ” थठुप्रों को पद-पढ़ पर सोया । परन्ल 
कातिभसयों मे इस अपसर पर ने तो ऊुछ चीस्‍ता ही निच्वलाट, ने ३ > सार्मत्कयुक्ति श प्र की | 


डण८ा उस पर यह से ह जिया जाता है कि उस प्रअभा पर 5 पश्यासपाकया छा और लड़ा 
से पहले ही गत के समय अपनी ग्रोर का सत्र सोली-बॉल्द सत से डिक ी। -6का यह परिणाम 
हुआ कि लडाई ऐे समय कठ बाढ़ दाखन के बाद देवर ४ी सेना » पास एस प्रसार या कोई सासान 
न रहा | ग्रस्तु, $छ भी टो, पर्चु युद्ध पमान हुआ, पीर घराद झ गरोफन मे सैंनत ने बढ़ी 
बारता दिजाड | उघर ओन्‍गजैब पा पट दशा हु, कि यो-बढ़े पत्थरों ऊ का जे तो नठे के पाठ मं 
थे, उसको बहुत कष्ट हुआ और किनारों फी ऊंचाई तर क्य ऊ्र लड़ना हुरार जान पडा | तथापि 
भुरादबल्श के साहस व इसे सत्र कठिनाइबों को दूर कर +वा। घट अपना ना हे साथ पार 
उतर प्राया, और पी७छ ते बाकी सनिक में बहुत शीन आओ पे | उसे समेत फासिसवाँ जतजवर्निह 
को घोर सकण भ छो-+कर पी अपतिष्ठा त साथ त॥ई हे मैदान 7 भाग विकचा | इस) यद्पि 
बीर राजा जसबपसिट पर चारों शोर प्‌ शनुन्सैन्य दुद ५ । तथापि उसके साथ हे सादसी गजपूतों 
ने अपने पाकों फी लि दे उसे बचालिया | राढाई ऊ आग्म से एन पीरों सी सणशया ८ ७०० थी। 
परूछ इस भ4क९ थु& फे बाद उनमे से फबण ६०० री लतीवित यद्चे 7। एप घदनां जे आठ अपना 
आगरे जाना उचित न जान गजा जसयत इन उच हुए “॥भिभक्त सैनिकों झे साथ अपने दे 
को चले गए। 

बनिवर की मारत-वाना ( टिल्टी-अछुनाद ), भा० ? पृ० ४०-४२ । 


कण ठाड ने भहासज पर यह दोष लगाया है कि वि वह मुराद और औ-जजेय यो आपस 
मे मिलने न देकर पत्ले ही युद्ध छे5 देते, तो ओ«गजेप को सफलता न होती ( टॉंड का गजन्यान 
का इतेहास ( कुफ-सपादित ), मा० २ पु €ए० )। परूतु उसे सभव4 के तट्स्व जेत्वक 4निक 
के ऊपर उद्धृत किए रोख से यह औ९ इसी प्रक२ के अन्य दोप भी निवृत्त हो जाने ६ । 


आगे बनियर ने महाराज जसवतसित्जी के असफल होकर लौ८म पर इनद। सीसोदनी रानी 
का किले के &९ बंद फरवा ना और अत मे अपनी माता के आकर समम्ताने पर सात होना लिखा 
है (वनियर की भारत-याना, भा० १ 3 [० ८३-४४) । वीरविनोढ के लेलक ने भी इस फथा 
का उष्णेस कर इस रानी को बूँदा फे शब हाडा शूनसाल की कन्या लिखा हू] 'मुतस्तथुणदबाब' 


२२४ 


महाराजा जसचंत्तसिध्जी ( प्रथम ) 


था, उनको फिर से छेडकार नाहक खतर। मोल लेन उचित न समझी | इस अकफार 
२एस्थल से लौटकर मह|राज सोजेत पहुंचे और २ दिन वहां ०६कर जो५४र के 
व्ञए | 

इसके बाद ओरक जेब भी वहाँ से आगे बढकर आगरे से ७१ कोस के फासले पर 
समूभद ( फतह।बाद ) के पास पहुंच।। यहाँ पर स्वथ शाहजादे दारा से उसका सामना 
हुआ | इस थुऋ में दार। की सेना के वाभ-पारव के सेनापति ९।छोड वीर ९।भर्सिह ने 
अपने आशो की परव। छोड बडी वीरता दिखलाई | उसने शहुनसेवा की पक्तियो को 
चीरवार भुराद को धायल कर दिया और साथ ही जिस होदे ( अम्बारी ) में ४९द बैठा 
था, उसक॥ रस्ता काटकर निक० था कि वह उसे हाथी पर से गिश देता, इतने ही मे 
एक तीर उसके भम-स्थान पर आ लगा | इससे बह इस कर में सफल होने के पूर्व 
ही वीरगति को अन्त हो थ4। | इसके बाद दार। के दाहने भाव के सेनापति खलील- 
उल्लाहखों के विश्वासधात से द।र। की विजय पराज4 में परिणुत हो गई । इससे ५।९ 


में भी कुछ इसी अकेर का उल्रोश् मिणता है (देखो मा० २, पृ० ४३ ) | परूछ हंसारी सममत 
में बनिबर ने यह कथा साजपूत-वीशंगनाओ की तारीफ में उुवी-छुनाई किंचदतियों के आधार पर 
ही लिखी है, और भुतसबथुललवाब के लेखक ने हिन्चू-नरेश की वीरता को भुलाव में डाजन को 
उययोध किया है। वाद्तव में न तो स्वामिमक्त किलेदार सरदार ही रानी के कहने से अपने वीर 
स्वामी के विरेछ ऐसी कार्नाई कर सकता था, ओर ने इस प्रकार उदव५र महाराना या थूंपी के राव 
की रानी ही अपनी पुत्री को समम्ताने के लिये जोधपुर आ सकती थी | अत यह कथा विश्षास-योग्य 
नहीं है| रही महाराज के सम्मुख रण में लोह। लेने की बात | इस विषय से पहले ही फारसी 
तवारीखो के अवतरण उद्धृत किए, जा खुके हैं | 
१ आजभ्भीरनामा, पु० ७३ 'तवारीख भुहम्मदशाही' में लिखा हे कि जब थुर८्थल से लौढने 
हुए महाराज अपने ३०० सपारों के साथ शाहजादों की बाई और से बड़े ०० के साथ 
निकए, तब सैनिकों के उकसाने पर भी ओरज्धजेब की इन्हें छेटने की हिम्भत न हुई ] 
इसके घ५ए भी वह अपक्तर कहा फरता था कि-खुदा की मनरदा हिन्दुस्वान से मुसलभानी 
भजहँवे कायम रखने की थी, इसी से उस दिन वह (जसवततिह ) युद्ध से चण। गया | 
यदि ऐस। न हुआ होता, तो मामला कठिन था | 
फ्टी-कर्टी इस थुछ से भहाराज की तरफ के करीब ६,००० आदमियो का भांस जाना 
लिख। है | 
२ ख्यातो में इनका वि० स० १७१५ की नेशाख स॒ुदि १ को सोजत पहुँचनां शिक्षा है | 
३ ऑक्सफेड हिस्ड्ी ऑफ डडिया, पू० ४१० | 
४ बनियर की भारत-याता, मा० १, पु० ४५-५६ | 
५. बनिव की भास्त-वाचा, भा० १, पृ० ४४-५७ । 


श्र 


मास्चाड का ५तिहास 


भागकर आगरे पहुचा गौर वहा से दिल्ली की तरफ चला गया। ओर जेब ने आपने 
पहु॑च अपने पुन सुततान मुष्म्मझ 5रिवा के +िले प्रर अधिकार कर लिया और 
छग बाद गाह शा& ञहे। को के: कर, वार मे पाठ पंगा | मार्ग मं, मथरा पडच 
उसने भर को भी योरों से शराय विव्ाएर कद कर लिया । उसके बा” बट रिछ्ी से 
भागकर लाहौर की तरफ जाते हुए टाग के पीड़े चगा शीर मार्ग गे आअनाबाद में 
उसने अपने तस्त पर बढने पी रूम पूरी की | 

इसके बाद उसने वि० स० १७१४ की मादा यदि ११ (२० स० १5६५८ की 
१४ अगस्त ) को, आवेर-नरेण एवसि/र्य। दरार गहार। उलयम्नसिषणी को संमरका- 
बुकाफर अपने पास झुतवयायी | पट भी समं+ की गोत हरे उससे सिलने को पंजात 
पहुचे | इस पर आव्मगीर ने रासा गरिराव्रस, लग की सित्ती रुई #त गौर चार्दी के 
माज़ का एक हाथी योर एक ६ विना तथा एक बढ़ि व ॥ऊ सलवार ? अर उनको से कार 
हि | गसी क्र धु; दिन आठ रास ये % लग पृर पष्टनन पर उस ( प्राध्मगीर ) न 
मछाराज को साला गिर अत, तड्गाऊ एमका, मो यो का एक सु ह्ध योर "के परगना, 
जिलकी आमदनी ०+ फरोठ दाग ( झरीव शू! चारा रपये ) थी थी, ४कर दि्ली को 
रवाना किया, पीर साथ ही अपने सादने सके ध्नसे यहा जी रातास फरले रहने का 
आभ्रह किया | इसी के अबुवार वा डिछ्ली नले आए | 


न्‍ 


आपमगरनाम +वीया। | एस (7« मोाए एथया। 
लत ब् 
ने भी बढ़ी पारता दियाह थी। था था प्रा ये गे का ४ #॥आ 7 पर जय पंच हर 
च! | चोडे मं प्ट्म पद ् ता  प्र5ः श्र हा बजाय, 5 हा ः डे ग गया 
च। पर पोढ + 5७ एस] गर्ा! लात से] गे॑ प१्गआ) प्‌ ।७ | व सहा गया। 
उसकी इस यास्ता यो दस उसत उत 0, , पह+ की छझआाश। ॥थ ७। ५ नु इसर भाधग काप 
डा और का जल हम #क ७ 
को दल्व+र२ प्रा थे ज्पित + सेनियों 5 गया रिर छा 5 गा .।॥ (देखो 
पृ० १०१-२०३ )। 
१ उस रिन तिल ० १४० की साथा सा” # (३६ रुप >ै*एप८पी २२ हु पड ) थी। 


हे 


न्धे 
4 
5 
न 

दर 


ग्राति न्‍्ड 
मग्रात प्राननचररीे, ६० ८। 


२ ख्यातों मे शिल्वा है हि कस समय ओऔी“गोय ने मे गए को  ना-सति झुलजा॥ था, 
उस समर प्‌ ०५,००० रपये तो साभा के शाही खाताने थे उनसो पाल भि जाए ये 
और ४०,००० फी हष्टियाँ भेजा थीं| इस पर मांग मसथुग ७ पुच उन्नत निणे | 
परच्छु आन्ती तवारीयों ७ इसका डन्एग्व गद्दी । | 

३ आलमगीरनामा, प्रृ० १८३ | 


४ आलभगीरनामा, पृ० १८६ | 
प ख्थार्तों में इनका वि० स० १७४४ फी आनोज सुदि * को दिल्‍ली पहुचना लिखा है । 


>> 


] 


दी 


भदहाराजा जरूबंतसिंद्जी (प्रथम ) 


औरह्च जेब को इस प्रकार अपना पीछे करते हुए देख दारा पंजाब से झुलतान 
की तरफ होत। 7] ठ्ड्ठे ( सिन्व ) की तरफ चला * (4 इस पर बि० स० १७१४ 
के भंगतिर (६० स० १६५८ की नवम्बर ) में जब आ।एभभीर दिल्ली की तरफ लो, 
तन मछ।राजा जसवन्तसिंहजी भी मा में पहुँचकर उससे मिले | उस समय पिए उसने 
खासा खिलअत और एक नादरी ( सदरी ) देकर इनका सम्भान किया; तथा भंगसिर 
छदि € ( २३ नवम्बर ) को ( नौरोज के उत्सव पर ) इन्हें एक जड।ऊ पुरी दिया । 


इसके बाद जब १।६१।६ को शुजा की चढ़ाई की सूचना मिली, तव उसने अपने 
न मुहम्मद छुलतान को उसके मुकाबले को रव।ना किया और ५॥6 शुजा के ३ला।- 
बाद के पास ( कोडे से ७ कोस पर ) पहुंचन तक स्वय मी बह जा पहुंच | विं० 
स० १७१५ की माघ बदि ६ (ई० स० १६४६ की ४ जनपरी ) को खजबे के 
पास दोचो सेन।ओ के बीच 3६ की तथारी हुई। उस समय भह।राज औरह्नजेब की 
सेना के ६७ण-पारव के सेनापति थे । ख्यातों से ज्ञात &त| है कि इसी बीच श॥6 
शजा ने ५५ लिखवार भहाराज से प्राथना की कि आप जेसे वीर और मनस्वी र0ोड 
के विधमान होते ५ भी औरभमजेब ने अपने इ% पित। (बादशाह शाहजहाँ) को 


॥* 


वेद कर लिया है और अब भाइथो को मार डालने की चिंता में है। इसलिये आपको 
भरी सहायता कर ४८६ बादश।ह का सक०-मोचन करन। चाहिए | इस पर मह।राज 


१ ड्सक बाद दाराशिकोह ठडे के किसे का प्रवध कर अत्मठाबाद चला भवा। बनियर 
लिखत। है-““3स समय वहोँ का सदर औरभर्णेब का श्यसुर शाह नवाजखों था। उसने 
4& की यथेष्ट सामग्री रटते हुए. मी नगर के द्वार खोल दिए, और 5४२ का बडा 
आ।दर-सतकार किया | यथ्रपि लोगो ने दारा से कह दिया था कि यह ५९५ कपटी हे, 
तथापि उसके सरज प्ययटार से मुग्ध होकर दाश। ने ३७ पर विश्वास कर लिया, और 
जा! जसबतसिह ॥दि ने शीघ्र सेना लेकर उसको सटायत। में पहुंचने के बारे मे जो 
पत्र लिखे थे, उन्हे भी उसको 5िखला दिया | इसके बाद जब औरगजेब को दारा के 
अहमदाबाद पहुचने की धूतनना मिली, तब पहले तो उसने उस पर नाई करने का 
विचार किया | परन्तु अत में यह सोचकर कि अहमदाबाद की तरफ जाने से प्रबल 
पराक्रभी राजा जबसिट और जसवतेसिह के रध्थों में से होकर जाना पडेगा उसने वह 
विचार छोड दिया और इसीसे वह शाहजादे शुजा को रोकने के लिये इलाहाबाद की 
जरुफ 'तण पछा | 


बनि4९ की भारत-वाना, भा० १, पु० ७६-८० | 
२ आलभभीरनामसा, पु० २२० | 


२० आजमगीरनामा; पु० २२६ ॥ 


२०२७ 


मारपाड़ का इतिहास 


न उसे काहल। दिया कि आज रात के पिछुले पहर में शाहजादे मुहम्मद की सेवा 
पर पीछे से आक्रमण ५९ दूँगा। तुम भी उसी समय उस पर साभन से टूट पड़ना । 
इसप्रकार आलमभीर की सेना का बल आसानी से न४ हो जायगा | इसी श्रतिना 
के अश्ुसार मह।शज ने उसी शत को राठोड़ महेशादास, रामसिह और हरराम तथा 
चौहान बलदेव आ।णि को साथ लेकर सुहम्मद झुलतान की सेना के पिछुले भाग पर 
आनम्रभण कर दिया | इससे घवराकर वह इधर-उघर भागने लगी | यह 5ख महाराज 
ने आगे बढ शादी सेना का खजाना ओर सामान लूृ८ लिंथा | परन्तु शुजा के 
निरिचित समय पर आक्रमण न कर सकने के कारण अत में यह चाढदाही सेना 
की पहुंच से $७8 दूर टटकर ०हर गए, तथा प्रात काल होत-होते भारवाड की तरफ 
रवाना हो गए । 


यद्यपि इसी बीच र जा ने भी आाम्ामण कर पवराई हुई आवालमभीरी सेना में 
और भी हलचल मचा दी ओर निकट था कि घह विजय अ्राप्त करे लेता, परनछु ऐसे 
ही समय अलीवर्दीखों के कहने से शुजा हाथी से उत्तरकर थोडे पर सवार हो गया | 
इससे अपने भात्िक को यवाध्वान न देख उसकी सेना ने उसे मारा गया समम 


लिया और वह मैदान से भाग खडी हुई | इस पर अजा को भी प्राण लेकरें 
भागना पड । 


वर्नियर लिखता हैं कि जिस समथ महाराज जसपतसिहजी मारवाड की तरफ 
जाते हुए आगरे पहुंचे, उस समय ओरह्नजेब का मामू २ाइत्ताखों, जो उस समय आभरे 
की दखमाल के लिये नियत था, इतना घवरा गया कि तत्काल विष पार्न कर आत्म- 
ढला कर दान के लिये उद्चत हो गया। यह देख बादशाही अत पुर की वेगमो ने उसवो 
हाथ से निषपान छीनकर उत्तके भाणशों की रण की | 


१ आजमगीरनामा, पृ० २५४ स २४५६। उसमे यह भी लिखा है कि जसवतसिह फे दस 
हमले से आधी के कर।व बादशाही फोज विखर गई थी | मआतिरे आलभभीरी से भी 
इसकी पुष्टि होती है (दखों पृ० १३-१४) । 

२. बनियर की भारत-याना, भा० १, पृ० ८१-८३ । 

३ ख्यातों से लिखा है कि यह माय के नमरों को लूलते हुए. आगरे के पास से टोकर गए 
थे | मार्ग मे इन्हे जयपुर-नरे/ जयसिहजी ने औरणजेव का भय दिखलाकर सममभाें 
की चेष्टा की थी। परूछ इन्टोंने उसकी कुछ भी परना नही की ) 


श्श्८ 


भहोराजो जरलनतरससिद्दजी ( प्रथम ) 


वही ञगे लिखता है कि-उस सयय यदि जशवतस्तिंहजी चाहते, तो ९॥६जहाँ 
को कैद से छुडवा सकते थे। परनछु सम की थति को देख उन्होने बह अधिक 
5हरन। उचित न समझा । इसलिये कुछ ही देर नाद पह जोधपुर की तरफ रवाना 
हो गएऐ। 

शुज। से निपटकारें औरंगजेब फपहपुर चल। आया, और उसने अपने साथ की 
मह।राज की शतुता का बदला लेने के लिये वि० स० १७१६ की माध सुदी ४ 
(६० सन्‌ १६५६ की १६ जनवरी ) को अभीनखों भीरनरूशी को (९,००० सबारो 
की ) एक सेन। देकर जोधपुर पर चढ।३ करने की आशा दी | साथ ही स्वरव।सी 
राव अभरसिहजी के पुत्र राव रायसिंह को राज। का खिताब, मारवाड का र/|ज्य, 
'।९-हज।री जात और चार हजार सवारों का भनसब, तथा १,००,००० ७५५ और 
खिलखत आदि देकर उसके साथ कर दिया | इसने बाद बह स्वथ भी अपना आभरे 
की तरफ जान। स्थगित कर अजमेर की तरफ पे पड। | इसपवी सूच्चना प/कर महाराज 
ने १०,००० योदछाजो के साथ अपने सेनापति राणेड नाहर॑खों को शाही सेना के 
मुकाबले के शिव आगे रवाना किया | इस पर वह भेडते पहुं शाही सेच। की अतीण। 
करन रागा | कुछ दिन बाद महाराज ने भी दलनल-सहित जोधपुर से आगे नढ पीलाड। 
गोंव में अपना शिविर कायम वि | 


१ उस समय के इतिहाच को देखने से यात टोता है कि उस अवसर पर बडे-बड़े भुसलसान 
अमीर औरभजेव से मिल भण ये और शाहणरटों वृद्धावस्था, पीभारी और शाहणादों की 
उदृंडता से किकत॑न्य विभूढ हो रहा था | इसजिये उसको फिर से भद्दी पर वि&/कर 
भागडे को शात करना असंभव था। 

२ बनिवर की भार-वाया; भा० १, पृ० परे-प४ | 

<्थातों भें इनका वि० स० १७१४ की भाघ सुदि १० को जोधपुर पहुँचना लिखा है । 

३ मआसिर आलमभीरी, पु० १७। 

४५ आजमगीरनाभा पृ० २०.५ | 

५ आलभभीरनाभा; पृ० २६२ | 

द्व बा श्यात मे इस अवसर पर ५०,००० योदाओं का एकन्ित किया जाना 
लिखा है | 


यह आसोप ठाकुर कूपानर्त राजसिह का पुत्र था | 


छ 


२२६ 


भीरवाड़ का £ पति ह्ास 


इसी बीच ॥जरात से दारारिकोह का भेजा हुला एक पत्र महाराज को मिर्सा | 
उसमे उसने अपनी सहायता के शिये इनसे अआर्थना की थी | महाराज ने भी इस 
बात को अगीकार कर लिया | इसकी सूचना पाते ही ओरजेब बतराया और उसने 
इधर तो भोहम्मठ अभीनखों को वापस झुलवा लिया ओर उधर आनेर-नरेंद जयसिंटजी 
के हारा महाराज के पास फरमान भिजवाकर इन्हें शात्र करने की चष्टा करने सभा | 
जब जयपिंहजी के बीच में पडन से महाराज को बाब्शाह की तरफ का वि्वास 
हो गया, तन यह भी वीलाडे से जोधपुर वापश्ष चले आए ओर इन्होने 4।९रिकोह 
को लिख दिया कि जन तक आप किसी अन्य बड़े नरेश को भी अपना सटावक 
न बना ले, तब तक अकेसे मेरा आपकी सहाबता में खडा होना निरथक ही है। 
इस समय तक वारारिकोह भी २२ हजार सेना के साथ भेडते के पास पेंच चुका 
था | इसलिये उसने भहाराण के इस पत्र को पाकर मी इन्ट जवपरनी तरफ करन का 
नहुप कुर्छ उद्योग किया | परन्चु महाराज ने दचे ६५ भेगड को फिर से खड़ा करना 
उचित न सभमभझा | अत में दाराशिकोह निराश होकर अजमेर की तरफ चला गया । 
इसके बाद जन ओऔरूजेव अजमेर के निकाठ पहुँचा, पत्र फिर दोनों भाश्यी की सेनाओं 
के बीच अुदछ इुल। । परन्तु इस वार भी दारा को हारचार भागना पड़ी | बह बटना 
वि० स० १७१६ की चेत्र छुदि २ (ई० सन्‌ १६५६ की १४ भार्च ) को 8४ थी । 


इस युद्ध में विजय प्राप्त कर आलभगीर ने महाराज के लिये भुजरात की सबेदारी 
का फरमान और खासा खिलगत भेजकर उनका पहले का ७,००० जात ओर 
७,००० रापारोी का मनसेव ( जिसमें ५,००० भषार हुसलान्सेमत्वा थे ) अगीकार 
कर शिव | साथ ही इन्द्र उुजरेत जाकर पहों का प्रबेध करने ओर महाराजकुमार 


१, आलमभगीरनामे मे मटाराज जसबत का अपनी तरफ से दारा को पत्र लि अ+ सहायता 
देन का बादा करना और शुलवाना लिखा है ( देखो प्र८०. ३०० ) | 


क 


ल्‍प्छ 


ख्यातों मे इस फरभान का बि० स० २७०५ की चैत्र वि २४ को भटासाज जे पांत्त 
५ह-चना लिखा है | 

३ आजभभीरनामा, पुृ० ३०६-३११।॥ 

४ आलभगभीरनामा, पृ० ३१६ ३२७० | 


४ ख्यातों मे इस फरसान का वि० स० ३१७२६ फी चे+ धुदि ६ को जोचपुर पहुंचना 
लिखा है | 


२३० 


भेदारयजा जरतवत सिहजी ( अथम ) 


पृथ्वीसिंदजी को अपने पास मेजने का शिखा । इसी के अडसार भद्दाराज सिरोही की 
तरक होते हुए अहमदाबाद से गए, और वहाँ पर बरसात की मोसम में इन्ढोने 
गुजरात के परगनो का दौर। कर कोली दूंद। आदि उपदहवविथो को दवा वि्था | इसकी 
सूपना पाकर बादशार्द ने भी महाराज के लिये खिलअत भेजकर अपनी असनता 
अवार्द की | इसी ४१॥९ ईद के त्योहार पर भी इनके लिये खिलथत भेजा गब। | 


१ आाजमभीरनाभा; प्रु० ३३२ | 

२ र॥रतों से ज्ञात होता है कि जिस समय महाराज पिरोही में थे, उस समय इन्टे समाचार 
मिल। कि भाटी राजपृतों ने जयसलमेर के रानल सबलसिहणी की सदद पाकर पीकरण 
को घेर लिया है | यह छनते ही इन्टोंने राठोड सबलर्सिंह और मुह्णोत्त नंशसी आदि 
को बह जाकर शीम ही भाविय्रो फो मगा 5ने की आगा दी | इसी आजा के अनुसार 
ये लोग भारवाड में चर आए और भद्रासज के कुछ सरदारों को एकनित कर भागिवों 
के मुकाबले को चले | उस समथ तक पौकग्ण के किसे पर साथियों का अधिकार हो 
चुका था। परूछ राठोडो फी सना का आगसन सुनते ही वे न्यत्र किला छो5+९ पीछे 
हट गए | यद्पि रावल संबल सिहजी स्वथ मं उनकी सहायता को पहुँच गए थे, तथापि 
युद्ध मे भाठी, राछो5 वीरों का धुकाबला करने का साहस ने कर सके | इसके बाद 
महाराज की सना ने जवसलमेरूराज्य में घुस आसशणी-कोड तक एणू& मार भचा दी। 
अत में इस सेना के लो आने पर भागिवों ने ७ बार फिर पौकरण पर अधिकार 
करे का उद्योग किया | इसीसे पीकरणु-स्थित राठोड-सेना के और भादियों के वी 
भाडी के पास किर थुद्ध हुआ | यद्यपि भादियों ने उक्त ग्राम मे आग लगाकर बहुतसे 
घर जला दिए, तथापि उन्हें हारकर पीछे; टटना पडा | इतने में ध्रहणोत नेगुसी भी 
रना छोकर वहाँ जा पहुंचा | इससे भाटी ते छोडकर भाग गए | यह देख राठोट 
सेनिकों ने भी आगे बढ़ जयसजभेर रा्य में फिर उपद्रव करना और भावियो से 
भाडी-गाँव के जलाने का पूरा-पूरा बदला ऐेना आरभ किया। इसी बीच वीकानेर-नरेश 
कर/ुसिटजी जबतलभेर की राजकुमारी से विवाद कर लौब्त हुए भागे मे रुणेन्रे पहुंच 
ओर उन्टोंने बीच में पड राठोडों और भादियो के वीच भेल करवा दिया | 


ख्यातों मे वेशाल सुदि ४ को इनका अहमदे।ब। पहुँचना लिखा है | 
४ आजमभीरनाभा, पृ० ३४६ | 
पू आजमंगीरनाभा, पु० ४०४-४०५ | 


इस पर वि० स० १७१६ की श्रावण सुदि ६ (३3० सन्‌ १६५६ की 4 शुण$ ) को 
महाराज ने भी कुछ जवाहिरात और कुछ जड।ऊ चीजे बादाह के लिये भेजी थी | 


आजमभीरनामा, पृ० ४२० | 


२३१ 


मारचोड़े का इतिहास 


बि० स० १७१६ की मेंगसिर छुदि ७ ( ई० सन्‌ १६५६ की १० नवग्बर ) 
को इन्‍हें हमारा “महाराजा” का खिताब मिला | 


पहले लिखा जा उुक है कि औरमजेब ने महाराज को भुजरात की सूबेदारी 
पर भेजते समय इनके महाराजकुमार को अपने पास घुलवाया था। उसी के अशुक्षार 
पृथ्वीतिहजी ने सोरो के मुकाम पर पहुंचकर बादशाह को दो हाथी भेट किए | 
बादशाह ने मी माघ छुदि १४ (ई० सन्‌ १६६० की १६ जनवरी ) को खिलश्त, 
हीरो की घुगधुगी और मोतियो का श॒च्छु। बेकार उनका सत्कार कियां। इसके कुछ 
दिन बाद उन्होंने फिर दो हाथी बादशाह को भेट किए | बादशाह ने भी उन्हें फिर 
एक हीरे की घुगधुभी देकर अपनी असनता अक् की | 


इसके बाद बादशाह ने अपने तीसरे राज्यवर्प के आरम की खुनी मे (वि०्स 
१७१७ की प्रथम ज्येष्ठ छुदि १०-४० सच १६६० की < मई को ) महाराज के 
लिये एक खिलखत भेजा | इस पर महाराज ने भी बि० स० १७१७ की सावन 
वडि 9 (६० सन्‌ १६६० की १५ छुणाई ) को 5७8 जअबाहिरात, जेवर ओर क्डी 


१ आलमभीरनामे में प्‌ वीं रपीडल अन्न लिखा है (देचो पृ० ४४६ ) | प*धु भआतिरे 
आणंभणीरी में प्‌ वीं के बदणे "वीं रवीउल अन्चण लिखा है| उसके अनुसार उसदिन 
मेंगलिर सुठि १० (१३ नवभ्व२) आती है (देखो पृ० र८)। 
बादशाह ओरणजब के समय फा महाराज के नाम या ०+ फरमान मिला है | उसने प्र+० 
होता ह कि उस समय मदाराज जसभतसिध्जी गुजरात के प्रयत्च करेंगे में लगे वे और 
राजकुमार पृथ्वीसिहजी बादशाह के पास ये | 


की 


यह फरमान औरगजेब के प्रथम २६बपर्ष की २४ जमादिउल अच्चल का है| वयपि आर्पजेव 
वि० स० १७१४ की भाव सुदि १ (६० स० १६५८ की २० शुला> ) फो आापशाह बन गया 
था, तथावि भद्दीनशीर्नी को उत्तव वि स० १७१६ फी आपाट वदि ११ ($० स० १६५६ की 
५ जूत ) को मनावा गया था। यदि उसी दिन से उसके रा०4 वर्ष का पारम्म माना जाव तो 
अपईुफ्त फरमान की तिथि वि० स० १७१६ की कफाशुन बदि ११ ($० स० १६६० की २८ 
जनवरी ) आययसी | 

इतिहास से सी यही ठीक अतीत होती है| उसके बादाह बनने की तिथि से रा>4 वर्ष का 
प्रास्म सानने से इस फृस्मान की तिथि बि० स० १७१४ की फाशुन वढि १३ (ई० स० १६५६ 
की ८ फरवरी ) होगी | परूसु उस समय त+ महाराजा जसपतसिहजी का शुजरात जाना सिद्ध नहीं 
होता | 

हे आजभभीरनामा, पु० ४प६ और ४६२ | 

४ आलजममीरनाभा, पु० डप्पप्‌ । 


श३२ 


महाराजा जखसयतस्िष्टजी ( प्रथम ) 


थोडे ब८५॥३ की भेट के लिये भेजे' | इसके बाद मेंगसिर बदि २ (८ नक्‍म्बर ) को 
बादश।6 ने फिर इनके लिये खिलअत और खासी तलवार उपहार में मेज कर इनका 
सत्कार किया और फिर महाराजकुमार प्रथ्वीविदजी को खिलमत देकर जोबपुर जाने 
के लिये बिदा किया | 

मंगसिर छ_ुएि १ (२३ नवम्बर ) को महाराज के लिये फिर एक खिलअत भेजा 
गयों | इसी अनसर पर महाराज के भेजे ५ कुछ जडाऊ जेवर और जव/हिरित आदि 
बादशाह के भेट किए ५९ | 

इन्हीं दिनो शिवाजी ने औरमाबाद के आसपास बडा उपद्रव खड़। क९ रकखा 
था । यबपि शाशस्ताखों ने उनको बबान की बहुत कुछ: कोशिश की, तथापि उसे 
इसमें सफलता नहीं हुई | इस पर पौष छुद्ि ६ (२७ दिसम्बर ) को बादशाह ने 
महाराज को लिखा कि वह अपनी सेना लेकर गुजरात से दक्षिण में पहुँने और 
शिवाजी के निरुछू अमीरुल उमर ( शाइस्तालों ) की सहायता कारें। इसी के अचुसार 
महाराज जूनागढ के फोजदार कुछुबलों को अपना प्रतिनिधि (नाथव ) नियत कार 
४जरात से दक्षिण की तरफ रचना हो पए | 


|| 


आजमगीरनामा, प० ५६८ । 
आजमगीरनामा, पृ० ४६२ | 
आजभभीरनामा, ए० ५६५।॥ 
आलमभीरन|भां, ए० ६३४ | 
आजमगीरनामा, प्रू० ६१६ | 
मुन्तखिलुलश्॒बाब, भा० २, पु० १२६ और आजलमगीरनाभा, पु० ६४७ | 
भद्ाराज के दण्िक्ष मे जाकर शिवाजी के साथ युद्दों मे प्रवृत्त <हने के कारण वि० स० 
१७१६ की मादों बदी ३ (ई० स० १६६२ की २३ शुला३ ) को शुजरात की सूबेदारी 
मटाबनखा को सो५ दी गई (मआतिरे आजमगीरी, प्ृ० ४१) | ख्या्तों में लिखा है 
कि 3्सकी एवज में महाराज को हॉसी-हिसार का सूत्रा मिला था | परछ फारसी तथारीखों 
में इसका उल्लेख नहीं है। 

बेंवि गजेव्िबिर में इनका ६० स० १६५६ (वि० स० १७१६ ) से १६६२ (वि० स० १५४१६) 
तक (णरात के सूवे पर रहना और इसी वर्ष कुछबद्दीन को बहा पर अपना अतिनिधि नियत कर 
धुअज्यम के पास दल्ति| मे जाना, तथा बाद में महावत्सों को शुजरात का सूत्र मिथना लिखा है 
( देखी भा० १, खड १, पृ० रपप३ ) | 

ख्यांतोी में इनका वि० स० १७१७ की मंगपिर सुदि ५ तक शुणरात में रहना, साथ वृदि ६ 
को औरणाबाद पहुँचना और चैन वदि ३ को पूने को रवाना होना जिखा है। 


श३३ 


छः. # #ड < ->०ए त -छ 


मारवाड़ का इतिहास 


२-8 वहाँ पहुँचने पर इनके और खान के बीच आपस में मनोमालिन्य हो भया 
और उस (खान ) के बर्ताव से वह दिन-दिन और मी बढता गया | फिर मी 
महाराज ने पीरता से मरहके का सामना करे उनके सनक किे आदि छीन शिण | 


वि० स० १७१६ की ज्थेष्ट सुदि ३ (६० सब १६६२ की १० मई) को 
बादशाह ने महाराज और अभीरल उमरा के लिये, जो उस सम वणिण में थे, 
खिलशत भेजे! | इसी अकार बिं०ण स० १७१६ की पौष छुदि २ (ई० सब १६६२ 
वी २ दिस+ब९ ) को भी इन दोनों के शिव खिलखतत भेज कर इनका खत्वतर कि-ी 
गया | तथा वि० स० १७२० की वास सुदि २ ($० सन्‌ १६६३ की श< 
अग्रैल ) को फिर इनके लिये खिललत भेजा गया | 

वि० स० १७२० की चेन सुदि (2० सन्‌ १६६३ की अंग्रत ) में गिबराजी 
ने एक रोज भीका पाकर जगल के रास्ते से अमीरुलठमरा के स्थान पर नैद-मामामण 
किया | इसमें उसका पुत्र अधुशफतट मारा गया ओर स्व जमीरुलउमंत की पीन 
उंगलियों कट गे | यह समाचार छुन यादरांह बहुत ही नाराज दुजा और डसने 
अमीरुशउमरा के स्थान पर शाहजाद मुल्नज्जम को दलिएण की सवेदारी पर भेज दिक्ा। 
साथ ही मह।९(ज के शि4 खासा खिलअत ओर छुनहरे लाज के दो बोड़े भेजे वय॑ | 
इसके याद मेंगसिर छुदि १३२ (१ दिसम्बर ) को बादशाह ने इनके लिये स्तरदी में 
पहनने का एक गर्म खिलखत भेजा ओर कुछ मास बाद सांत्तव राज्यवर्प के आ्ररम 
(वि० स० १७२१ की चेन छुदिस्ड० सन्‌ १६६४ के मा ) में हमेशा के रिवाज 


आलभभीरनामा, ६० ७४१ | 

२ आलममसीरनामा, पृु० ७६१ | 
आजमगीरनामा, प्रृ० ८१६ | 

४ जहुनाथ सरकार ने अपनी र्स्ट्री ऑफ ओऔश्ज्ञजेब से इस घटना फी तिथि ई० स० 
१६६३ की ४ अग्रैन (बि० स० १५२० की हितीब चैत्र सुदि ८) लिखी है 
(5थो भा० ४, पृ० ४१ ) | 

प उस समव अमीस्ण॑डमग, पूना में शिवाजी के पूष निवास स्थान में ही ठहर हुआ था । 
ख्वार्तों मे मी इस बच्चा का समव वि० स० १५२० की चेन सुठि ८ ही लि है | 

६ आजभभीरनामा, पृ० ८१६] आजमगीरनामें मे उस दिन वि० स० १७२० की पेैशास 
छुदि १० ($० स० १६६३ की ६ मई ) होना लिखा है ( देलो पु० ८१६ ) | 

७. आजभंगीरनामा, प्र० पथ्८ | 


२३४ 


सहाराजा जखसचंतसिष्ठजी (प्रथम 


के भाफिक फिर इनके लिये खिलखत भेज। गया | इसके बाद जब महाराज के साथ 
की सेना का-नाभद।रखों चामक-एक अफसर भादो पदि १० (६ अगस्त) को 
नादश।ह के पास ह।जिर हुआ, तन उसने फिर शाहजादे मुहम्मद सुअज्जम और 
महाराज के लिये बरसाती खिलगत भेजे | इस अकार इबर बादशाह रभव-सभथ पर 
इनका संप्कार कर इनक प्रेम-सपद॒न करने की कोरिश करता था और उबर भद्राज 
धीरे-धीरे शिवजी के अधिकृत किलो पर अधिकार कर उनके 3५६५ को नष्ट करने 
की चे४। क९ रहे थे। कुडा के ६४ को विज4 करने में भी इन्होने अरुत वीरता 
दिलाई थी । परनछ बादशाह की इ०छ। थी कि जहाँ तक हो जल्दी ही शिवाजी का 
सार। बल नष्ट कर दिया जाय | यह नात भहंसज को पसंद न थी, क्योंकि यह 
शिवाजी जेसे पराक्रामी हिन्दू-तज। का बल न४ कर ओरगजेब जेसे वर्मान्चे यवन-नरेश 
को ओर मी उत्पात करने का मोौका। देना अचुचित समभते थे । इसी से उचकी भीतरी 
सह।चुभूति शिवजी के साथ रह। करती थी। इसलिव कातिक वदि ६ (३० सिंतम्बर ) 
के करीब बादशाह ने इनके स्थान पर आेर-नरेश जयसिहजी को नियत कर इन्हे 
अपने पास झुलवा लिया | अत' चेतन वदि १२ (ई० सन्‌ १६६५ की ३ भा ) 
को ३-होने महाराज जथसिहणी को बहा की सेना के स्ालन का भार सौ५ दिलों 
और वि० स० १७२२ की ज४ दि ६ (१३ मई ) को यह दक्षि| से दिल्‍ली से 
3५ । इस पर बादशाह ने ३-6 खिलथत आदि देकार श्नका सम्मान वियो। 


१ आलमभीरनामा, ४० ८५५४ | 

२ आजभंभीरनामा, पृ० ८६५ | 

३ आलभभीरनामा, पृ० ८६७-प८छफ८ | 

आजभभीरनासा, पु० ००५ । खुवातों में इनका आषाढ वदि १० ( २६ मई ) को 

दिल्‍णी पहुँचना लिख। है | 

५ इस अवसर पर महाराज ने भी १,००० अशफियाँ और १,००० रपये बादशाह को 
भेट किए थे | 


० 


आणमभीरनामा; प्रृ० ८.०४ | 

आजभगीरनामे मे लिख। है कि बादशाह ने अपने ४६वें वर्ष के आरम के 'जश्नेवजने कमरी) 

के उत्सव पर (१७ शब्पाल, सगजवार को ) महाराज को खिलञअत) पहुँची और जड।ऊ धुग्धुगी 

उपहार में दी ( रेखो पृ० पप४ ) | उस रोज शायद वि० स० १७२२ की जे४ वदि ४ (६० सन्‌ 
१६६५ की २३ अग्रैज ) आधी है | 


श्शेर 


मारथएडु का ६ तिछास॑ 


इसके बाद प्रथम श्रावए छुटि ४ ( ६ जुलाई ) को मछारानकुमार प्रश्वीसिश्जी 
पिता से मिलने के लिये दिएली आए | बादशाह ने ई-ह क्षपने पास घुलवाकर एक 
पहुँची और जड़ाऊं सरपेच उपहार में विया | इसके बाद आसन खयुद्रि १० (८ 
अक्टोबर ) को दराहरे के उत्सय पर बरादशार ने फिर भछारातण को सिलश्षत और 
भहाराजकुमार को जड़ाऊ कमरबन्द दिया। इसी श्रकार कात्तिक वदि १२ ( शृप्‌ 
अवटोबर ) को बादेआछ की तरफ से मान को सित्तलत के साव चुनछरी साथ के 
दो घोड़े और महाराणकछुमार को जदञऊ जमबर, मोनियों के गुन्छे और दो ६ जारी जात 
और हजार सवारों का मनसव दिया गया । इसके बाद मगसिर छुडि १२ (६ दिसम्बर) 
को महाराज को सरदी की मौसम का बरम गिल अत और वि० स० १७२१३ की चेज 
छुदि २ (६० स० १६६६ की २७ मार्च ) को फिए ५क रिउस उपहार में मिली | 
तथा महाराजदुमार पृथ्वीसिस्जी को जजऊ रा और सोन के साऊ का बोठा दिया 
गयी | इसी प्रकार प्येष्ठ चदि 9 ( १२ मई ) को मछागन को पीर भी ०एक सिलअरत्त 
दिया गयी । 

इसनो क्षारीतर हे मास बाद बादशाह को सूचना मिली कि ईरान को बरादशआा& 
अब्चास सीनी खुरासान की तरफ से टिवृस्थान पर चक्वाई करन का विचार कर रहा 
है। इस पर उसने आसोज घदि १ (४ नितम्बर ) को शाह जदे मुंअज्जन के साथ 
ही मह।राज जसनन्त्िंहजी को मी २०,००० मवरारों के साथ उनको रोकने के शिय 


सागर से काथुल की तरफ रघाना कर दिया | इस अबसर पर फिर उसने मत्वराज को 


१ आजलमगीरनामा, पु० ६८०७८८१॥ 
आजमगीरनाभां, पृ० ६* ४ | 
आजमंगीरनाम में शिक्षा ६ कि पहले यो सनसप से :द्वि जाय के मनखय दिया सा 
था (देवों पएृ० ६१६-६१५)। 
ख्या्तों में लिए है कि इसके साथ इनयो फूलिया यो परनना पगोर # मिला था। परन्तु 
मेढ़तिया राठो> मशुरादास के पुत्र ग्रासकरश थी बगावत मे जारत उसी एयथ 4 मालूबा का 
परगना दिया गया | 
४ '्राणभगीरनामा, पृ० ६२३ श्र ६५६ | 
प्‌ आजलमगीरनाभा, पृ० ६६१ और ६६३ । 
६. मआसिश्लउमरा, भा० ३, पृू+ ६०३ | 
७. शाहजहों के मरने पर औरभगे4 वि० स० ४२० फी माय सुदि ». (2० सन ६६६ 
की ४ फुरचर। ) यो दिल्ली से आंगरें को गया या ( ग्रालममीस्नामा, पृ० ६३७) ) 
उस समय महाराज भी उसके साथ थे | 


श्ज 


र३े६ 


महाराजा जरसवतलिहजी (प्रथम ) 


खासा खिलखत, तलवार, जड|ऊ जमघर, मोतियो की लडी, अपने खासे तथेले के 
सीने के साजपवाले दो धोडे, जॉदी की अभ्बारी और जरी की भ्रूलचाज। १ हाथी देकर 
उन पर अपेना विश्वास ओर प्रेम अकठ किया | इसके बाद कारिक छुदि १० ( २७ 
अक्टोबर ) को महाराज और शाहजा।दे के लिये फिर खिलअते भेजे १९ । अभी ये 
लोग लाहौर भी नहीं पहुँचे थे कि इतने में ही शाह अब्बास की <«प्यु का सभाचार 
मिल गया | इससे बादशाह ने इन्हें अपने, पौष थदि १५ ( १२ दिसम्बर ) के, पत्र 
में लाहोर में ही 5ह९ जाने का लिख भेज। | माघ वदि ११ (ई० स० १६६७की १० 
जनपरी ) को इनके और श।हज।५ के लिये लाहौर मे सरदी के खिलगत भेजे गये | 
इसके बाद इनके णाहोर से लो८ आने पर बादशाह ने वि० स० १७२३ की चे+ 
वि १२ ( ११ भा ) को भहाराज को खासा खिलअर्त देकर इनकी अम्यर्थने। की । 


वि० स० १७२४ की चेतन छुदि ८ ( २३ || ) को बादशाह ने शाहजणादे 
मुअण्जम को दश्शिश् की सूबेदारी पर रवाना निया और महाराज को खिलखत, जड[ऊ 
कामरबदवा।णी तरवार और दो थीडे, जिनमे एक छ्ुुनहरी साज का था, उपहोर्र में देकर 
उसके साथ करदिया | बि० स० १७२४ की ज्येष्ठ थदि ११ (ई० स० १६६७ की 


१, अजामगीरनाभा; पृ० ६७४-६७६॥। 

आजमगीरनाभा, पृ० ६८१ | 

यह वि० स० १७२३ की भादो सुदि ३ (६० सन्‌ १६६६ की २२ अभशर्त ) को 
भरा था। 

आजमगीरनामा; पृ० ६ ८४-६८६ | 


पे 


न्प्0 


०<्‌ 


पू आजमभीरनाभां) पृ० १०३१-१०३२ | ख्यातों में लिखा है कि इसी वर्ष महाराज ने 

राजकर्मचारियो के वेतन में व कर रिश्वत लेने की सख्त रोक कर दी थी | 

६ आलमभभीरनाभा; पु० १०३७ । 

७ लेटरमुगस्स में लिखा है- 

0.6 छब्8 8शा॥ 0 छश"१७३॥॥ ४8 9880 ॥, धिशा वा हूँच्कए, शीशा ब्र्ठक॥ए 7] 06 0४) ॥7व ?! 
(भाग १, पृ० ४४ ) ५रूछु वास्तव मे यह काइुज न जाकर लाहोर से ही थो८ आए थे, जेसा कि 
ऊपर शिरकत जा जुका है | 

पे आलमभीरनामे में हिं० सन्‌ १०७७ की ७ और १६ शब्बाज के बीच बादशाह को 

इसकी सूचना मिलना लिखा है (देखो पृ० १०३७-१०३१८ और १०४२ ) | परनछ 
यह समय चेन सुदि ८ (२३ भार्च ) से वेशाख वि ३ (१ अभ्ैज ) के बीच आता 
है। अत यह ०0% नहीं है। 


२३७ 


मॉस्चीड़ का इ्त्ति दीरेत। 


८ मई ) को महाराजकुमार पृध्वीसिए्जी का गीतला की बीमारी से विलणी में स्वगेवास 
हो गया | अत जब महाराज को इसमी सचना मिली, पंत यछ बद्धत ही ब्याकुंल हु० | 
यह देख शाहजाओ ने; जो महाराज को अपना शुभचितक ओर पिता के तुल्य मानता 
था, इनके दुख मे समवेदना ्रकट कर इन्हें सात्नना दी। इसके बाद जब यह 
ओऔरज्न बाद पहुँचे, पत्र आावेर-नरेश जयतिहंजी ने बढां का सारा प्रबन्ध जाह आए 
मुण्जम को सोप दियवं । कुछ हैं। दिनों में मत्राज के ७ थोग से दधर तो शाही सेनाएँ 
.... कही-कहीं वि स० १७२३ की चैत वद्रि ८ भी लिखी मितती है । पह भी ठीक नी है । 
यदि ऐसा हुआ होता, तो महागज़ को दजिया जाने ७ पू। ही सता सुलचना मित गे होती, 
क्योंकि यह वि० स० १५७२४ की चे। तर 5 को ओत्माबाद ( द्िक ) जी तरफ स्वाना हुए थे । 
टि० सन्‌ १०७६ (5० सन १६६८८तविं० स० १७२५) के एफ फरमान से बरात्साद ने 
मट्टाराज को नभ्वदा के किनारे के झुजरी मान की नरफ साने और शुवा या प्रउल्त मुहम्मद 
अमीनणी को दन॑ फा शिववा ४ । 

१ पृथ्वीसिएजी को जन्म प्ि०े स० 2७०६ मी झाषाड सुद्रि ५ (2० सन ४२ थी 

१ छुलाई ) यो हुआ था। इनझ जिजा। यो प्रमी दो यप ही हुए थे। पन्‍्नु कि भी 
बने पीछे इनकी गनी, सो गीट-भजूती री उच्च थी सती हुए । 

२ टॉठ साएव ने पृथ्वीसिंदजी की सझुत्यु का दिए सर १०७२६ (४० सन १६७०) के 
अनन्तर) भट्ायज जसबतसिएजी के काधुन चले जान पर आऔत्नतेप् «व दिए गए 
जहरी गलत के पटनने में होना लिणा ६ | 

( टॉंड का सनत्यान ( कुक संपादित ) भा? २, पु० ६८०-६८६ | ) 
५रूतु मारवाढ़ फी ख्वा्तों ओर आजमगीरनाम में एस घब्ना फो पि० स० ६७२४ में टोना 
लिखा है ( ९ली पृ० १०४८) | 

9, ख्थार्तोी में इनका आधाद बदि १३ यो औन्‍्भाबाद पहुँचना लिया है | 

४ वी० ए० स्मिथ ने लिखा है कि औगओेय के करण से आवेर-नरेस अवर्निदी को 

उन+ पुत्र कोरतसिंट ने जिप दे दिया था | इचन वि० स० १५२४ (5० सन्‌ १६६७) 
में दक्षिण में ही उनकी रुख द्वो गठ। बादआए ने उनके स्थान पर महाराज जन-तरिंट जी 
को भुअज्यम के साथ भेज दिया | यह पहले भी दक्षिण में रह सुक थे । परूसु इन्ट 
इस बार भी पूरी सफनता नदीं मिली | सका ऋरण यट था कि इशन्‍टोंने और आाटजादे 
ने मिलकर शिवाजी से बहुतसा स्पवा ले लिया ओर उनऊे विर& किए जानेपाणे 
“थीं मे शिथिलता कर दी। यह उनसे यहाँ तक मिल गए कि ३० सन्‌ २६६७ 
(वि० स० ९७२४) में इन्टोंने स्वथ बादशाट को भी शिवाजी जो राजा का गिताव 
देने के लिये दबाव | 

(ऑक्सफोर्ड हि्ट्ी ऑफ रंडिया, पु० ४९७-४२८ | ) 

पू, इस बना का समय आपाढ बदि १४ लिए है | 


श्श्प 


महाराजा जर्तचतसिद्जी ( प्रथम ) 


फिर ध्ज१ हो गई, जिससे मह।श९-बीरों का उपह्रव बहुत ढुछ शात्र हो चला और 
उधर महाराज के समझाने से शिवाजी ने भी शाहजादे धुअण्जम से मेल करना स्वीकार 
कर लिया । ख्यातो से ज्ञात होता है कि इसी के अचुसार महाराज के सरदार राठोड 
रणद्ोडदास आदि राज५० में जाकर शिवाजी से मिले और उनके ५० शमाजी को 
साय लेकर मेगसिर बदि ५ को शाहजादे के पास चले 2५ | महारर्ज के कहने से 
श।हजादे ने भी शभाजी का अच्छ। ९ सत्कार किया और शिवाजी को राजा मानकर 
उनका बहुत सा प्रदेश वापस लौटा दिया | इसी के साथ उन्हे बराड-अदेश में भी 
ज।भीर दी गई । इस प्रकार भुप्त-सषि हो जाने के बाद शभाजी वापस लौट गएऐ ) 


वि० स० १७२६ के ज्येष्ठ ( ई० स० १६६< की मई ) मे ओरज्ञजन को 
सूचना मिली कि शाहजाद। झुहम्मद छुअज्जणम महाराज जसपन्तसिंहजी की सहायत। से 
स्वधीन होने का विचार कर रहा है। इस पर उसने तत्काल ही उसकी भाता को उसे 
समभाने के लिये भेज दिया | इसके अगले ही व ब६१।६ ने भह।र।ज को दफ्तिण 
से वापस झुराव। लिया और वि० स० १७२८ की ज्येप्र 4४ ८ ( ई० स० १६७१ 
की २१ मई ) को इन्हें बरसाती खिलखत ओर ५०० भोहर की कीमत का थोड। ऐेकार 

पे े भर 3 व 

अमरूद के थाने की ₹ए। के शिथ रवाना कर दिया | इस पर महाराज भी अपने दुल- 


१ ख्थातों म लिख हे कि इसी वर्ष बादशाह ने अपने अधीन देशों के चोपाए जानबरो 
पर कर जभाया था। परूछ भहाराज के खाल रे मारवा$ के नोपाए छोड दिए, ॥० 
थे | इस पर महाराज ने इसकी ए.बज से यहाँ पर अपनी तरफ से भिासमारी” (मबशियों 
के सरकारी '१२भाहों में चरने पर कर लेने ) की प्रथा प्रचलित की । 
यह प्रथा इस देश मे अब तक जारी है| साथ ही भहाराज ने भुजरात में मिले अपने सनसब 
के भदेशों मे सी अपने आदमी भेज कर इस कर का प्रचार किया । 
२ श्रीधुत जबुनाथ सरकार ने अपनी हिष्टी ऑफ ओरभणेब' में लिखा है,- 
शिवाजी ने भहाराज जसवतर्सिह को पत्र लिखकर बादशाह से सचि करने में उनकी सहायता 
चाही | इस पर भहाराज ओर शाहजादे ने मिलकर इस विपय में ३० सब्‌ १६६८ की ६ भार्च 
(वि० स० १७२४ की चैन सुदि ६) को बादशाह को लिखा। अत, उसने भी शिवाणी को 
शाजा भानकर संधि अभीकार करली ) यह सचि दो वर्ष तक रही। उक्त पत्र में शिवाजी ने अपने 
युत्र शभ्ु को शाहजादे के पास भेजने का भी लिखा था। इस सधि के हो जाने के बाद भी बादशाह 
ने सिवा चकंन दुर्ग के और कोई किला शिवाजी को नटी लौदाया | ( देखो भा० ४, प्ृ० £८१)। 
३ मआलिरे आलभगीरी, पृु० १०६ | 


परन्तु वि० स० १७३० की ज्येष्ठ सुदि १४ के महाराज के ७क पत्र से उस सभथ इनका 
नंद! पर होना प्रक८ होता है| 


२३६ 


मार्वोड़ को इतिश्र्स 


बल के साथ भारताड की तरफ होते €ए वहाँ जा पैडंचे | कुछ ही समय मे इन्होंने 
बहों के उपद्रवी प०नों को दबाकर काझुल ओर भारत के वीच का ( खबर के देर 
का ) मार्भ निष्कटक कर दिया | 

इसी वर्ष औरज्ञजब ने गोषपन-पर्वत पर का मन्दिर गिरा बने की लाज्ञा दी। 
इसका समाचार पाते ही गोस्वामी दामोदरजी बहों की 6र्ति को लेकर पढले से ही 
जुपचा५ चल दिए और मा में कोटा, शृंदी और फिशनगढ की तरफ होते ६० भारवाड़ 
के चीपासनी नाभक गोंव के निक८ काठमखडी स्थान में करीब हद मास तक रहे । इसके 
नाव का्िक सुडि १५ को वह भेषाड के सिहाड नामक गॉँव में चले गए | यही स्थान 
इस समय नाथहर के नाम से असिह है। 


बि० स० १७३० की फाभुन वि 9 (६० स० १६७४ की १४ फरवरी ) को 
पठनो ने भष।व चदी के उस पार स्थित शुजाअतलों पर हमला कर उसे मार डाला । 


१ ख्यातों में लिखा है कि बादशाट ने वि० स० १७२८ मे मद्यासज को दक्षिण से बुला+२ 
पट शुअरात का सूवा दिया और इसके बाद वि> स० १७३० के फाशुन मे इन्हें 
कांथुल भेजा ) परचचु फारसी तेषारोों भें शुजाात के यव का उब्लेण्त नहीं है | “बेवि 
गजेटियर' में लिखा हैं कि ई० सन्‌ १६७१ (वि० स० १७रप्टो में मद्वाराज जसब॒तसिंदजी 
ने शुजरात पहुँच खानणर्टों से वहों के प्रयथ का भार ले लिया | इसी के साथ इन 
घघूफा ओर पिव्लाद के परत भी मिले | ई० सन्‌ १६७३ (वि० म० १७३० ) में 
इन्हीं की सिफारिश से बादशाह ने रायसिद के पुत्र जाम तामनची को नवानगर और 
७७ जाड़े जे फो २५ गाव जीदा दिए थे | इसके बाद ई० सन्‌ १६७४ ( वबि० स० 
१७३१) फे अत में महाराज काझुल की तरफ भेजे मए (देजो भा० १, *4ढ १, 
पृ० २८५ ) | 

पतारोये पालनपुर में लिखा है कि वि० स० १७२५ (हि० सन्‌ १०पप२-४० सन्‌ 2६७१ ) 

से महाराज जसवतसिष्ट राढोढ ने शुजरात की सूवेदारी मिलत ही पालनधुर की हुबृ मत से केमाण्ो 
को हृदाकर उसके भाई फरतेह्खों को उसके स्थान पर नियत कर दिया था (देखो भा० १, 
पु० १२३ ) | 

जेम्स बजेज की आऑनोजोजी ऑफ मौडन इेडिया मे ई० सन्‌ १६७४ (वि० स० १७३१) 

तक महाराज जसबंतसिहजी का भुजरात के सूबे पर होना लिखा हे (बलों पृ० ११५ )। 

२ कटीं-कहीं इस घटना का वि० स० १७२६ मे होन। लिख है । वहों पर यह भी लिख। 
है कि शुसाईजी कृरीब दो वर्षों तक कदमणडी में रहफर मारवाब के गाँव पाटोदी में 
पहुंचे | परूचु महाराज जलबतर्सिट्जी के जमरूद में होने के कारण वि० स० १७९८ 
में वह २१६ चले गए। 

३ सआसिरे आलमभीरों, पृ० १३१ | 


२छ० 


भदाराजा जसवंतरसिव्जी (प्रथम ) 


इसवी सूचना पात ही महाराज ने अपनी सेना को पठानो पर 'च७।६ करने की आशा 
दी | अत. कुछ उुने 8९ राणेड वीरो ने जावार उपदन्‍वियों को मार भगायी | श्सके बाद 
जन इस पटन। की सूचना बादशाह को मिली, पर वह स्वथ प०चो को ८७ देने के 
लिये हसनखअषद।ल की तरफ रवान। हुआ | उसके रावशपिंडी पहुँचने पर वि० स॒० 
१७३१ की आपा८ पदि ६ (६० स० १६७४ की १४ जून ) को महाराज पहां 
जाकर उदासे मिले | बादशाह ने इन्हे खाला खिलमत और ७,००० रुपये की अबनेसी 
( पोशाक ? ) देवार अपनी औति अक० की और इनके जमरूद वापस लौटने के समय 
जडाऊ स्ााज की तलवार और तलदायर-समेत ( अम्वारी-सहित ) हाथी देकर इनका 
सम्मान कियो | इसने बाद महाराज ने जमरूदे पहुंच स्थान-स्थान पर अपनी नोकियों 
कायम कर दीं | इससे प०न बिलकुल शात हो १५ | इस पर मेगसिर ( दिसम्बर ) में 
नादशाह ने (अपने १८वें राज्यवे के आरम के उत्सव पर ) मह।शज के लिये 
खासा खिलगंत भेजो । 


वि० स० १७३३ की चनतर पदि ३ ( ई० स० १६७६ की १२ भा ) को 
3५ऊदे में #_6|९|ज के छ््तिय भह।रजछु/|९ जगतसिह॑जी का देह।न्त ह्दो गया | इससे 
भह।रण का सारा उत्साह शिथिल ५४ गया और यह उत्तराधिकारी की चिंता से खिन रहने 
लगे | इसके ब६ वि० स० १७३५ की पौध वि १० (ई० स० १६७८ की २८ 
नवम्बर ) को जमरूद में ही ५२ वर्ष की अवस्था में स्व4 महाराज का स्वधवास हो गये। 


१ ख्थातों में लिखा है कि इसके बाद भी पठानों ने दो-तीन बार सि* उठाने की चेष्टा की 
थी | परूछ महाराज की स्षना के जोधा (गोविद॒दाध के पुत्र) राछतोडदास, भाटी 
रघुनाथसिंह, ( श्यामसिह के पुत्र ) पीरभदेव आदि ने बडी वीरता से ५७ कर उनको 
दना दिया | 
भआ।सिरे आलमसभीर ० १३३ । 

«» जमरूद खेबर दरें के उस तरफू अलीभसजिद के पास है। 
भमआतिरे आलभभीरी, पृ० १३६ | 
इनका जन्म वि० स० १७२३ की भाष थचदि ३ (ई० स० १६६७ की ३ जनवरी ) 
को 86 था | 

६ लेण्सुमस्ध-नामक इतिहास में इनके दो थुनो का काओुल में भरना लिखा है ( देखो 

भा० १, ४० ४४ ) | परतु ख्यातों से इसकी पुष्टि नही होती | 

७ भारवाड की ख्थातों में से किसी में इनका जमरूद में पूर्षमण घुदेजे के बाण में और 

किसी में पेशावर मे मरना शिखा हे | 


शध ० नए 0 


श्र 


भारचाड़ का इतिधासे 


इस पर उनके सरदारों ने तत्काल उसे बंढना की चूचना और महाराज की पणदी के 
मारबा> में भेजने का प्रवव कर दिया | 

तारीख मोल्म्मद शाही! में लिया है कि यहा समाचार चुन औद जेब ने का । + 

£ दर्वाजञए कुक दिकस्त 

अर्थात आज छुक ( धर्मविरोध ) का दस्ताणा हट गया | परूतु जब मध्ल मे 
वेधम ने यछ छा सुना, तो का 

४ इमरोज जाये दिस गिरिफ्तगीस्त के ई सुनी रुकने दौक्षत व श्थिकम्त !! 

अथात्‌ आज शोफ का दिन है कि आादशाहत का ऐसा सतम ८८ गया। 

महाराज जत-जन्‍्तसतिःजी बढ़ सीरे, सनसस्‍ती, अतापी, दुरद्थी, नीति-निषुणु, विद्वान , 
कवि, दानी आर बअुशभ्राए्क थे | इनकी बीएता, नौ स्‍लिता, अंता, ६५ शित। ओर 
नीति-निपुखता का यही सबसे बड। प्रमाण है कि यह जार जेवर के बढ़त ६० प्रताप की 
कुछ भी परवा ने कर लमबन्‍्लनत पर दुल्लन'ुलं उसका निरोव करते रध्त थे जीर 
एक बार तो इन्हांच स्तथव उसीनी सेना पर प्राकमंग कर उसका जाना छू लिया 


05 कक न्भ्जा के न बज हाल है] ह् 


मआनिरे आलतमनारा में 7० से «८६ पी ६ जियाद (सिब् स* 2७३३ शा पीष सुददि 
प्सुण सन्‌ १६ ७०प्८ फ्री तफिसिब्बर ) को माई ०४ रस नी जे मुख वाह ना कि । टू 
(देवों पृ« १७१ ) | 
श्रीधुत जहुनाय साकार में मी आते िम्ती ग्रॉफ ील्वगेपोंँ मे उस दिन २० विकन्‍्न6 पा 
ऐेना ही लिजा है (९६३ भा० ३, प० ३६६ ) | उन्होंने ये भी खिक है कि - नन्‍द में नहापतत 
के साथ उनकी प रानियों और > प्रत्व रिदियों (५ दार्ओों आटा (हपधणआाहवण 5० ) स्त्री हुई थीं 
(्‌ देर || भा० ५ $ पु० ठे ३ ) श्श्ता पं गा ्र हे । ९१% १) पृ नि $ पे || १३ ॥०4 ३९ भ नि वा ए ह० 8 
सतरे समत पीष पैजीसे, खाती यार नेएल्तत होसे। 
मुरधर छा जंसो मजा, (पुर है हि जि हा । ब्रेद साया | 
मिल्टर वी० ए० स्मिथ ने अपनो प्रोक्‍़स फोड हिल्ली ऑक शख में लिफ़ है कि-बा३ 
टॉड और मची ( कफाप्रत्ल )फा पिस्वसि किया जावे, तो यही भानना होगा कि जतयतर्सिहू 
को ओभणे4 फी तरफ से +ध दिलवाया भया था (देन्नो पृ० ४१८ )। 

१ महाराज अपनी सेना फी पेस-भाल स्यव क्या करने ये | ग्यातों मे लिलाई कि 
वि० स० १७२४ (३० सन्‌ १६६७ ) में औन्‍्मायाद के मुकाम पर शाइनादे छुम्रज्जम 
ते बे पी हर्ष ५ रे ; > हे हु 
न स््चकी सना के ३,३०० साॉनिका का नरीणुभू पर श्वक प्रजन्च की घटी पारोफु वी 
थी और इसी से असन होकर वादआह ने इन्हें बिसद और सपनपुर के परवने दिए ये | 
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महाराजा जलवंतसिद्दजी (प्रथम ) 


था । परन्तु फिर भी बादशाह आलमगीर खुलकर इनका विरोध न कर सका | थथपि 
मन-ही-मन वह इनसे बहुत जलता था, तथापि इन्हे अपन देश से दूर रखने के 
प्िव इनका ७७ भी न बिगाड़ सका था | उपर्थुक्त आतामण का बदण। लेने के सिये 
एक बार उसने राव अमभरसिंदजी के ५० राव रायसिंह को मारवाड का राज्य ऐेकर 
दुल-बल-सहित उधर रवाना भी कर दिया था | परन्तु श्रन्त मे उसको भु& की खानी 
पड़ी । 

इनकी दूरदशिता का पता इससे भी लगता है कि वि० स० १७२३ मे इ-होने 
अपन राज-कमनारियों के वेतन में बुद्धि कर रिश्वत की सझ़त मनाई कर दी थी। 
इनवी। विद्वत। और कान्य-नि५७ता का ५०॥ इनके बचाए साहित्य के अथ भाषाभूषण! 
से और वेदान्त-विषय के १ सिद्धान्तवोघ, २ सिद्धान्तसार, ३ अद्युमवप्रकाश, ४ अपरोक्ष- 
पिद्धान्त और ५ आन-दविलास नामक छोटे छोटे ५९२७ छुबोध ग्रन्थो से मिल जाता है । 
यह महाराज डिगल-भाषा के भी अच्छे कावि थे । 


इसी अ्रक।र इनकी दानशीलता ओर गुणश्राहकता का हाल, इनके णाहौर में एक 
ही दिन मे २२ धोंडे और ३ हाथी अपने सरदारों और कवियी को इनाम मे देने 
तथा वबहों पर उपस्थित १४ कवियों में से ग्रत्येक को डंढ-डढ ६२ रुपये दान ऐेगे से 
4८ होत। है । 

महार।ज जसवंतलिहजी ने करीब 9१ वर्ष राज्य किया था । श्नमे के ( बादशाह 
शाहजहों के राज्य समय के ) पढले २० षषे तो बड़ी ही शति से बीते । १९-छु पिछले 
( ओऔरक्नजन के समथ के ) २१ वर्षों में इन्हे अधिक सपपीया से काम लेना पड़ा | 


१ ख्यातों के अचुसार इन्दे सातहजारों जात ओर सात हजार सवारो के मनचब मे ( जिधमे 
के ५,००० सवार इअपघा-स्अस्पा थे ) १७,२५,००० की आमदनी का प्रदेश मिला 
था | इसमे भारवाड के साथ ही हाडोती, भुणरात, म|जव।, अरटानपुर और हॉसी--हिचार 
के परगने भी थे | इसके अजावा इन्हे शाही खजाने से ५,२५,००० रुपये, सबारों 
६ के वेतन के लिये ओर भी मिलते थे | 

२ यह पुस्तक काशी नागरो-प्रचारिणी सभा ने प्रकारित की है | इन्टोने श्रीमराभवत पर 
भाषा मे एक टीक। छिक्षी थी और 'प्रबोधचम्द्रोदय'-नामक नाटक का माधषानुवाद भी 
किया था | 


३ राजकीय कॉसिल की आरा से इन पंदान्त के पौँचों ग्रथों का सपादन इस इतिहास के 
ऐेखक ने वेद्धन्त-पत्चऊ के नाम से किया है | इनके बनाये अन्थों का पूरा विवरेण इतिहास 
के परम मे दिया जा झुका है। 


शरठरे 


मार्नाडू का इंतिधास 


थथपि इनका अधिक समय मारवबा७ से बाहर ही वीतता था, तथापि बह अपने थेद के 
प्रन्‍न्ध की तरफ मी पूरा-पूरा ध्यान रखते थे। इन्होंने ही काथुल से वहाँ की मिट्टी और 
अन।९ के बीज ( तथा पौधे ) भेजकर जोधपुर के बाहर कागा नामक स्थान में एक 
बगीचा लगवाव। था | यचपि यह बगीचा इस समय उजड़ गया है, तथापि यहाँ के पौधों 
के इधर-उधर फैल जाने से आज भी जोधपुर के अचार मदहर समझे जाते है | 

करातिरुलउमरए से पता चलत। है कि इन्होंने और,।बा6 के बाहर (पूर्व की तक) 
अपने नाम पर जसपन्तपुरा बक्षाकर उसके पास जसपन्तसागर-नामक तालाब बनवाया 
था और इसी तालाब के तट पर इ्नवी रहने के मछल थे | 

बि० स० १७२० में इनवी हाडी सनी ने ( जो थदी-नरेश हाड। <त्रुसाल की 
कन्या थी ) जोधपुर नगर से बाहर रिइईका बाग नामक एक बाय वनवाकार उसी के 
पास अपने नाम पर हाडीपुरा वसाया था। यथपि इस समय द्वार्डीपुर का कुछ भी जिह 
नादी नहीं है, तथापि यह. बगीचा आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है । इसी रानी का 
बनवाया कल्याएसापर-नामका तालाब भी राई के बान के पास इस समय रातानादा 
के नाम से वि्यात है | 

इनपी. देवड़ी रानी ने वि० स० १७६५ (ई० स० १७०८ ) में धिरोही से 
आवार सूरुक्ापर के बगीचे में तुला-दान किया था | यह बात उच्त स्थान पर लगे लेख 
से अका० होती है। 

श्यवी रोखाबत रानी ने, जो खडला की थी, रोखावतजी का तालाब बनवाया था| 


स्व महाराज ने वि० स० १७११ के भादों में पौकरन के किसे में एक पौल 
(दरताण। ) पन१व॥ई थी | 
१ देखो भा० ३, पृ० ६०३ । 


२ यहाँ के चतेभान महल वगेरा महाराजा जसवतर्सिट्जी छिवीव ने बनवाए ये | 


३ इस तालाब का जीशोद्धार मह्यराजा जलवतर्सिष्जी छ्ितीय के कनि४ भ्राता महाराज 
प्रतापसिहजी ने करवाया था । 


४ यह बात वहाँ पर के एक लेख से प्रक८ होती है। 
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महाराजा जसयतरिधजी ( प्रथम ) 


मद्दाराज ने अपने ज्येष्ठ ५७ पृथ्वीसिह्जी के जन्मोत्सव पर साटीक। च।भक (नागोर 
१-० का ) का एक गाव जोधपुर के राभेश्वर भहदेव के पुजारियों को दिया था। 


१ इसके अजावा महाराज ने कई गॉव और भी दान किए थेः-- 

१ भाकरवासशी ( जेतारण परमने का ), २ बासणी नरसिंघ ३ बासणी तिरवाडिया 
( सोजत परभने के ) आाहक्षणों को, ४ कामासणी ( भेड्ता परणभने का ) चारभ्ुणा के मदिर को, 
प्‌ बागाणणी ( जेतारण परणने का); ६ कणोई ७ वेराई (शेरभ७ परगने के ), ८ ऊचेरिया, 
६ बाणापणा ( परबतसर परमने के ), १० भडावरा ( भेज्त। परभने का ), ११ कराणी 
१२ सोरबऊका ( जोधुर परमने के), १३ भोदलावास ( सोजत परणने का ) चारणों को, 
१४ हीरावास (सोजत परगने का ) स्नामियों को और १५४ पुनास (भेड्ते परणने का) 
जगनाथरावजी के सन्द्र को | 
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मारनाड़ का इतिहास 


महाराज( जसपंतसिदजी का भरताप आर गौर 


महाराज जसबतरसिहजी के विषय में अपनी तरफ़ से कुछ न शिख्क्र उस समय 
के और इस त्मय के लेखफ़ो की कुछ पक्तियाँ। यहाँ पर उद्धृत की जाती हैं | इनसे 
उनके अता५ और गौरव का भलीभाति पता चल जायवगा 
“शाहजहों ने महाराज जसवन को, जो हिदुस्थान के राजाओं में 2 और फोण, 
सामान तथा रौबदाब में अवम था ओर जिसे बाद शाह सल्तनत का मजबूत स्तम्म सममता 
था, महाराज का खिताब दिया था? ( आालमगीरनामा, १० ३२ ) | 
बड़े राजाओं में बडा भहाराजा जसवतसिंह ( मआासिर आआालमगीरी, पृ० १७१ )। 
“जसवतसिह के पिछले कार्यो के कारण जो बादरा के दिल में रजिश रहा 
फारपी थी 
भुतखिधुरलुभात्र, भा० २, पृ० २५९ | 
४॥जा। ( जसवत ) फौज और सामान की ज्यादती से हिंदुत्यान के राजार्शो में 
बड़। था | परन्तु चारदापो के उत्तार-चढ़ाच में हमेशा उसका कुंपाव एक तरफ ही रहता 
था, इससे दुनिवादारी में ज्यादा फायद। न उ० सका । 
मझआतलिरुलउमरा, भा० ३, पृ० ६०३ । 


ज 8 लाल छत ॥ ]659, &0प्राथाव॒राए 596055 0 785७श॥ 8५ “76 ॥रगतेल) 
जञ0 ॥05 पेरशआा०ए८ते प्रा०ब्वाट४ थापे 0णा ॥00]-०॥ए० णा पीला शालर 


उद्या.875 वयाज्ञाएए ० 0पाथावरा), ४० ॥| 9 368-289 


१ “रुकने रकीने दोलत व सिपूने कवीमे सल्तनत” | 

२ #जऊम्दा राजाहये अजाम महाराज जसवतर्थिहट” | 

३. परन्तु वह इतका बदला इनऊ जीते-जी न ले सका | 

४ ख्यातों में लिखा है कि वि० स० १७३३ में जिस समय भछाराज धुल में थे, उस 
सभथ उनकी सूचना मिली कि बादशाइ औरभमेय ने सन्दिर गिरवाने की आश। निकासी 
है | इस पर महाराज ने साथ के शाही अमीरों के सामने क्रोध प्रकट कर कहां कि यदि 
बादशाह ऐसा करेगा, तो हम मी मसजिदों को गिरवाना 2] करेंगे । जय उन अभीरों 
के द्वारा औरभजेब को यह चचना मिली, तब उसने बखेढ़ा दान्त करने के लिये अपनी 
आरा १4५७ ले ली | 
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भद्ोरजा जसवंतसि्जी का अताप ओर भोौरन 


४८0, 5ए९टार्था [९880०), >68त65 5 आववाट्पाए व्राएणांगाए&  प्राबतें० [46 दातुपेणा 
र्ण शिवाज़था 8 तेव्जाब०)6 8८९ुपाआाणा एफ उप्राधातुरय/ 5 ९ए25 (६ छव६ तीर गिद्याप्श 
(िणतिफ नाल ण ॥रणाशा वि08 वा दा5 धार वी5. गालीया छ्च 8६छथा। वी, 
जा० था[०ए९पे प& प्राएएथोव्ते एथ्ाए एण॑ ैगागणु्ी शाते प्राण पी ते९वं ता बेश- 
जाता पपल्दा एलक्वा३ घपु० ॥40 |९ ३६ ४ ९१९ तु गरिपे-रिष्श' रण ॥6 चिपवाण 
०० श5 ए9०ए९६ (358९० णा [08 ४णााए श्ञाटट८३३०५ 80 872८९5507 ण०एँत 
9९ ९ एरीग रण पी गितात75 ॥0968 थ)। 0ए०/ प6 ९ाणए्ाढ बाते ॥6 टशा6 ० ग९ 
िए्क कृएणन्रागा क्‍0 6 एणीटए लाएं तेल्नाएट्तणा थाते साथ 


597 875 जिज्ञणए ण॑ 20&पब्ातराा, ४० वीं, 7 367-368 


गठह तंवर उंच्णथा जाती थाएणैतशाल्त शी वाएथाबे शैपुण (0९- 
प्रए05९ 6 ग्भरते वबटाएब, ण एज (5 णा प्रणा-/ीशीा॥5 


४, 8 8ग्रा।'8 0ऐच्रगत विज्ञणए 
[्रता8, 9 4353 
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रडछ 


मसास्नाई का इतिद्धास 


२६. महाराजा अजितसिदजी 


जिस समय जमर में महाराजा जसवप्तततिषणी की मृत्यु हुई, उस समय उनदी 
नरूपी और जादमरन (वश की ) दो रानियों गर्भवती थीं। इसीसे मछाराज के क्षाव के 
सरदारों ने ३-हे सपी होने से रोक लिया | इसके बाद मछाराल के द्वादआाछ का फार्य 
समाप्त हो जाने पर ये लोग नह साथ लेकर, वि० स० १७३५, की माव छुदि १३ 
(६० स० १६७८६ की १४ जनपरी ) को, जाछ)३ की तरफ रवाना हो गए । 


इनके अट्क नदी के पास पहुँचने पर, पछले तो वहाँ के ही छाकिम ने इन्हें, 
बादशाही आश। या काधुन के यूठेदार का परवाना ने छोन के कारण, रोफन की चे७। 
की | परन्तु जब ये लोग मरने-मारने और नार्थों पर अबरदत्ती अधिकार करन को उध्त 
हो गए, तब अत में उसने इन्हे लटक पार करने की आजा दे दी | इसके बाद इनके 
लाहौर पहुँचने पर वि० स० १७३५ की चेत बंदी 9 (६० सन्‌ १६७८ की १२ 
फरवरी ) बुधषार को दोनो रानिवां के गभ से दो पुल उत्पन्त हुए | इनमें से बड़े सज- 
कुमार का नाम अजितसिह और छोटे का दलवभन रक्‍्खा गया । 


१, बाज%ण दीफित-रचित अनित-परिनों में लिखा है - 


अत-पर यादपराजपुन्या जन्मान्तराय फयवाम्युदन्तम्‌ , 
अजीतसिटों जनितों ययान कार्ये शुषा, कासणनों भवन्ति | 
(सर्ग ६, श्लोक १) 


२. 'सैह्ल-मुतालरोन! मे राठोढ़-सरदारों फा पमीरबएर को आइपव और परात्तकर अल्क 
पार होना लिख है। (देवों निष्द १, पु० ३४३ ) | 


'मुतखिशुबुद्ञवाब' से भी इस बात की पुष्टि होती है । ( भा० २, पृ० २४६) । 


शछप 


क्र 02% 8 365 
फ्रडपूक 6 
मर 78 
हु 70770. 
[2 772, /; २ 





२६ महाराजा आअजितसिहजी 
वि० स० १७६३-१७८१ (ई० स० १७०७-१७२४ ) 


॥ 


भ&ाराजा अजि त जि ह्व्ञी 


इधर यह हो रह! था, और उधर बादशाह औरज्ज जेब महं।राजा जसवतसिहजी 
के मरने की सूचना पाते ही स्वगयासी महाराज के ढुठुग्ब से बदला लेने का अबन्ध 
वार दाग | यबपि महाराजा जरवतर्सिहजी की बारबा९ की छेडछ।ड से वह ॥रम से 
ही उनसे मन-ही-मन ५ रखता था, तथापि उनके जीते-जी उनसे खुलकर शमुत्ता वारन 
की उसकी हिम्मत न होती थी । परनतु महाराज के इस प्रकार निशसतान मर जाने से 
उ्से ज्भण्छै। मौका भिन्न गया । इसलिये वि० स० १७३४ की भाष छुदी १२ (्‌ ई० 
सन्‌ १६७६ की १३ जनवरी ) को उसने खिद्मंत/ुजारखं को जोधपुर का किलेद।९, 
पाहिरखां को फौजदार, शेख अनवर को अमीन ( तहसीलदार ) और अन्दुलरहीभ को 
कोतवाल बनावार मारवाड की तरफ रेवाना कर दिया । इसके कुछ दिन बाद वह स्वय 
भी ॥।रनाड पर रत] अधिक करने के लिये अजमेर की तरफ च॑ण। | साथ ही उसने 
असब्खों, शाश्स्ताों और शाहजादे अवाबर को भी अपने-अपने सूबों से वह पहुंचने 
की आजऐँ भेजदी | १९0 ओऔरह्नजब के मन में स्वभवासी महाराज से श्तना डाह था 
कि उसे अपने अजमेर पहुंचन तक का विलग्ब भी सहन न हो सका । श्सी से उसने 
भ। से ही, फाल४न छुदी ७ (७ फरवरी ) को, खॉजहों बह।दुर और इसेनअलीर्ो 
दि बडे-बडे अभीरो को मारवड पर अधिकार करने के लिये आगे भेज दिव। । 


१ मआतिरेआलभभीरी पु० १७२ ॥ भद्दट जभजीवन रचित अजितोदयों नामक (३२ सर्गों 
के ) ऐतिहालिक सरक्ृत-काब्य से गात होता है कि बादशाह की आशा से पहले-पहल 
भारणाड पर अधिकार करने के लिये इख्तियारखों नाम का अमीर अजमेर से भेडपे 
आया था| परन्तु उसके आगमन की सूचना पति ही राठोड वीर उसके भुकोबषणे को 
पहुं-न गए, | इसलिये उसे नभर के बाहर ही रुक जाना पडा। इसके बाद उसने पत्र 
&र यहाँ का साथ हाल बादशाह को लिख भेजा | इसी से उसे र्वथ अजमेर की 
तरफ आना पडा | (सगे ४, श्वो० ३४-४३ ) | 


और+जेब ने वि० स० १७३१४ की चेन बी ११ (ई० सन्‌ १६७६ की २६ फुरपरी ) को 
इसी ( इख्तियारसा ) इफतसारुखों के स्थान पर तहत्बुस्थां को अजमेर का कोजदार नियत किया 
था। ( मआतिरेआालमभीरी, प्ृ० १७३ )| 


२. भञआञतिरेआलभणगीरी, प० १७२ | 
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मारचाड का इतिदास 


इ्ली बीच महाराजा जरवतप्तिदजी की झुंत्यु का समाचार पाकर उनके सरदार 
भी अपने-अपने स्थानों से आकर जोवपुर में एकत्रित होने और स्वॉजहों बद्धादुर से 
सम्भुख रण में लोहा लेने का विचार करने णगे | परन्तु अन्त में भाटी रघुनावसिह ने 
महाराजा के मत्री कायस्थ केंसरीलिह से सलाहकर रानियों के पत्न उत्पन होने की 
सूचना मिलने ओर स्वगवासी महाराज के साथ के दल के मारवराठ में पट्रंचन तक अुद्ध 
करने का विचार रोक दिया, तथा माटी रामसिट को कुछ राखारों के साथ सौजहो 
बहादुर से सधि करने के लिये स्वाना जिसा | भाटी रमत्िष्ट ने उसके पाक पहुंच 
मारचाड का अविकारि उसे साोप देने का बरादों कर लिया | परन्तु इसके साथ ही यह 
शत तथ की फि पदि मत्वराज की गर्भवती रानियों में से किसी के गभे से भी पुत्र 
उत्तन होगा, तो वादशाट की तर से मारत्रा७ का राज्य उसे लोटा दिया जा4गा | 


इसके बाद सोजहा बहादर ने मेज्त पहच उसे शाही अविद्ार में ले लिया। बहा 
से चलकर जिस सगय तरह पीपाछ प्चची, उत्ती समय लाहौर में मत्ाराजकुमारों के जन्व 
होने की सचना भी सरदारो के पास शपडूची | यहा से आ्वागे ब८+९ ग्यजिदां ने जोधपुर 
पर अधिकार करने का हरादा किया, ओर वह नगर के बाहर पहुंच रोज्ातबरतजी के 
तालान पर ठहर गया | इसकी सचना पाल ही. चोपानत बीर सोनग ने उनकी रोकने 
का इरादा किया । परन्तु भाटी रघुनावसि6 आदि ने समय की गति का “पान दिला- 
कर उसे ऐसे समय ३६ छेडन से रोक लियी | इस पर ग्गजहा ने जोचपुर का प्रबन्ध 
ताहिरबा को साप लियाना, सोजत, जपारण आदि के ग्राते पर मी ययनन्‍-शाक्षक 
नियत कर वठिया । इस अकार मार॒चार पर ययनों का अषिआर हो जान से यहाँ के 
मन्दिर ओर मूर्तियों नष्ट की जाने लगीं। परन्‍्ठु बालक मह्तराजकुमारों और उनके मुएब- 
मुच्च सरदारा के माखाड़ से बाहर होने के कारश पहा उपसम्बित राठे३-बीरो ने उपह्रत 
करन। उचित ने समका | 


आजपोदय में इसका नाम बहांदुरुपों तिल्ा है। (ऐो सर्ग ५, श्लो ० ४४ ) | 
यह लगरे का 5३२ था | 
का «4 गे 
अजितोदय, सर्ग ५, श्लो० ४४-५४ | 
४ आगतोदय, सर्ग ५, €न)० ५५-५६ | 
५ यह चेपावत चिनदास का पुत्र था। 
अजितो देय, सर्ग ६, श्लो० २७-२६ | 
अभितोदव, सर्ग ६, श्लो० ४६, ५१-५३ | 


९७ >>) >> 
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कं ५८ ड 45 
महं।साजो आजपरस्तिव्जी 


नादश।& भी वि० स० १७३५४ की चेतन बदी 9 (ई० सन्‌ १६७< की १२ 
फरवरी ) को अजमेर पहुँच उप३फ कार्यो की भति-विधि देख रहा था। १९७ 'ेत 
नदी ११ (२६ फरवरी ) को जब उसे स्वगवासी महार।ज के वषीलस 8॥२ मह।राज- 
कुभारो के जन्म की सूचना मिली, तन उस्तने अपना पथ निष्कटक करने लिये दिल्‍ली 
लौ८ने का विचार किया । श्सी के अद्ञसार उबर तो वि० स० १७३६ की चेत्र छुदी € 
( १० भाव ) को उसने सेयद अब्दुक्षाखों को स्वगबासी महाराज के सामान और #न्य 
दि पर अधिकार करने के लिये स्िवाने के दुग पर भेजा, ओर इधर (4गवासी भह९।जा के 
माल-असब।|ब पर अधिकार करने तथा मारबाड-राज्य की आय का हिाव तैयार करने 
का अबन्ध कर स्वय दोनो नवजात कुमारो को छीन लेन के शिव विल्‍णी को चण।। 


ययपि बादशाढ ओरज्नजेब मजहबी म।भलो मे कर होने के कारण आम से ही 
हिहुओ से मन-ही-मन बडा ६५ रखता था, तथापि महार।जा जसवतसिंहजी के जीते-जी 
उसे खुलकर अकाठ नहीं कार सकता या | अत इस समय उनक। ९+गवास हो जाने 
से 4६ नि२शक हो गया, और दिल्ली पहुंचते ही वि० स० १७३६ की वैश।ख सुदी २ 
(ई० संच्‌ १६७२ की २ अग्रलन्हि० सच्‌० १०३० की १ रबी-उल-अन्यल ) को 
उसने हिन्ढुओ से जजिया वसूल करने की आश्ञा प्रचारित करदी । 


जब मारव|ड में पूरी तोरसे बादशाही प्रबन्ध हो गया, तब खजहों बह।दुर भी 
भन्दिरों के तोडने से एकत्रित हुई मूर्तियों को गाडियो में भरवा कर छितीव ज्ये्ट बदी ११ 


१ मआसिरेझलभभीरी, पृ० १७२-१७४ 


२ 'अजितोदय मे बहादुरखों ( खॉजहा ) के द्वारा कोतकबेग का सिषवाने भेजा जाना लिख। 
है | ( रखो सर्ग ६, श्लो० ५१) ५रूछ यदुनाथ सरकार की लिखी “हिस्ट्री ऑफ 
औरभजेब' से ज्ञात होता है कि चेन बदी १४ (१ मार्चे) को पहले पहल खिद्मत 
शुगारुखों ही सिवाने के किले और खजाने पर अधिकार करने के लिये भेजा भया था| 
परन्तु जब वहाँ का खजाना उसके हाथ न लगा, तब दूसरा सेन।पति ( सैयद अब्दुछ/्खों ) 
वहाँ के लिये नियत कि4। ४५, और उसक्तको आजा दी गई कि वहीँ की पृथ्वी तक को 
सोदकर माल-असबाब का पता लगाव | ( देखो भा० ३, प्ू० ३७०-३७१ )। 


हे भआतिरेआलभभीरी, पृ० १७४ । यह भजहबी कर था, जो मुसलसान बादशाह मुसल- 


मानेतर धमंबालो से लिया करते थे। परूछ अकबर ने इस प्रथा को अपने राज्य के 
लि4 हानिकारक सममा बद कर दिया था| 


श्५१ 


सास्नाढ़ के इतिद्धारत 


(२५४ मई ) को दिल्ली जा पहुँचा | उसके साथ भाटी रघुनाव और भनरी केसरीसिंह 
(काथस्थ ) भी कई सरदारों को लेकर बादशाह से प्रार्थना करने के लिये विज्ली गए थे | 


इस के बांद काथुल से चला राठोडो का दल भी कुछ दिन साहीर में ठहर 
आपाढ-शुक्त (जूत्त के अन्य) में दिल्ली आ पहुंच, ओर भारषाड से आए हुए सरदारो के 
साथ मिलकर बादशाह से बालक महाराज अजितसिंहजी को मारजाड का राज्य देने 
का आअ्रहू करने सभा । इस पर बादशाह ने उनसे कह्ठा कि अभी महाराजकुमार बालक 
है । इसलिये कुछ विन तक इन्हे और इनवी माताओं को नूरगर्ढ मे रहने दो। जब 
यह बड़े हो जायेंगे, तन इन्हे इनका राज्य दे दिया जायगा | परन्‍छ राणेडा ने यह 
नात नहीं मानी | यह देख ओरज्नजेब ने राठोड़ सरदारों को अनेक परेह के अलोभन 
देना आरम किया | जब इसमें भी उसे सफलता नहीं मिली, तब उसने स्वगनासी महाराज 
के मत्री केसरीसिंह से महाराज के खजाने का हिसाब आदि समान का बखेडा शुरू 
किया, और उसके इनकार करने पर उसे कद कर लिया | परन्छु इस पर भी चह 
स्वानि-भक्त भत्री विचल्षित न हुआ, ओर अन्न-जल जापकर इस संसार के बन्वन से 


ही भुफ ह्मे भा | 


१ मआतिरेआ्ालमगीरी, पु १७५ | उसमे यह भी लिखा हैं कि बादशाह ने सॉजर्टो को 
शाबाशी देकर आया दी ऊ्वि इन मूत्तियों जो बरआार के चौक और जुभा भसजिद के 
आगे डलवा दे, ताकि य लोगों के पंवों के नीच छुचली जाती रहें | श्नर्मे की ३७ 
मूतियों सोने, चोदी, तेबि औ९ पीतल की तथा कुछ जडढ़ाऊ और कुछ पत्थर की थीं। 
२ अजितोदव में खॉजहों का पहले गठोढ़ सरदारों फो सेकर बादशाद जे पास अजमेर 
जाना और वहीं से उसके साथ ही दिल्‍ली लौदना लिखा है । (देसो सगे ६, 
श्लो० १६-५७ ) | 
श्थ्वरदात ने लिखा है कि खॉजदा फे मारचा5 का राज्य भहाराज जसवर्तसिंह फे नवजात 
$भा९ को देने का निमेदन करने पर बादशाह उसते अप्रसन्न हो भया | 'हिल्द्ी ऑफ औरभजेबो, 
भा० ३, पृ० ३७२ का फुंटनो० २ 
नही कह सकते कि यह धदना इसी अवसर की है या बादशाह के दुलारा अजमेर आने पर 
भाटी रामस्िह के बादशाह को समझाने के लिये सजी को पत्र लिखने फे समय की है | 
(देखो अजितोदय, सगे ६, <जो ० श्८ )। 
३. वास्पव में यह इस्वी सन्‌ १६७६ की शुल|ई में दिल्ली पहुंचा था| 
४६ अजितोदेव में सलेमको८ लिखा ह। (सर्ग ६, श्वो० ६६) । 
४५ भआतिरेआलभणीरी, पृ० १७७ । 
६. अजीतोदव, सर्ग ६, पु० ६७-७३, ७६ । 


द्शर 


भंहारतजा। अ जे त जल द्जी 


इसी बीच बादशाह ने राओेड सरदारो में (८ डालने के लिये स्वगवासी महाराज 
के बड़े जात! राव अमरसिंढजी के पौ+ (र/थसिंह के ५१) इसिंह को खासा खिलगत, 
जड|ऊ (५ की तल१९, सोने के साथ का थोडा, हाथी, नवकार। और निशान 
देकर जोध५र का राजा वन। दिया | इस पर उसने मी इसकी एवज में बादशाह को 
३६ लाख रुपये नजर करने की अतिज्ञा की | इसके बाद वह जोवपुर पर अधिकार 
करने के लिये दिल्‍ली से नाभोर पहुँचा, और वहां के राणेड-सरदारों को अपनी तरफ 
मिलाने की कोशिश करने लगा | * अजितोदव ? से ज्ञात होता है कि यह नाभोर से 
जोघ५र भी आब। था, परन्तु वह के रागेडो ने आपस में ही लडकार अपना नस 
प्तीए करना उचित न जान उससे किसी कर की छेड-छै।ड नही की | 


इसके बाद ९।0ोड-वीरो ने सलाहकार बादश॥6 से प्रार्थना की कि मम से बहुत 
से सरदार अपने-अपने दुछुम्नो के साथ देश को जान। हे है | इसलिये यदि आप जाशा 
दे, तो रवाना हो जायें | इस पर बादशाह ने पहों पर इनवी सखया के काम हो जाने 
में अपना शाम समझ यह बात स्वीकार कर ली | परछु साथ ही यह आशा भी दी 


ख्यापों में ज्षिल। है कि इस घटना के समय सिंधी छुद्रदास ने बादशाह को प्रसन्न करने के 
किये स्वानि-धर्म का प्याभकर खजाने का सारा भेद उसे बतला दिव। था। 

१ मआतिरेआजमभीरी, प्रृ० १७४५-१७६ | 

२ देखो सर्ग ६, श्णोी ० १-७ | 


३ ख्थातों में लिखा है कि राव इन्द्रसिह बादशाह से भारवाड का अधिकार १कर जोधपुर 
पहुंच। | इस पर ५हऐे तो चापाचत सोनभ आदि सरदारों ने मिलकर उसका साभना 
करने का इरादा किया, परचछु फिर शीघ्र ही इच्धसिह के अपने पुत्र को भेजकर प्रणो मन 
दिजयाने से वे उसत मिल गए. और जोधपुर का किला उसे सोपने का विचार करने 
लगे | इसको चूचना मिलते ही दुर्भादास ने सखोनभ को शहुपण में जाने से रोकने के 
लिये एक पत्र लिखा | प९ूछ ४न६सिह के दिए प्रलोभन के सामने इसका कुछ भी अत्तर 
न होतका | इसके वाद जब वि० स० १७३६ की भादों छदि ७ (ई० सच १६७६ 
की २ सितम्बर ) को यहा का किला इन्द्रसिह को सौप दिया भया; तब शीम्रही उसने 
अपनी अतिरा भग करदी | यह देख सोन॥ आदि सरदार सिरोही पहुंच हुभादास से 
मिछ्ते | इस पर पहले तो उसने उन्‍हें शच्द्रर्सिह के दिए प्रबोमन में पडजाने के जिये 
बडी] उलाहना दिया; परूए फिर सबने मिजकर यवनों से शुरू करना ठान जिया | 

४६ सैहरुलभुताखरोन; भा० ९, पु० देड३े ) 


श्श्रे 


मारणपार फा धभ्तिद्ठास 


कि नवजात कुमारों और दोनो रानियों को यहीं रक्‍्खा जाय | इस पर दर्गादासत शआादि 
पीन सौ सरदार तो दिल्ली में रहे, और 4|+ी सरदार जोबपुर को खाने हो गए | 


इसी समय राजकुमार दलवभन का सगवास हो गया | क्षत्त इन लोगो ने चालक 
नरेश अजितर्सित्जी को वहां से निकाल ले जाने का प्रबन्ध किया | ययप्रि टनवी ढंग 
भाल के लिये शाही गुप्तचरों और सेनिको का पदरा ब्रिठा दिया गया था, तथापि 
सरदारी ने इन्हें बजू४ के चौदाबत सरदार मोध्कमसिह की स्त्री बाधेली के साथ 
सकुशल दिल्ली से निकाल दिया | 

अजितोदय! में लिखा है कि चौदानत मोह कमतिए की सी ने अपनी टथ पीती हरई 
कन्या को तो अजिततिएजी की बाय को सीप दिया, ग्रीर वह स्वय इन लेकर मारजाडु 
की तरफ रघाना हो गई | 4७ ४० उसका पुत्र ७रिसिह प्रीर गीची वीर मुकुडदाल भी 
उसके पिछे हो लिए | इन लोगो के नि+त जाने पर दिल्ली में ठहर हुए सरदारों ने शाही 
पुरुषों को घोका देने के शिय एक बालक को बनावटी राजऊुसार बना लिया था । 


मारवाऊ में पहुँचने पर कुछ दिन तो बालक मंध्ततर्ण ब्रलूंह में ही रहे, परन्तु 
इसके वाद उक्त स्थान के चारो तरफ-जतारण, गेब्ता, बीताए। शोर सोजत श्रादि मे 
मुसलमानों का धिकार ऐख सीची भुकुददास ओर दुगाडाल ई-६ तिरही की तरफ 
ले गए, और वहों पर स्वगवाती मतध्तराजा जनवतसि&णी की रानी दबंड़ीजी की लला& 
से पुरोहित जयदेव नामक पुष्करणे आापण की सी को सीप दिया | इस पर बह आाणणी 
मी अपन गा कालिपी में र(कर बड़ी होगशियारों से इनका लालनपालन क्षण लगी। 
खीची मुदुद्प१स भी सनन्‍्यासी का बेशाकर वही आध्न्याप्त में बल गया, ओर दूर से ही 
नाराक महाराज पर ६४ रखने लगा | 


१. अनितोीदय, सर्ग ६, श्नो ० ८५-६० | 

२. अजितोदय, सर्ग ६, "लो ० ६१-६३, 'रानल्पक' मे मोहकमर्मि७जी पी नी का उनसे 
नहीं है। ( देखो पु० ११) | 

 अजितोदयव, सर्ग ७, श्लो० १। 

« अजितोदव, सर्ग ७, श्लो० ४-७ | 


हर] 


बट ७. ० 


वरयोक पिरोही का शराब यादशाद के भव थे इन्हें अपने यहों रफने मे सहमंत्त नहीं 
हो सका था | 


जप 


६. रिजपूताने के इतिद्ाता मे जिजा है कि साटोढ़ दियी से अ्जिततिंद्‌ को साथ लेकर 
मारवाई की तरफ गए, परन्तु सपूर्ण जोधपुर-राप्य पर बादगाह का अधिकार हो जाने 


ब्श्ट 


है. है के 24० पल ४ १८ 


रि&07 ४१7७ 0०788688 * १72 ॥ईता 





राटोड्न्चीर दुर्भादुप्ल 
जन्म-वि० स० १६६५ (ई० स० १६३८) स्वरंनास-वि० स० १७७५ (ई० स० १७१८) 


मदारा्जां अआअ जि त स्ि ष्जी 


इस प्रकार जब बहुंत से रागेड्-सरदार भारणाड की तरफ नशे १५, तब पीछे से 
सावन बदी २ ( १५ छुणाई ) को बादशाह ने दिल्ली के कोतवाल फोलादर्खों को 


से अभिततसिह की चिंता रहने के कारण हुर्भादास, सोनि| आदि ने भहाराणां राजसिह्‌ 
को अर्जी लिखकर अजितर्थिह को अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की | उसे स्वीकार 
करने पर वे अजित सिह को महाराणा के पास ले गण और भहाराणा को सब जेचर-सहित 
एक हाथी, ११ घोडे, एक तलवार; रुून-जटित कंटार। दस हजार दीनार (न्‍चोंदी का 
सिक्का ) नजर किए, | महाराणा ने उसे १२ गॉवों-सहित फेजखने का पढद्धा देकर वहाँ 
रकखा और ुगौदास आदि से कहा कि बादशाह सीसोदियों और राठोडों की सम्मिलित 
सना का मुकाबला नही कर सकता, आप निश्चिन्त रहिए, | ( पेखो भा० ३, पृ० ८६५)। 


वह ( सोनिय ) उस (महाराज[ जसवतसिह ) की उतु के पीछे राठो७ दुर्भादास के साथ 
भहाराण अजित सिंह को लेकर भदह्दरणा राजसिह के पास आया | अजितसिह के मेवाड़ से चले 
जाने के प*चात्‌ सो निभ भी राठो5 दुभोदास के साथ राठोडों की सेना का मुखिया बनकर लंड | 
( ऐेलो भा० ३, पृ० ८६७ पर का पृ० ८६६ के क८्नो८ १प का शेषाश ) | 


औरभजेब के साथ महाराण। की सचि होने के पश्चात्‌ सोनिंग आदि राठोड महाराजा 
अजित सिह को भेषाड से सिरोही श्लाके मे ले ४०, वहां वह ३७ वर्षों तक ग़ुप्त-रूप से रखा भया | 
( देखो भा० ३, पु० ८६६ का छु८ नोट न० ३) । 

जोधपुर के भहाशज अजितरसिंह ने भी उन ( सिरोही के देवडो ) की सहायता की, क्योंकि 
वह उदयपुर छोडने के बाद कई वर्ष तक सिरोही-राज्य से रहा था | इस बात से महाराणा और 
अजितशिह के बीच मनमुदाव हो गया | परनछ कुछ समय बाद स्वयं अजितसिह ने महाशणा से 
भेज करना चाहा | महाराजा को जोधपुर प्राप्त करने के लिये महाराणा की सहायता की आवश्यकंता 
थी। ( रखो भा० ३, पृ० ६१० ) | 

परन्छ नास्तव में बाजक महाराजा अजितर्सिहणी दिल्ली से चॉदानत 58९ भोहकंमसिह की 
2कुशनी के साथ बलूँदे भेज दिए गए थे | उस समय खीची भकुददास भी इनके साथ था | इचके 
बाद वहें। पर बालक महाराज का सुरक्षित रहना असमव सममा राठोड-चीर दु्दास और मरकुद॒दास 
इन्हे लेकर सिरोदी ५हने और वह पर उन्‍्दोने र्वरीषादी महाराजा जसनतरिहजी की सनी पेवडीजी 
की सजीह से इनको कालिद्वी के पुष्करणे ब्राह्मण जथदेप को स्री को गुप्त-रूप से सोप दिया । 

इस विषय में हम भारवाड और भेवाड के इतिहासों को छोड कर तटस्थ लेखक यदुनाथ 
सरक।९ की 'हिस्द्री ऑफ्‌ औरगजेब' से कुछ अबतरण उद्धूत करते हैं,- 

हुभोदास आकर फिर (भारी में ) अपने बालक भहाराज से मिला और उन्हे 

(२३ शुवाई को ) सकुशल भारषाड में ले आवा | 

अजितरसिंह ने गुप्त-रूप से आबू के हुर्भभ पषतों के मठ में परपरिश पाई | (भा० ३, 
पृ० ३७८ ) । 


५८ 


मारनाडू का इतिहास 
राठेड़ों के स्थान पर भेजा | उसे भाज्ञा दी गई थी कि वह अजितर्सिहजी के साथ ही 


उसी में आगे लि है कि - 

इस समय >द्यपुरनरेश के सामने दो बार्ते थीं | या तो वे बागी गठो्ों का साथ देते या 
अपनी स्वाधीनता को छोडते । सारेवाड़ पर बादसाही अधिकार हो जाने से उनेेे पकड़ी स्थान 
भी खबरे में पड गए थे | इसके अलापा महाराना जो भी जजिया दने॑ के लिये दबाया गया था । 
इसीसे महासना ने सठो दों का साथ दिया | बहुत-सें सीमोदिय भी मोदवाठ में आए हुए राठोड़ों 
से मिल गए ये। ( ऐेखो भा० ३, पु० ३१८२-३८३ ) | 

इसके अलावा उस समय मद्ाराजा जसपतर्तिप्जी का साथ माल-असबाय बादसाए ने छीन 
लिया था और सारे ही मारवाठ पर सुगर्लों का प्रधिकार हों गया था। उससे सठो4१-भरदार भी 
सक० में थे। ऐसी हालत में बालक मद्दासण की तरफु से मद्ठायना को सत्र जेचरों से सजा हुआ 
हाथी और दस हजार रुपये आदि नजर करना और उनका महाराज यो मेवाड़ में रेवकर जागीर 
देना कहो तक ठीक है | 

इसीप्रकार अजितर्सिंद्द के भेषाढ़ से चशे जाने पर सोनव का यटोड़ टुर्गादास के साथ होकर 
शाही सना से लड़ने का उल्टेज भी विचारणीय हैं, क्योंकि उन दोनों ने प्रि० स० १७३६ 
(६० सन्‌ १६८० ) में ही जालोर के बिद्वारो पठान फुतेहरयों पर इसला जिया या | 

अत्यु | यहाँ पर इन इधर-उधर की बातों को द्योट्कर वान्ता।क बात पर जिचार करना ही 
उचित हू | 

स्वयं 'सिजपूताने के इतिहास! मे बादआाए के ग्रोर भद्धराना के बीच पि० स० १७१८ की 
श्रावए बरी ३ (६० सन्‌ १६८१ की २४ जन) ऊहो संधि होना लिखा है (देजों भा० ३, 
पु० ८६७ ), परन्तु दुर्भादास तो इससे २३ दिन पूर्व ही द्तिग मं शभा गी के सय्य के पालीनगर 
में जा पहुँचा था। («थो (ट्री ऑफ ओऔरबजेप) मा० ८, पृ०. २४६) 'मग्रसिस्आलनचीरीं 
में सी अकबर ओर हइुर्भादास का (हि० सन्‌ १०६१ क्री ७ जमादि-उल-अब्बल (पि० स० 
१७३१८ की 3१४ छदि पत्ई० सन्‌ १६८१ क्री १५७ मई ) को दक्षित्ष मे पहुँचना लिखा है, 
ओर भमहादना के साथ फी सधि की तिथि ५ जमादि-डल-आगिर ( आरा” छुदी ६-१४ जूत ) 
लिखी है | ( रजो पृ० २०६-२०८) ऐसी हालत म ऊफ्क धब्ना के बाद दुर्भादास का बालक 
भद्दाराण फो ले जाकर तिरोही की तरफ छिपाना और सोनग के (जो उत्तऊ दश्षिण ने लौटने के 
पूर्व ही मर खुका था ) साथ मिलकर शाही सेनिर्कों स युद्ध करना कह्दों तक समव हा सकती है | 


रहा भहाराज को जोधपुर प्राप्त करत मे मदारानां करी सटावता क्री आवर्यकना का प्रतीत 
टोना, सो न तो €पव राजस्थान के इत्िहासों मे ही वि० स० १७६३ ($० सन्‌ १७०७) की 
घट्नाओं में इस प्रकार की सहायता फा उच्लेल है, न किसा अन्य इतिहास में ही । हो हम यह 
मान लेने को तै4९ है कि अन्च अनेक राजनेतिक कारणों से सीनोदियों ऊे भी राठोढों के साथ 
बभाषत इख्तियार कर लेने से दोनों पत्तों जो एक दूसरे से समय समव पर सहाबतां निलती थी, 
ओर वे ७+ दूसरे के रहस्यों से भी बहुत कुछ परिचय रखते थे। परूछ इससे यह सिद्ध करना कि 
जोध५९ के बालक भद्दारज को शरण देने के कारण ही महाराना को बादशाह का कोप-भाजन होना 


पढ। था, नितात अच्त्य है | 
श्श्द्‌ 


भदाराजा अजित रस ह्जी 


स्वगैषासी भहाराज की दोनो रानियो को मी रूपसिंह रा०ोड की हपेजी से ला॥९ नूर- 
ग७ में रख दे, ओर यदि उनके साथ के रा०ोेड इसमें बाघा दे, तो उन्हे ८७ दे। 
श्सी के अचुसार वह श॥ी सैनिको को लेकर राणेडो के स्थान पर जा पहुँचा, और 
उनसे बादशाह की आ।क। के पालन करन का आग्रह करने सभा | परूछ स्वापिन्भफत 
राठोड इ्मकी कुछ भी ५९१ न कर ३६७ के लि4 तैयार हो गए । 

जैसे ही यह समाचार भछराज की दोनो रानियों के पास पहुंचा, वेसे ही वे भी 
मर्दाना पेशकर अपने सुभठों का $%& देखने ओर उन्हे उत्साहित करने को मैदान में 
| 'डी हुई | यह देख शाही सेना ने राठेडो पर हमला कर दिया | इस पर दोनो 
तरफ से घमसान 4& मंच गया | पहले पहल भाटी रघुनाथ ( की अध्यक्षता में १०० 
२। गपूत वीरो) ने बडी वीरता से ण्वन-बाहिनी का साभना किया । इस ४७ में दोनी तरफ 
के अभेक थोदछ। मारे गए | इसके बाद जब राठोडो की सख्या बहुत कम रह गई, तय 
ढर्भाद।स आदि के हुए सरारो ने दोनो रानियो के जञप-विच्षत शरीरो को यथुना में 


१ आदशाह ने इन४सिंह को जोधपुर का राज्य देने के साथ ही दिल्ली मे की महारज की 
हवेली भी दे दी थी। इसलिये ये थो॥ किशनभछ-नरेश की हवेली में 5६२९ थे । 
अजितोदव' में सरदारों का यभुना के किनारे 5हरना लिखा है। (देखो सर ६, 
श्लो० एप) । 

२ भआशिरआलमभीरी, पु० १७७-१७८, अजितो दय, संगे ७, श्वो० १०-१८। 


३ अजितोदव, सर्ग ७, श्तो० १६-२० । 'राजरूपक' मे लिखा है कि सनियों ने अपने 
लिर कटवाकर पति का अवुभमन किया था। किसी-किसी रूवात मे इनके सिर का्नेपाणे 
का नम जोधा चद्रमान शिखा है | यहुनाथ सरकार ने अजितसिहजी की भाता का 
भेवाड राजव१ की होना ओर उसका दिल्‍ली से मारवाड पहुँच महाराना से सहायता 
मॉभना लिखा है | (हिल्ट्री ऑफ ओरगजेब, भा० ३, पृ० ३७७-३७८ और 
शे्८३-१८४ ) यह ४ी% प्रतीत नहीं होता | 

वी० ए० स्मिथ ने भी अपनी अऑक्सफर्ड हिस्ट्री ऑक ४न्डिया से करीब करीन यही बात लिखी 

है। (देखो पृ० ४१८) | 

बाजक्ृष्ण दीजित-रचित अजित-परित से लिखा है- 

प्रषणीयावतो दशे घानीभ्या सहिताइसो , 
युक्ेल्मिनधतिरत्माक खड़्गेनेव न सशव4ः | 
तदा क्षुनिया विश्सिता, ओडुरेना 
स्वषेशेषु-थुफो गम, श्रीमतीनाम्‌ , 
तथा नेति चोक्त धरम: पुत्र योस्ते 
घ्यजित्य। सम कारवामादुरेप | 


(सब ८, वो ० ११-१२। ) 
२५७ 


मारनाडू का इतिदास॑ 


प्रवाहित करे शाडते-भिडत मारवाड का मार्ग लिया | तुगलकाबाद तक तो शाही सेना 
मी इनके पीछे लगी रही, १२०७ अत को रात्रि के कारए उसे आगे बढन का साहस 
नेहुसा । 

राणेडो के चले जाने के बाद जब फोलादखा को बालक महाराज का 5७ मी 
पता ने चली, तब उसने उनके बदले एक दूध वेचनंवाले के बालक को शेजाकार 
बादशाह के सामने उपस्थित कर व्या | बादसाह ने मी उसे वात्तविक राजकुमार 
समय उसका नाम मोहम्मदीराज रकक्‍्खा, ओरे उसे आपनी कान्ता जथुन्रिसा वेयम 


१ मआसिरेआजमभीरी, प्रु० १७८ | उक्त रतिहास में यह भी लिया हे फ़ि इस थुद्ध मं 
राठोडों के जोधा सथब्योट्दात आदि ३० सरदार मारे गए, ओर बादशाह के बहुत से 
सेनिक कत्ल हुए | 

अजितो दव, सर्ग छ «यो ० १६-८० । 

परूचु यदुनाव सरकार ने लिखा हैं हि गित समतर मारी रुनाथ वपन सैनि्ों का ध्यान 

अपनी तरफ सींचे हुए था, उसी समय राोढ हुगादास रानिीं फो अरदाने भेस में लेकर मय 
शजकुमार के मारवा३ पी तरफ चण पढ़ा | परूतु जब टेढ घट के शुद्ध में अन्थ ७० साजपृत-ोरों 
के साथ ही रखुनाथ भी मारा गया) तेब यवरनों ने दुर्गादात का पीछा जिया, और उसके करोब ६ 
भील पहुँचत-पहुचते 3५ जा घरा | इस पर रण॒दोढ़दात जोधा ने थोट़े भू बीरों जो लेकर उनका 
मार्ग रोक लि4। । परन्चु इन मुद्टी-भर चोरों के भार जान पर फिर मुगल सैनिकों ने इनका पीछा 
जिया | तब हुर्भा दाल से महाराज के परिवार फो तो ८० बोद्धाओं हे साथ भारवाड पी तरफ रवाना 
कर दिया, और स्वय ०० बीरों फे साथ पलट्कर मुर्णों क्रो सामना +>था। इस बार घंटे भर 
के ३७ के बाद ही सूर्यास्त का समय हो जाने ओर दिन भर जे थुरू मे थक जाते फ्रे +रण वपनन्तना 
शिथिल पड गई | अत जिस समय अपने बचे हुए छ आइत योझाओं के नाथ दुर्गांदात्त यंयन वाहिनी 
में से भार्ग काटकर निकल गया, उस समय मुगल सेना भी डिल्सली को लोड गई | इचक बाद 
कुगोदास भी भद्ाराज जे परिवार ऊे साथ झ्ञावश बदी १३६ (२३ धलाई) को मारतवाई में पहुँच भव | 

(िस्री ऑफ ओरगजेब, भा० ३, पृ० ३७७-३ ७८) । 


से कल 


२ भआसिस्आलमभीरों मे लिखा है कि बादशाह ने उत्त ब्ाजऊ को राठोर्ों के डेरे से 
प+४ वर लाई गई दासियों को दिसलाकर अपनी प्रत्सी करली थी | 

परन्तु इतिहास ने अतीत टोता है कि स्यामि-भक्त दातियों ने उस साफ धोका दिया था। 
उसमें यह भी लिखा है कि फोलादखों ने दूसरे दिन लडऊ का कुछ जेबर भी जाकर कार्पशाह के 
साभने पेश किया था | राठो 5-सरदारों का कुछ भा मी बादराट के हाथ आवा | (ब्सो पु०१ छ्प्र)। 
० भिआसिर्णउमरा में भी अजितर्सिहणी को जसवतर्सिह्नी का अचणी पुत्र शिक्षा है | 
( पंशों भाग ३ पृ० ७एप) 'सैहब्ल मुताखरोन! मे लि हे कि राठोडों ने वहाँ पर अथली 
भह।एजकुभारों के बदले नकली बालकों को रुख कर दिल्‍ली से बज कर दिया, और पीछे 5६*नेवाले 


श्श्८ 


महाराज अजितलिधजी 
को स्तौ५ दिया । 


इन दिनों मुगल सैनिक मारवाड में मनभाने अत्याचार करने लगे थे | यह देख 
सापलबास के ( माधोदासोत ) मेडतिए राजसिंह ने अपने भाई बन्धुओ को एकत्रित 
कारे मेडते पर चढाई कर दी । इस पर बहें। का हाकिम शेख साइुलाखों उससे लडने 
के लिये नभर के बहर निकाल आया | राजसिंह के निका८ पहुँचने पर दोनों तरफ से 
घमासान इुछ्ध होने सगा | परन्छु शाम होने पर साइल्लाखों नगर का भार ( केशवद।- 
सोत ) भेडतिये पृध्वीसिंह को सौपकर स्वथ किले में चला गया | दृध्रे दिन कुछ ही 
देर के ३& के बाद किल। राजपिह के हाथ आ। गया, ओर साइल्लार्खों पकडा गया | 
इस पर भेडते के मन्दिरों में फिर से भरतिएजरन होने लगा । 


सावन वदि ११ (२३ डुलाई ) को बचे 8५ र।०ड-सरदार भी दिल्ली से जोधपुर 
पहुँच भए | इनवी जबानी दिल्ली के युद्ध का हाल छुनकार चेषिवत वीर सोन। औरें 
भाटी राम आदि ने ( अजमेर के फोजदार ) तहन्परखों को जोध४र से निकाल कार 
नगर पर अधिकार कर लिया | इसी अकार वषचा छुजानप्तिंह ने सिवाने के किले को 
भी हृश्तथत कर शिथ। | 


इन घटनाओं की सूचना पाते ही बादशाह तहन्वरखें से नाराज हो गया और 
उसने उस खाँ का खिताब छीनकर उससे अजभेर की फोजदारी भी ले ली । इसी 
प्रकार इप्रसिंह्ठ को भी अयोग्य समझ उसके पक्ष दिल्‍ली लौठ आने की आशा भेज दी | 
इसके बाद भादो वि ६ ( १७ अगस्त ) को बादशाह ने फिर से ९०ेडो को पराश्त 
कर जोघपुर पर अधिकार करने के लिये सरबलदखों की अधघीनता में एक बडी सेना 


अपने साथियों से कह दिया कि यदि किसी तरह यह भेद खुल जाय; तो वे शाही सैनिकों से युद्ध 
छेड कर कुछ सभथ तक उन्‍्टें वही रोक रक्‍्खे | इसके बाद वे ही नरूूझी बालक बादशाही भहल मे 
पहुंचाए गए, और बहुत समय तक बोध उन्हें ही असली महाराजकुभार सममापे रहे । 
(देखो पृ० ३४३ ) | 

मुतसिलशुणद्ध॒वाब स भी इसी बात की पुष्टि होती हे | उसमे यह भी लिखा है कि जब 
तक सनाणी ने अपने कुम्भ की कन्या स अजितसिहणी का सबंध नही कर रिया, तब तक बादशाह 
का उनके विपव का सदेह दूर नहीं हुआ | ( देखो भाग २ पृ० २६० ) | 

१ सआतिरेआलभगीरी, पु० १७८ । 
अभितो दब, सर्ग ८, श्लो० १-३४ | 


ज्ध्ए >> 


« अजितोब्य, सर्ग ८, श्लो० ३०-१२ | 


२५६ 


मारवथाड़ू का इतिधारत 


रवाने। की | इस सेना ने जोधपुर पट्टच दुबारा वहाँ पर कब्जा कर लिया । इन्हीं दिनो 
इस भड़बंड से मौक्र। पाकर पढ़िहारों ने भी फिर से अपनी पुरानी रामघानी मोर पर 
अधिकार कर लिया था। 

इसी बीच भेड़तिया राजसिह द्वारा भेजते के छीने जान थी सचना पाकर श्वजमेर 
के फौजदार तल्न्वरखों ने उस पर फिर आविकआर करने का जिचार किया, और इ्सी के 
अनुसार चह अपनी सेना को लेकार पुप्कर पहुंचा | इतने मे शाजति& भी अपनी राठो३- 
बाहिनी को लेकर उसके भुक्ानले को आ गया | तीन दिन तक दोनो तरफ से बोर 
युद्ध होता रह। | अत में शाही मेना को चष्ट करता धुल राजलि७ मी अपन भोर्श्वों के 
साथ इसी युद्ध में चीरगति को आ्राप्त हुमा | यह बना भादों बेटी < ( १८ अगस्त ) 
कीहै। 

भादों बदी १३ ( २३ आनम्त ) को अब बादशाह को इसकी लचना मिली, तब 
भादो छुपी ८ ( ३ सितम्बर ) को बह स्वय अजमेर की तरफ सरजाना ६ 2 आर उत्ती 
दिन उसने पालम के भुक्ताम से अपन शाध्णाए मोहन्मद अकबर को आगे अदवार 
अजभेर पहुंचने की आजा दी | 


आसोज ( फार ) छुदी १ (२५ तितम्बर ) को जन बादरा७ खजमर पहुंच 

गयी; प्रव भाटी रामतिं& ने सजा बछादुर को पत्र लिखकर एक बार फिर १६२॥६ 
(क रि ॥। हि. कप रा की पट ।ओ 

को स्ममान और महाराज नजितर्सिएजी को उचका पेतुक राय्य बितवा दने की आर्थना 
की | परन्धु किसी अकार इसपी लूचना राव इन्द्रत्तित् को मि् गई। अत उनके 
आदनियों ने अचानक जोवपुर पहुंच रमसिह के मकान को घेर शिआ | ४ल पर वह 
पीर सी तलवार लेकर बाहर निकाल आया, ओर सम्मुख रण में लद़ता हुल। शामुओं 
के हावी मार गयी | 


१ मआतिरेआलमगारों, पृ० २५६ | 

(टिटंट्री ऑफ औरभगेब, भाग ३, प० ३५७६)। 

मआतिरेआलमगीरो, पृ० १७६-३८० और 'अजितोब्य, सग ८, श्लो० ३१-७० । 

राजलूपक! में इस 4६ का भादों छुद्दी ११ फो होना शिक्षा है। (देलो पृ० १८) । 

भआसिरेआलमभगीरी, पु० १८० | 

४ भआतिरेआलमीगीरा, पृ० १८१ | 

है. यह घटना अजितोदयों से लिखी गई है (सग ६, <लो ० १४-२२) | 'अनित-भथ! से 
भी इसका धुष्टि होती है। ( देखो, छद ३१४-३१६ ) 'मआतिरे-आलभगीरों! मे सावन 


दा 3। 


२६० 


मारा अं जि द रस द्जी 


इसी बीच बादशाह के अजमेर पहुँचते ही सरबलद और शाहजाद अकामेर की 
पेनोओ ने भेडते की तरफ होकर जोधपुर पर चढा३ की। आश्विच बदी २५ २६ 
तिपतम्बर ) को बादशाह ने इलाहाबाद के सूवेदार हिम्मतर्थों को भी अकषर की सहा- 
यत। के लिये भेज दिया । 


ययपि राठोड-बीर भा में स्थान-स्थान पर इस सम्मिलित भुगल-सैन्ध का सामन। 
कर इसकी यति में वाधा खडी करने लगे, तथापि अत में इस विशार्ण सेना ने अपन। 
मारी स|फकारे हिन्दू-मन्दिरो को न४-श्रष्ट करन। रू किया । भेड 0, डीडव|न।; रोह८, 
परबतसर आदि पर भी शाही सेचा का कब्ण। हो गया | 


इसके बाद ही बादशाह ने मारवाड के मिन्न-मिन्न आतो में अपने फोजदार भेज 
दिए, और शर्त अकार भारताड पर अधिकार हो जान से उनन्‍मत्त होकर थवनों ने हर 
तरक अत्याचार करने शुरू विए | यह देख महाराना राजसिंहजी ने ॥०ेडो का साथ 
देना उचित समझी | और इसीके अद्ुसार राणेडो के २५,००० और सीशीदियो के 
१२,००० सवौारो ने मिलकार शाही सेन। को हेंान करना आर+म किया | इस पर 
बादशाह और भी शुरू हो गया, ओर उसने पहन्वरखों आदि ुसराभान-अभीरों और 


में ही बादशाह का ३;सिंह को दिल्‍ली छुणा लेना लिखा है। परूछु बादशाह के अजमेर 
आते समय वह भी शाही सेना के साथ था | 


किसी-किसी रख्थांत में इसका भादों खुदी १ को बादशाह की आगा से जोधपुर आना और 
भादों छुदी ७ को किले पर चंढाई करना शिक्ला है। उसभे यह भी लिखा है कि आश्ोज शुपी १३ 
को यह फिर से सिवाने पर अधिकार करने को गया था | ५७७ वहीँ पर इसे सफलता नहीं हुई । 

१ मआसिरेआलमसगीरी, प्रु० श्८१ | 
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३. हिस्द्री ऑफ औरभजेनो) भाथ ३; प्ृ० १८६ | ' ह 


२६१ 


मार्पाड का इपिद्ारेत 


मोहनमिंह आदि हिनढु सरदारों को भेषाड़ के मिन-मिन परगनों पर अविकार करने 
के लिये रवाना किया । साथ ही मेंगसिर छुदि ८ (३० नपम्बर ) को चह €्वथ भी 
अजमेर से उदयपुर की तरक चणा | इस पर मोहम्मद अकनरे, जो उस समय भेड़ते में 
था, दिवराई में आकर बादशाह से मिला | पौ५ बंदी < (१६ दिसम्बर) को आइजादा 
भोहम्भदआजम भी बंगाल से आकर बाद्शा& के साथ हो लिया | जब महाराना को 
यह समाचार मिला; तब वह उदयपुर छोड़कर पहाड़ों के आश्रय मे चणे गए | इस 
पर मारवाड़ के बहुत से राणोड़ भी उनके पास जा पहुंचे | बछ ५ेख चादआह ने इधर 
तो हसनअली को रनाजी का पीछु। करने की आज्ञा दी, और उघर उद्थपुर में मन्दिरों 
को न४-श्रष्ट करने का अवध किया | यद्यपि वीर सीसोदियों ने मी ऐसे समय आान्म-बरसि 
देकर थपनों को रोकने की बहुत कुछ पेष्ठा की, तथापि उनका विशाल समृह के आगे 
ने कृतकाय न हो सके | 

इस अकार मेवाड़ की दुदशा होते देख राठोर उपजित हो 3० | दुर्गांदास तथी 


सोनग ने और मी जोर-शोर से भारवाड़ में उपद्र4 ३७ करने का अबब किजा | इसीके 
अचुस्वर ये लोग पहले जालोर पहुंचे | परन्छु इनके उपात से उरकर पहा के शासक 
फणेहखों ने इन्‍हें कुछ दे-दिलाकर लबि कर ली | इस पर ये लोग बढ्दों से त्रीजाड़े की 


भआतिरेआ्आालमभीरी! में इन्हीं में <ऋतिए फा मी नाम है | (देखो पृ० १८२) | 
मआतिरंआलभगीरी, पृ० १८२ | 
मआसिरेआजमगीर।, 9० १८६ । 
भआतिरेआालभगीरा, पृ० १६ | 
दिवारोथेपालनपुर में लिया दे कि बादशाए ने वि० स० १७३६ की फाशुन छु॒दी १४ 
को भुजरात के सवेदार की तिफारित से जालोर, सौचोच और मीनमाल जे प्रात फू्नदती 
को दे दिए थे | (बसों पृ० १४६) ये प्रात पदले इसके पूर्णों के अधिकार में मी 
रह जुके ये | परूचु इस समय फषण पालनपुर पर ही इसका अधिकार था| यह प्रवध 
बादशाह ने राठोर्डो को दबाने के लिये ही किया था। 

टोंड ने अपने राजत्थान के इतिहास में लिया है कि निस समय बादशाह उदयपुर पर एमला। 
करने में जगा था, उसी समय उपे इुर्मादास के जाली. पर आक्रमण +रने की सूचना मिली | इस 
पर वह अपनी उदबपुर की विजय फो छोड कर अजमेर लौ८ आया, और उसने मु+संत्रखों को 
विद्वरियों की भदद पर भेजा | परन्छु उसके वहों पहुंचने के पूर्व ही दुर्गादास दड के रुपये तोकर 
जोधपुर की तरफ चला गया था | (देखो भाग २, पृ० ६६६ ) । 

रयल्पक में मी बादशाह का भुकरव को जालोर की रचार्थ भेजना लिखा है। पूछ 
भञ्ञतिरेआलभगीरो? मे लिखा है कि बादशाह ने उदयपुर से अजमेर की परफु जोट्पे समय 
पकरमर्सों को सणयभोर ( या बदनो९ ) की तरफ भेजा था [(पृ० १६०)। 


टू ० >७छ “७ 


ब्पट 
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भदारामा अजितसिदजी 


तरफ चंसे गए | 

जैसे ही इसकी सूत्ना ब।८शाह को मिली वेसे ही वह चित्तीौड़ की रण्त का भार 
शाहजा।दे मोहम्मद अकवर को देनार, जिन बदी १( ई० सन्‌ १६८० की ६ माप ) 
को उदय५९२ से अजभेर को लौट चल। ओर बि० स० १७३७ की चेन छुदी २ 
( २२ भापे ) को पह ज। पहुंचा । 

इसी अकार जब इऋसिंह को रा०ेड-सरदारो के बीलाडे की तरफ जाने की 
सू-बच। मिली, तब वह भी चदचोर से इनके धुकाबले को चला | खेतासर के प्ालाष 
के पक्ष दोनो की धु०भेड हुई । दिच-भर तो दोनो तरक के वीरो ने जी खोलकार 
तलवार चुदाई | परनपु सावकाल के समय इन्ट्रथ्िह की सेना के पैर उलड १९ | इ्दावो 
बाद दुर्भादास आदि वीर चेर३ यॉव में पहुंच, और जो4४९ पर चढ़।३ करने का विषार 
कारने शगे | इसवी सूचना पाते ही पहले तो इन्द्रसिंह ने राणोडो को अपनी तरफ 
मिलाने की चे४। की | १९0 जब अनेक अलोमन दिखलाने पर भी इसमें उसे सफलता नहीं 
हुई, तन वह स्वथ जोधपुर चला आया, और यहीं से 4५१।६ को सारा ६€।|ल लिख 
भेजा | इस पर उसने तत्काल नषान मुवारभर्खों को जोधपुर की तरफ रवाना किया | 
अत जिस समय राणेडो की सेना जोधपुर को घेरकर उस पर अधिकार करने का 
उद्योय कर रही थी, उसी समय पह यहाँ आ। पहुंचा | इस पर ये लोग जोवपुर का १९ 
उठाकर भेषड की तरफ चणे गए | ययपि नवाब और एऋतिंह ने बहुत कुछ इचका। 
पीछ। करने की े४। की, तथापि ये उनके हाथ न आए | 

१ अजितोदव, सर ६, श्लो० २७। 

२ मआतिदणडउमरा, पु० १६० | 

३ 'राजरूपक' मे इस घटना का वि० स० १७३७ की ज्येष्ठ खुदी १० को होना लिखा है | 

४ अजितोदय, सर्ग ६, श्लो० रप-४७ | 'राजरूपक! में इस थुझ का बि० स० १७३७ 
की जेष्ठ छुदी १३ को होना लिखा है। 

५ ख्थातों में सिला है कि जब दुर्गादात आदि के सामने रांच इन्द्र सिह को सफलता की आशा 
नहीं रही, तब उसने पाली ठकुर चापाषत उद्देसिह और वूपावर्त प्रताप सिंह (सुदर सेशोत) 
को उन्हें सममाने के शिय भेज] | परचचु कुभादास ने इनकी बात मानने से इन्कार करदिया 
और 3५९ सिंह को घिकारपे हुए कहा कि तुम महाराजा जसवन्त सिंदणी की कृपा से ही पाली 
की जाभीर का 5पमोग करते थे, उसका बदजा। क्‍या इसी प्रकार पते हो ?, यह सुन वह 
बहुत जजित हुआ और राव इन्#सिह का साथ छोड छुर्भादाथ के साथ टोभवा । 


६ अजनितोदब; सर्थ १०, *्लो ० १०१६ | 'भआतिरे-आलभगीरी” मे बीलाडे और जोघषपुर 
की इस ढाई का उल्णेंस नही मिलता है | 


२६३ 


भारपादए को भतिघधार 


इसके बाद रागेज सरदार रानाजी के साथ मिलकर सोजत ओर जैतारण के ग्रांतों 
में मार-काट करने और बहों थी रती की फसत को लदने रगे। यह ४ंस वहाँ के 
शाही ७।किमों ने सारा हारा बराढ॥७ को लिस भेजा । उस पर उसने ति० स० १७३७ 
की जेछ बदी ९ ( ६ मई ) को छामिद्रगो को सोजत और जतारण में उपत्ठव करने 
बाले रागेड़ो को दवाने के लिये रवाना किया । परन्तु जब उसे सफलता) नहीं मिली, 
तब बादशाह ने शाहजआादे मोहम्मद आजम को तो नित्तीए की रक्षा के लिवर भेजा, श्री 
शाहआरे अकबर को सोजत और जतारण पहच राठांरों को ८ड़ ने की आधा 
दी | इसी के अनुसार वह ( ति० स० १७३७ की झाषाद़ सुदी ६० सत्‌ १६८० 
की २५ जूत को ) चित्तीठ से स्याना ऐफ़र बग्की-ययार्टी के मार्ग से मार्वा5 को चला | 
उसवी सेना के अग्र-भाग का मार्ग साफ ऊाने के लिप सहय्यरशग निप्रत क्रिया था | 
यह ऐग राठेठों ने मांग में स्वान-स्थान पर याक्रिमंगा कर मुबलनोेना के बढ़ने में 
बाबा डालनी हु की | ब्यायर योर मेदते झे पास तो जोर भी जनकर सामना किया। 
परन्तु जत में सानन सुद्दी ४ ( १८ झुलाई ) की साधजाद नन्‍लर ने दल-बत-मक्िित्त 
सोजत पहुच उसे अपना सर मुकाम बनाया । 


श्स पर शाठोठ आपने को मिन्न-मिन दले। में बऋाद्कर ज्ल भे चर तर्क मार-का८ 

ञ परी जप न 3, लय ओ 2 कक कक ही. 
बारे और 5थ को उनाज्न लगे। ये लोग जहा करी मंझा पाते, शुब्रर्सा की चौजियों 
पर &८कर उन्हे नष्ट कर ढते या मार्ग में उनकी रख को छद्फर उन्‍७० तय करते थे । 


है थक ा 


इससे मुबतों को हर समय अपनी चीडियों ज्राद्रि 5 सजा के लिप चौंका या उपर 
उधर बरूमत रहना पता वा। यदि स०५। का एक दल मार॥७ के ८लिणी भाव- 


जै।लोर और सिवाने पर्‌ अचानक लामानना करता था, तो दूसरा मार के पूर्वी भाग- 


हा 


गोडवाड़ पर ट८ पडता था । ब्लवी प्रखर तीसरा दल देगा के उत्ती भाव में स्थित 
नागौर को जूटवा, तो चीवा त काल ईशान-फोण के अदय डीडबाना ओर सॉमर में 
मार-कार्ट मचा पता था | इससे भुबल सेना बडुत हेरान हो गेई । 


१ राजल्पको से ज्ञान रोता € ऊि गना राजमि जी ने बादगाहु थे बदला लेने के लिये 
अपने पुत्र राजकुमार भीम को पेना देकर राठोलों कै साथ कर 4दिआ था | 
मआतिरेआालमगीरी, पृ० १६३ | 

मआतिरेआलमभीरो, पृ० १६४ | अगिनो« 4, सर्ग २०, श्नो० २६-२७ | 


पहद्धी ऑफ औरणजेब', भाग ३, पु० १२६२-३६ ३ | 


शो 
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उन दिनो राणेडो का मुख्य शिविर नाडोल में था, और वहीं से ये लोग रानाजी से 
मिलकर भेवड के यवनों को भी तथ विया करते थे | अप सोजप पहुँचते ही शाहजाऐे 
अवाबर ने तहन्बरखों को नाडोल ह॒स्तगत कर कुमणभेर पर आनल्ामस करने की आशञ। 
दी । परन्तु अपने आशो के मोह को लाभकर रणागरण में जुकऋनेवाले रणोड-बीरो का 
एकाएक धुकाबल। करने की उसके रीनिकों की हिम्मत न हुई | इशसशिय क३ भहीन तो 
तेबारी में ही लथा दिए गए। इसके बाद भाग में फिर सैनिकों के आगे बढने से इनकार 
बार देने पर उसे एक मास तक खरपे में रुकाना पडा।अत में जब बडी धुशकिल से वह 
सेन। नाडोल पहुंची, तब फिर ध;ु।णों को भयने आ घेर।। इस पर लाचार होकर आ।शिविन 
छुदी ८ ( २१ सितम्बर ) को स्वथ शाहणाएे अवाबर को सोजत से वहाँ ज।ना पड। । 
ययपि इस सम तक जोधपुर से ( सोजत होते 8५ ) नाडोल तक १॥५ में स्थान-स्थान 
पर शाही चोकियो का अबब कर रब आदि के लिये मार्ग कफ कर दिया बवा था, 
तयापि तहन्बरखें ने पहाडी भाग में आगे बढने से इनकार कर दिया | जत में अवानर 
के बहुत बचाव डालने पर आरिवन छुदी १७ ( २७ सितम्वर ) को जैसे ही वह आगे 
बछ देसूरी की बाटी के पास पहुँचा, वेसे ही २०ेडो और राजकुमार भीम की सम्मिलित 
सेनाओं ने पहाडो से निकल उस पर आत्रामणश कर दिया | दोनो तरफ के पीर एक 
दृशरे को पछु।डने में व6।६ुरी दिखाने लगे | परन्तु परी सफलता किसी पण!| को न 
मिली | इसके वाद राठोडो ने वहों रहना अचुवित समझ वीटणी की तरफ अवार। वि.५। 
ओर वहें पर ल<-मारकवार ये लोग भेडत की तरफ चठे आए | श्स पर मेंगसिर बदी 
१३ ( < नवम्बर ) को ह।मिव्सा को उधर जाने की आश। दी गई | परन्‍छ राणेडो 
ने इसकी भी कुछ परत नहीं की, और डीडवान तथा सामर में जाकर उपह्रव शुरू 
कार दिय। | 

यह पख भंगसिर छुदी २ ( १३ नषव९ ) को रुइझाखें। तो मोहम्मद अकषर की 
सद।बत। को भेजा भव, और ४१णलखों को सॉमर ओर डीडवाने की र०!। के लिये जाने 


राजल्‍्पक' में इस शुद्ध का नाडोल में होना शिखा है। 
हिस्द्री आऑक औरभजेब, भा० ३, पु० ३२६४-१६ ५॥। 
अजितोदव, सर्ग १०, श्लो ० ३१-४२। 
हहेल्ट्री ऑफ शन्‍्थजेब' मे सिखा हे - 
मंससिर छुठी ७ ( १८ नवम्बर ) को बादशाट का भेजा हुआ रुूछालों नपीन सेना और खनन 
के धपर्थों के साथ नाटोल पहुँचा | उसके ध्वारा बादशाट ने शाहजाएे अकबर को शीम ही आगे बढने 


॥। 


न्प्ण >> 


ण्<्‌ 


श्द्र 


मारचोड़ का इतिछारत 


की आशा मिली । इसी के १८वे रोज़ साहआएे कामबद्ण का बस्न्गी मोम्मद नईम मी 
अकनर वी सहायता के लिये भेज दिया गया | इस पर शठोइ-सरदार फलोदी की तरफ 
चऐे गए, ओर वहां पर शुरू की सामग्री श्वाि का सम्रट्ट कर फिर सोउबाद की तरफ 
लौट आएं | इसके बाद एक बार फिर ये मेंदान के युद्धी में अपने सबारों दाता और 
पहाडी लड|श्यों में पैदल सनिकों द्वारा संमब-्लमय पर शाही सेना से सम्मुख रख में 
लोहा लेचार अथवा उसवी रख आदि को जुटकार या उस पर नशा सआाकमशा कार 
यथाक्षमव उसे तब करने लगे | 

इधर यछ सत्र हो रछ। था और उधर दुर्गाठास ने मारवाद के उद्धार के लि4 १६ले 
गुजरात की तरफ जावार उपद्रव करने का इरादा किया। परन्तु अत में एक नवीन थुक्ति 
सोच निकाली | उसी के अवतार इसने शाहजाद मुहम्मद मोश्रज्जन को श्रपन पिता 
का पदा।नुप्तरण कर भणेडों की सल्ाबता से बादआ& बन जाने के निषव में पत्र शिले। 
पर जब इसमे सफलता की जारा ने देखी, तब इसी विपथ की बातचीत साहजाद 
मोहम्मद व्वक्षबर से श७ की | इस पर ऊप्ता साध्जाएे ने अपने अवीनस्य सेनापति 
तहन्बरखों से सलाह कर इस बात को अगीआर कर शिया, थीर श्षपने क्राइलशाह हो 
जाने पर महाराज। अजितसिध्णी को उनका राज्य लौटा ४ने की अतिज्ञा की | 


की आरा भेजी थी। अत बह दूनरें ही सन नायोल से देयरों पी क्त्फु चणा) श्यी* चद्दों पहुच+र 
मंगसिर सुदी ११ (२२ नवम्बर ) यो उसने तर्च्यत्पों यो मीलबाड़े पी नन्‍फू बचाना किया | 
यदि सा में राजपूप-वीरों ने सम्मुय रगा में अवृत्त हो मीएगा मार-का८ मचाई, तथापि अपनी 
सए्आाधिकता के कारण अत मे. किसी तर& ध्रुगल-तना उभलभेर से ८ भील उत्तर के भीलवबाढ़ी 
आम में पहुँच फर 5६र गई । (देजो भाव ३, पृ० ३६६-३६७ ) । 

१ मआतिरेआजभगीरी, पृ० १६५ | 

२ अजितोदव, सगे १० श्लो० प्‌ २-५३। 

(बादशाह राठो्डों से इतना कुछ हो गया था कि वह मारचाड़ को उजाड़ पेने तक को 
उद्यत था | उसने अपने अमीरों फ़रो आशा देडी थी कि जोधपुर और उसके आंत पास के अदेशों 
को वर्याद कर दो, ४६९ और गांवों को जला दो, फलचाएे <६९तों जो +० दो. ख्री-पुर्पों को 
पकंइकर शुाम बना डालो ओर सारी रद को णू& लो | )। 


३ अजितोदयो और शजलूपक! में अकबर की तरफ से इस प्रत्ताव को किया जाना शिखा 
है। (देशो सर्ग ११, <लो० ४-६) | 


शरद 


महाराजा अ जि ता ( ह्वजी 


इसके बाद ही दुर्भादास आदि सरदारो ने शाहजादे अकबर से मिलाकर नाडोल॑ में 
उसका बादशाह होना घोषित कर दिया, और साथ ही ये लोध ऊकछत चपीन १६१॥६ को 
लेकर पुराने बादशाह ओरज्ञुजन पर ० पते | जैसे ही इसकी सूचना ओरज्ञ जेब को 
मिली, वेसे ही एक बार तो वह बिलकुल ही बबरा गया, क्यीकि उस समय उसके पास 
कुछ मिलाकर दस हजार से भी काम अबुयायी थे। अत उसने अपने निवासस्थान के चारो 
तरफ भोरपे बेंघब।कर पास की पह।ड़ियो पर तोपे लगवा दी | इसी बीच वि० स॒० 
१७३७ की माव बदी ३० (ई० सच १६८१ की < जनवरी ) को शहाअुद्दीनखों, 
जो सोन॥ और दुर्भादास को 'ुजरात की तरफ जाकर उपद्रष करने से रोकने के छिये 
सिरोही की तरफ भेजा गया था, अजमेर लौट आयथा। यह भीरका्णों को भी, जो 
शाहजादे अकबर के साथ था, सममा-बुझाकर अपने साथ ले आया था। परूए 
अपने बादशाहत पाने की खुशी में भरत हु५ और नाच-रग में लगे अकबर ने 
इधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया | इसी अकार धीरे-धीरे और भी काई अभीर उसवी 
सेन। से निकाल ५९ | 

जन चारूपोच दिनो में इधर-उधर से आकर कुछ और सेना ओऔरज्नजब के 
शिविर में इकट्टी हो गई, तब बि० स० १७३७ की माघ छुदि ४७ ( ई० सन्‌ 
१६८१ की १३ जनवरी ) को वह अजमेर से निकाल कर ५ भील दष्तिश के 
दोवराई नामक गेंव में पहुंचा । पहीं पर उसे शाहजादे अकबर और राजपूत 
सैनिकों के कुंडकी में (अजमेर से नऋत कोछ0 में २० भील पर ) होने की सूचना 

१ यह घटना वि० स० १७३७ की भाव बी € (६० सब्‌ १६८१ की ३ जनपरी ) 

की है। 

(हिस्द्री ऑफ औरणजेब' ( भा० ३ पृ० ३६८ ) में इस घना का समय ई० सन्‌ १६८१ की 
१ जनवरी लिखा है | उसमे यह भी लिख। है कि इस काय में महाराना राजसिंह का सी हाथ था। 
परन्च ९२ अपटोषबर (विं० स० १७३७ की काजिक हुदी १०) को उनकी *छु हो जाने से 


उत्त समय यह का4 ने हो सका | अत, कुछ एिन बीद उनके ऊचाराधिकारी भहारशना जयतिह के 
समय यह का सपन्न हुआ | ( ऐेखो भा० ३, पृ० ४०५)। 


२ मआपिरआजमभीरी, पृ० १६६-१६६ | 
३. इसी बीच हामिदर्खों मी बादशाह के पास पहुँच गया था, और शाहजादा मुअज्णभ भी 
शीम ही पहुंचने वाया था | ग 
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भारचोड़ का इतिदास्त 


मिली | उस समय अकबर के पास क्ररीब १६ हजार सेनी थी | तीसरे दिन 
बाबशाह औरक्षजेब हाँ से और भी दो चार मील दणिण के दोराहा स्थान पर 
पहुँची । पर-छ यहाँ से आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत न हुईं । 

जैपे-जैसे शाहजाओे अकमर ओर बाबशाद ओर जेब की सेनाएँ परस्पर निकट 
होती जाती थीं, वसे-वेसे बादशाही अमीर अकबर की सेना से निकल-निकलकर दारी 
लख्कर में मिलते जाते थे | यही पर जाहआादा मुझज्यम भी, भेग़ड़ से आकर, 
शाही लश्कर के साथ हो गया । इसके बाद यहाँ से बाद ने पहल तो पत्र 
लिखकर अकाबर को धोका ५ने की चष्ठा की, परन्धु जब इसमे उसे सफलता नहीं 
हुई, तन उसने उसके सेनापति परहन्वरंगों को ( उसके सछुर ) इनावतसाँ के 
६५ भय और लालच दिखलाबार अपनी तरफ मिला लिया | इस पर बह पहढर 
रात जाने पर सुपचाप अवाबर के शिविर से निकश बादशाद की उबढी पर जा 
पहुँचा | परन्‍छु पहें पर <त खोलवार अन्दर जाने से इनकार करने पर मार 
डाजा भया | 

इसी बीच राठोड़ों को मी तहबर के बाबशाह के पास चले जान की 
सूचना मिल गई | इससे ये स्व में पड़ गए ओर इनका विस्वराक्ष कवर पर 
से ३० गया । ऐसी अक्‍स्वा में ये लोग उसका साथ छोड पीछे €८ गए ।जब 


बा 


« 'हिस्दी ऑफ़ औरथजेयां में ३० हजार रना का होना शिक्षा 6। (4ेलो भाग ३, 
पु० ४१० )। 
प्ह्ष्ट्रो ऑफ औरयनेत में लिज्ा है कि यहाँ ते दो राले विकमय जे। ७५ पॉस्चम 
की तरफ न्यावर दोता हुआ मारवाद फो ओऔ* दूलत पूर्व की तरफ आभर यो जाता था । 
(१७ भा० ३, पु० ४१०)। 
३ मञआतिरे आलमगीरी' सें बादशाट्युलीगएों नाम लिया है। (दलों पृु० २००-१०१) 
यह तहष्परणों ही का खिताब था, जो बादराह ने उसदत भाड़ के रणत्यल में इिललाई 
हुईं वीरता के उपलप्त मे दिया था | (देली मआतिव्णजमत, भा० १, पृ० ४४८ 
और रिट्ट्री ऑफ औरभमेब, भा० ३, प० ३६६ )। 
ड उस समय दोनों सनाओं के बीच फषण ३ भील का फाउला था। 


् 


४ सजल्‍्पक में लिखा है कि जिस समय तरच्वस्पों बादशाट के पास जाने लगा, उत्त समय 
उसने राठोडों से भी कहा दिया कि मैने आपऊ ओर शादलादे अकेबर के बीच पढ़कर 
संधि करवाई थी। परूछु मुझे; आहजादे के बादशाह से मिल जाने का संदेह दोता है | 


अत, अब में इसको जिशमेदारों अपने ऊपर नहीं रख सकता | आप लजोर्थों को भी 
हधापिपान होकरे लो जाना चाहिए, । 


ब्द्८ 


अंछाराजा ञ्त् जि तरस छ्ठजी 


आतनकाल होने पर इस पटना की सूचना शाहणादे अवकाबर को मिली, तब वह 
नहुत॒ घनराया | उस समय उसने पास नेत। २१२५० सवार ही रह गए थे । 
इसलिये वह १५ के क्रोध से बचने के लिये अपने $8+4 और माल-अश्षब। को 
लेकर १० कोस के फास्ले पर 56२ हुए राठोडो की शरण में चल! गया | 
यह. बटन। वि० स० १७३७ की माघ सुदी ७ ( ई० सन्‌ १६८१ की १६ 
जबवरी ) की है | उसकी यह दश। देख राठोड भी असली भेद को सभम गए। 
इसी से दूसरे दिन रात्रि में दुर्भादास ने उसके पास पहुंच उसे अपनी शर९ में 
ले लिया | परन्तु इस समय तक भौक। हाथ से निकल उुर्कक था, अतः वे 
उसको साथ ऐोकार जालोर की तरक् ले ५० । 


इस घटना से बादशाही शिविर में बड। आनन्द मनाया गया | इसके बाद 
बादशाह शाहबुद्दीनखों, शाह आलम, कंशीनर्खों, इन्द्रसिंह आदि को बागियो का 
लक | २ 
पीछे। करने की आशा पवार स्वथ अजमेर लो८ भी । 


बी० ए० स्मिथ ने अपनी 'अऑक्सिफर्ड हिस्द्री ऑफ इन्डिया! में लिखा है कि स्वथ बादशाह ने 
र्पूर्तों को धोका एच के लिये अकबर के नीम का पत्र लिख कर उनके हाथ में पहुंचना दिया 
था। इसी से वे जो॥ शाहजादें को बाप से मिला हुआ सभमा उससे अणभ हो २० | ( देखो 
पृ० ४४१ )। 

हिए्डी ऑफ औरसजेब! से भी इसकी पुष्टि होती है | उसमे लिखा हे कि बादशाह ने उस 
पत्र मे अकबर को लिखा था कि म॑ तेरे (ढठो शो को धोक। देकर फसा जाने से बहुत असभ हैँ। 
कंज प्रात-काल के थुछू मे में आगे से उन पर आक्रमण करूँगा और दूं पीछे से इसला कर एन। | 
इससे वे आत्तानी से नष्ट हो जायेंगे | जब यह पत्र छुर्भादा्ष को मिला, तब वह इसके बाबत अपना 
सद्‌ह मिथान को अकबर के शिविर से पहुंचा | परन्तु उस समय अबछूरात्रि से मी अधिक धरमय बीत 
खुका था | अत, अकत्रर भहरी नींद में सोबा हुआ था। ऐसे समव यद्यपि छुमोदाक्ष ने उसके 
अब-रणुक। से उसे जगाने को कहा, तथापि ऐसा करने की आश। ने होने के ॥२७॥ उन्होंने इस 
बात के मानने से इनकार कर दिया | इससे टुर्भादास कुछ दोकरे थोट भयवा | इसके बाद उसने 
तहण्बस्खोँ की तलाश की | परनच जब उसके भी शाही सना में चते जान का समाचार मिला, तब 
राठोडों का सपेह दृढ हो गया, ओर वे प्रात काल होने के ३ बन पूर्व ही अकबर के शिविर को 
जू८कर भारवाड की तरफ णो८ गए। यह पख अन्य शाही सेना-नाथक सी बादशाह से जा मिले | 
(पखी भा० ३, ४० ४१४-४१५ ) | 

१, अजितवोदव; सगे ११, श्लो० १२-१६ | 

२ मआतिरेआजमभथीरी, ० २०३ | हष्ट्री ऑफ ओरथणजेब! मे लिखा है कि बादशाह 

औरंगजेब ने शाहआएे मोअण्णम को सेना पेकर अकंबर को पकडने के लिये सारवाड 


२६६ 


मारवाई का इतिदेास 


वि० स० १७३८ की चेत्र सुदी ११ ( ६० सन्‌ १६८१ की २० माच ) 
को इनायतर्खों सजगेर का फ्रौजदार बनाया गया, और उसे मी शठोरों को दबाने 
की आशी मिली | जब उससे मी साठोउन्‍सरदारों का उपलत्र शात ने इश्ा, तब 
बादशाह ने स्वगवाती भछाराजा पासयन्तसिधणी के बनावटी पु/ मुहग्मदीराण को दिल्ली 
( साहजहानात्राद ) से अपने पास धुपवायी । परन्तु उपन्‍्त की सेबकरता के 
कारण व उसे योचपुर की गटी पर ने विश सका | 


पे शिये-अमुसार शाठोऱी की सेना भी अकभर को लिये हुए जालोर जा 
पहुंची | परन्चु शाह आलम की सेना ने इसका पी ने डोड। । इससे जमेही उक्त 
सेना जालोर पहुची, वैसे ही राणेद्यादिनी ने उस पर क्रचानक वा हर विया, 
ओर जो कुछ सामान हाथ तंगा, उसे लेकर बढ साचोर चली गेट | जब बहा 
पर भी थाही सेना ने उनका पीछा जिला, तेब फ़िर उसने उसका लानना किया, 
और मार-काट मचा कर ( तिवाने होती हुई ) सिरोही की तर चली मेई | 


की तत्फू रपाना तिया अ साथ की तबीस खही चौियों की ॥+सगे थे नाम मी 
इधर-उधर पे मार्वों को रोब 44 क्रवचर मी शार्यान से बाहर से जप से यी आये 
लिख भेजी । (3यो भा० ३, पृ० ८०६ ४७) | 


कामा ( जोधपुर नंबर के बाहर ) ७ ए+ वीर्तिस्सल्म पर हू वि० स० १३३० पी #।। 

धुदि १५ के लेच से उस समय जोधपुर था ४०2 सिंट ४ शासन में होना प्रयद होगा है । 
६. मआतमित्यालनगांग, ह० २०६ | मिल लू १७४० मे पीष ( 
दिलम्बर ) में इत जोषपुर पर सारव थे साथ ही अजव* थी यूउे 
( ि/्री ऑफ और दर ये भा> 7, ० २०३ ८टनोट ) | 


हुए ग6 “ध्८थर३ पा 


के 
उराती भे तंग; थी। 


२. मिआतिरेश्रालनगीरी मे एससा गिर स० २१७३८ पी यैकर सुरी + ($० स« रध्८१ 
की ६ अप्रेव ) यो अचनन परुचना शिकारी | (दंगों धृ० २०७ ) । 
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३, मआतिरआलमगीरी, पूृ० २०४ | 


डे. आमतोदय, संग ४१ इलो6 १६-१८ । उक्त “निदात में बढाटुलं तले चडछोड़ों पा 
पीछा विया जाना शिक्षा €। 'रानरूपर्का मे विद्या है कि. बादशाह थी आशा से साई 
आलम ने पं 7 जान मुचगो मुद्राएँ भ-+< ६ भोंदात यो अयनी तरफ निलाना चाएाया। 
९७ वीर हुगगादास ने वे मुहरें लेक९ अकबर यो १ डे लिये दे दीं, और सब्यागत के 
साथ विश्वास आात करने से साफ इनकार कर दिया | 


अजितीद्वों में आाएऋजम बात चार एन भुए्रों का भेजा जाना लिया है | ( देखो सर्ग ११ 
श्लो० २० ) | 


२७० 


महाराजा अजित सिध्जी 


इसने। बाद सोनव॑ और दुर्धादास आदि थुल्य-मुख्य सरदारों ने अकषर को 
अपने साथ-साथ लिए फिरना उचित न समझा | इसलिये भारवाड का भार तो 
चॉपाबत वीर सोन॥ को सौप। गया; और दुर्गाहास अकबर को लेकर ४०० 
सैनिकों के साथ राजपीपल। के भाभ से दष्तिण|त की तरफ रवाना हो गया । यथपि 
बादशाह की आशा से शाही सेना ने इनका बहुत कुछ पीछे किया, तथापि 
उसे सफलता नहीं हुई, और ये लोध जेठ छुदी ८ (१५ मई ) को भुरहानपुर 
होकर वि० स० १७१८ की आपाढ बदी १० (ई० सन्‌ १६८१ की १ जून ) 
को शभाजी के राज्य (पाली ) में जा पहुंचे। इन्हे आया देख यथपि पहले तो 


१ यह सरिता का ठाकुर था | 

२ “अजितोदय मे लिखा है कि राठोड-सैनिक विरोही से आबू की तरक गए, और अकबर को 
वर्लो रखकर मारयाड की ओर चले आए, | इसकी रूचना पाते ही एन सिंह भी जोधपुर आ 
पहुंचा | परनछ शीमर ही बादशाह उससे नाराज होगवा, और उसने उसे अपने पास शुणपां 
कर जोधपुर का अबन्ध इनायतर्खों को सांप दिया | इस पर उस ( इनायतंखों ) ने अपनी 
ओर से कासिमर्जो को वहाँ की देख-भाल सी५ दी | 


इसी समय अकबर आषू से लो८कर सिरोही होता हुआ पाजनपुर पहुँचा | वहीं पर पहुँच कर 
राठोढ भी उसके शरीक होगण और फिर बढ्भॉव होते हुए थिराद की तरफ पढे भए | इसके बाद ये 
फिर सिवाने होते हुए सिरोही पहुंच। यही पर ुभीदास ने म।र१5 का भार तो सोनग को सौंप दिया 
और स्वयं अकंबर के साथ भेवाड की तरफ चला भया | इसके बाद वह रानाजी से द्रव्य की सहायता 
लेकर ( क्योंकि उस समेय भहाराना जबसिहजी अकबर को शरण देने मे असमर्थ थे ) अकषर के 
साथ नमंदा को पार करता हुआ शभाजी के पाथ जा पहुंचा ( देखो सर्भ ११, श्लो० २१-२६ ) | 


६ हिल्ट्री ऑफ औरज्ञजेब मे शिला है कि अकबर साचोर से जकर भेवांड पहुंचा | ययि 
महाराना जयसिंह ने उसका अच्छा आदर सत्कार किया, तथापि वहाँ पर भी शादी सेना के आक्रमण! 
का भय देख हुगदास उसे दण्तिण की ओर ले जाने का अबन्ध करने लगा | ( देखो भा० ३, प्रु० 
४१७-४ १८८५) | 

« राजपूतने के इंतिहा। ” मे लिखा है कि महाराना ने &भदिास को पत्र लिखकर अकबर को 
मेचाढ में जाने से मना कर दिया था | ( देखो भा० ३, पृ० ८६७ ) | 


कंही-कटी इनका भण्जानी के रेतीले भाग की ओर जाना भी लिखा है | वास्तव में हुभी दास 
का अकबर को दज्षिथ की ओर ले जाने से यही तातव था कि इससे बादेशाह का ध्यान उधर बट 
जायगा, और सारनाड का आक्रमण शिवयिल हो जाया | 


३, िस्द्री ऑफ औरज्ञजेबा भा० ४, पु० २४६ | उस इतिहास में यह भी लि है कि 
यथ्पि 4६९३ ने सब मार्गों और घार्टों का प्रबन्ध कर रक्खा था, तथापि दुर्भौद्धस बडी 
चाजाकी से अपना पीछा करनेवार्जों को धोके मे डाजता हुआ डूँगरपूुर से अहभद्नगर 


श्जर्‌ 


सास्वाड का ईतिधास 


शभाजी विचार में पड गए, तथापि अप में कवि काशश के समझाने से उन्होंने 
इनको बडे आदर-सत्कार के साथ अपने यहाँ रख लिया । 


श्सकोी सूचना पाने पर बादशाह को भय हा कि काटी शाहआदा अकवर 
उधर भी इधर जैसा ही उपद्रष ने सड। कैरेदे | व्त' उसने स्वय दच्निण की ओर जीने 
का श्फ्ठा किया। परूछ माराई (| (णेड ओर भेवांड में धीसो वि4 उप्तको हैशन पीर 
रहे थे | इसलिये अत में उसने महाराना से संधि कर लेना ही उचित समस्त । इसी के 
अमुसार बाबशाह ने मोहग्मद आजम के द्वारा महारावा को सचि कर देन को प्रश्धुत 
किया, और बातचीत तय हो जाने पर जजिया छोना बंद करके भवाड का इसानंप 
रानाणी को सौप दिये । परन्तु उसके पुर, भाइल ओर बदचोर के परनन अपने ही 
अधिकार में रखे | इस सधि में एक शत यह भी थी कि जिस समय महाराज अजित- 
सिहजी थुवा हो जायें, उस समय बादाढह की तरफ से मारवाड का स्व उनको सीप 
दिया जाय | 


की तरफ 'पणा | १रूपु जब उसे इस मार्ग से जान से सफलता ने हुई, तब वह अग्निकोण 
की ओर जो८+९ बॉसवारे और दलज्तिक्ष मालव से हीता हुआ «यह बंदी ८ ( १ मई ) 
के तिकट अकबरपुर के पास से नर्मदा जे उस पार द्वो गबा। और इसी के १५वें रोज 
घुरहानपुर से कुछ फासले पर तापती के जिनारे जा पहचा। परन्ठ यहों पर भी सांही अपरोध 
के मिलने से उस परिचम की ओर मुढ़फर सानऐेर ओर बगलान दोपे हुए, चलना पढ़ | 
अन्य में वह सबगढ से शमाजी के पान पहुँच सवा | ( बसों मा० ३ पु० धश्८ )। 

१ अजितोदय सर १ १, श्ली० २५७५-२६ । 

२ अभितल्त्यों मे लिखा है हि सोनम ने भाटी बीरों को साथ लेकर आपाट छुरी ६ ( १४ 
जूत ) को जोधपुर के निक८ इनावत्खों मे भीषण सम्राम किया | इसके बाद इचने फलोदी 
पहुँच उसे भी लूथ | ( पलो छद ६४४-६५४४ ) । 

३ मआधिरआलमगीरी में रानाजी की तरफ से सपि का अत््ताव होना शिसा है। यह 
स॒धि वि० स० १७३८ वी आपाढ घुटी ६ ($० सेन १६८१ की १४ जून ) को 
सर्णतमन्द तालाब पर शाहणादे आजम ओर राना जयसिंदर्णी फे बीच हुई थी। ( देखो 
पृ० २०८-२०६ )। 

कहीं कहीं ७ के बदले १७ जमादिउत्तानी सानकर श्रवण बदी ३ ( २४ जूत ) को इस घटना 

का होना लिख है | 


४. एलफिब्टन्स हिस्दी ऑफ इंडिया, पृ० ६२७ | 


श्र 


भहां स्त्जा आपजे त्त लि छ जी 


इसने बाद सावन छद्दी १ ( ६ छुलाई ) को शाहआलभ बहादुर ( मुहम्मद 
छुअण्जम ) भी, जो राठोडो को दबाने के लिये भेजा गया था, थोजत और जतारण की 
ओर से लौटकर अजमेर आ। पहुँचा । 


भादो छुदी ३२ (६ अग्र्त ) को बाब्शाह को खॉजहों बहाढुई॒ की अर्जी से 
सूचना मिली कि शाहजादा अकबर इस समय दक्षिण में पाली के क्लि में ठहर हुआ 
है और उसके पास २०० सवार और ८०० पैठल है। इन सब के सन का प्रबंध 
शभाजी की ही तरफ से होता है। यह हाल जानकर बादशाह ने मुहम्भद आजम को 
शाह का खिताब देकर दक्तिण की ओर भेजी, ओर प्रथम आख़िन सुदी ६ (८ सितर ) 
को स्वय भी उधर कूच किया | साथ ही अजमेर का अबध शाहजादे मुहम्मद अजीम को 
सपा । बादशाह के ८जक्तिण की ओर जाते ही सोनग आदि राठोड-सरदारो ने ओर भी 
जोर-शोर से 3५६३ का मनन्‍्डा खड। किया, और लगभग तीन हजार सपार एकत्रित 
कर भेडता-आत को विध्वर्त करना आरम किये। | इस पर कातिक सुदी १४७ ( १४ 


१ राजरूपक' में इसी वर्ष की आषाढ सुदी ६ को महाराज के सरदारों का जोध५९ पर च९ढ।ई 
कर युद्ध करना लिखा है | ( देखो पु० ७६ ) | 

२ 'मआापिरेआलमगीरो! पृ० २०६ । “अजित अन्थ' में लिखा है कि उसी समय बादशाह ने 
इन्द्र सिंह से नाराज होकर जोधपुर जन्त कर जिया | परनछ शाहआजम के कंहने से नाभीर 
उसी के पास रहने दिया ( देखो छद ६३१-६३६ ) उभी में आगे शिखा है कि बादशाह 
ने इनाथपखा, को जोध५९ का प्रबन्ध सौपा | अत शाहबुद्दीनलों, जो हाथ ही से वहाँ 
भया था, बीलाडे चणी गया | ( देखो छन्‍द्‌ ६४०-६४३ )। 

३ यह किण[ रायगढ़ से २५ मील पर था। कही-कढी अकबर का पाद्शाहपुर मे 5हरना भी 
लिखा मिलता है| यह पाली के किले से ६ भील पूर्व मे था ! 

४ मिआतिरेआयभगीरी' पृ० २११ | 

पू उस समय सारणाड के उत्तर में सॉमर और डीडवाने में, ईशानकोश मे मेडते मे, पूर्व मे 
जेतारण, सोजत; पाली और गोडवाड मे, पश्चिम मे बायोतरा, ५व५दथ ओर सिवाने मे 
तथा दि में जालोर से बडे-बडे शाही थाने 8कर्रर किए गए थे। ( हिर्द्री ऑफ ओऔरज्ञ- 
जेब) मा०५४; पु० २७४-२७६ ) | 

६ भिआतिरेआलमगीरी! पु० २१२ | “अजित ग्रथ' मे लिखा है कि बादशाह ने इनावतखों के 
बदएे कसिमखोँ को जोधपुर भेजा, और असदरलों को शाहआलभ के पुत्र अगीम के 
पाच अजमेर में रकसा | ( देखो छन्‍द धृप्प४-६८६ ) । 

७ राजरूपक में इनका जोधपुर को घेरना; और बादशाह का घबराकर इनसे सचधि करना शिखा 
है | उक्त इतिहास मे यह भी लिखा है कि इस अवसर पर अजित॑सिहजी को सात हंजारी 
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भारचा।ई का |; तिद्दारत 


नवम्बर ) को शाही सेनावति ऐतकाद्खों ने इन पर चढा$ की | पूंदलोता के पास युद्ध 
होने पर दोनो तरफ के बहुत से वीर मारे गए | इन्हीं में असिद्ध वीर सोनरी था। अत, 
उसकी र८६ के उपरात उसका बडे। भाई चेपावबत वजनसिहँ सेनापति नियत हुआ, और 
उसने इधर-उबर के गॉवथों को लू८ डीटबाने पर चढ।£ की | यह देख चह़ों का ही 
हाकिम घनर। गया । परन्छु इसी अवसर पर एक शाही सेना उधर आ पह्चची | अत 
ये लोग बहोँ से कसवी को बस गए, ओर कुछ वीरों ने जाकर भेज्त को लंड लिया । 
शाही सेना भी इनके पीछे सभी चली आती थी | इससे डीगरान में पहचते-५हुचते 


मनसबे के साथ ही जोधपुर तौठा देना मी तय #आं था। परनचछचु इस घ्न। के २-१ 
दिन बाद ही सोनम के मर जाने से बवनों ने यह सधि भग कर दी | 
राजरूपकी में अजमेर फ्े चवेदार अजीमदीन की मार्फत सचि का अत्ताव दह्ोना लि है | परतु 
अभितोदव मे अध्तीसों द्वारा सवि का प्रस्ताव जिया जाना लिखा ह। ( देखो सर्ग ११, शलो० 
३२-१३ ) । 
१, मिआतिरआलमभीरी' पृ० २१४-२१५ । 
राजरूपकों मे १७३८ फी आसोज सुदी छ शनिवार को सोनम का एकाएक मर जाना 
लि है| यथा,- 
अठनीसी आसोज में, तित सातम सनपार, 
गो सोनागिर धाम हरि, नाम करे सस। | 
द्वितीय आश्विच छुदी ७ जो शनिषार था |] अत उस दिन 5० सन्‌ १६८८१ की ८ अक्थोवर 
अआपी है। 'अजित अन्य में भी यही तिथि लिखी है| यथा - 
छुंदी दुजो आसोज, बले सातभ सनिषारे, 
सुत वीठल गो घुरग, सुणे इम छाकी सारे | ७२३ 


अजितोदयो में भी इसका एकाएक मरना ही लिखा है । <पर्शक्त त्र्थों से यह भी पत्ता चलता 
है क्लि शाही सेनापतियों ने श्ोनम की सार से तम आर ही सचि करने का निरुचय किया था| परूछ 
उसके भरते ही अपना वचन भग कर दिया | (पलो 'राजरूपको, पृ० पर और “अनितोदव', सगे 
११, श्वी० ३२-३५ ) | 


अणित अन्य से मी इस बात की पुष्टि होती है। ( देसो छन्‍द ६६४-७२६ )। 
२ मआसिरेआलमर्गीरो! में सोनव के साथ ही अजबर्सिह का मरना भी सिजा है। 


परूछ अजितोदयो में सोनम के बाद अजवर्सिह का सेनापति होना लि है | ( पेखो साई 
११, श्ली ० 93 ) | 


यह बात ' राजज्यक : से भी प्रक० होती है। ( देखो 9० ८३ ) । 
३? अभि ग्रन्थ में करने के जूदने का उल्लेख है | ( ऐसो छन्‍द ७४५) | 
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महाराजों जि त ्सि ढ्जो 


उसने राणेडो की सेना को पक्रड लिया | भारवाड के वीर भी शत्रु को आधा देख 
डकार उस पर ६० पड़े | बोर थुछ के बाद थोडे का पैर ६०८ जाने के कार वीर 
अजनसिह ३&-स्थल में मार। भयी | 

इसके बाद सरदारों ने नॉपावत घीरापिंह के एन उदयिह को अपना सेचापति 
बनाथा | इस पर वह भी सेन। को सजाकर जालोर पहुंचा, और उक्त नगर को लूटकार 
मॉडल, सरवाडपुर और तोड को लूटता हुआ मार॒वाड में लौ८ आया | इसके बाद 
इसने जाकर नगर नामक गॉव को लूठ लिये । 

वि० स० १७३२९ (६० धब्‌ १६८२ ) में इधर ऊदाबत जगर।मर्सिह ने जेता- 
रण में जाकर ,भर-१।० भरपाई, और उधर भाद्षाजन पर हमला करनेवाली यवन-१हिनी 
को जोघा उदयभ।न॑ ने ओर नालोतरे की तरफ आई 8३ ५॥ही सेन। को बाला अखैराज 
आदि ने भार भगावी | इस अकार ऊदावत; करपावत, भेडतिया आदि राणोडो ने और भाटी 


१ अजितोदव, सगे ११, श्लो० ३४-४० | उक्त काव्य से भेज्ते को खूटने की तिथि वि० 
स० १७३७ की काचखिक बंदी १४ (६० सन्‌ १६८० की ११ अकफ्थोबर ) लिखी है। 


य्‌ः था !॥ कट 
सब-्बलम१व।ण्िवारिधिशशाकाको न्मितेब्दे तथा- 


प्यूजे $ध्णदले ठ॒ शम्मुद्विसे प्रात, समागम्य च | 
परूछु इसमें एक वर्ष का अन्तर प्रतीत दोता है। 'राजरूपको में अजनसिंह का वि० 
स० १७३८ की कासिक सुदी २ को थुछू मे भरना लिखा है| ( ऐखो प्रृू० ८५ ) | 
“५जितअन्धों में अजवसिह के भरने की तिथि वि० स० १७३१८ की कारक सुदी १ (ई० 
सच्‌ १६८१ की १ नवम्मर ) णिखी है। ( देखो छन्‍द ७७६-७८० ) | 
२ भआतिरेआलमभीरी” से रात होता है कि वि० स० १७३८ की फाशुन सुदी ११ (६० 
सन्‌ १६८८२ की ८ फरेषरी ) को बदाह को ज्ञात हुआ कि राठोड मॉडलपुर पर धावा 
करफे बहुत सा भाल-असबाब लूट ले गए, हैं | (देखो पृ० २१७।) (भेवा5 का यह 
परगना बादशाह के अधिकार में था ) | 
राजरूपक' में फाशुन शुदी ३ को मॉडल का लूटना और चेन बदी ८ को सोजत का घेरना 
लिखा है। ( देखो पृ० ८८ ) । 
३ अजितोदय; सगे ११, श्लो ० ४७-४८। 
४ अजितोदय, सर्ग ११, श्लो० ४६-५२ | 'राजल्पका से इस बटन। का कातिक बी १२ 
को होना शिखा है। यह ४७ ८क मास तक चणजता रहा था। 
अजभिपोदय, सगे १२, श्वी ० २-७ | 
६ अजितोदवय, सर १२, श्लोग २६-३६ । राजधूपको मे इस घटना का सस4 भादों 
छुपी १३ लिखा है। 


शद 


श्र 


मारवाई का इतिहास 


चौहान, स्रीसोदिया आदि उनके सबन्वियों ने मारबाड को उजाड़ कर पदा-भर में समना- 
गन के मार्ग रोक दिए | 

इसी अकार चेपावत उठयसिंह ने सोजत की यवन-वाहिनी को परात्त किया | 
जोघावतो के एक दल ने मारवाड़ के उत्तरी भाग के मुसलमानों का मार्ग रोका, और 
दूसरे ने शाही सेन-वायक नश्अली को मार भगाया | 


इसके वाढ चॉपाबत उद्थसिंह और मेड़तिया मोहफमसिद्द ने गुजरात की ओर 
जाकरें उपत्र॒व आरम किया | इसकी सूचना पाते ही सैयद मोहम्मद की सेवा ने इनका 
पीछ। किया | इस पर ये लोग उससे लाडत-भिडत रक्पुर होकर पीली पर ८० पड़े | 
यहों के थुद्ध में बाला शणेडो ने अच्छी पीरता विखा३ | इसके बाद भेडतिय मोहकम- 
लिंह ने सोजत शोर जतारण लूट भेडते पर विकार कर लिया | 


बि० स० १७४१ (ई० सच १६८४ ) में वजभेर के शाही सेना-वाथक ने 
राणेडो पर चढ।ई की | इसी बीच मौका पाकर भाटियों ने मटोर पर विकार कर 
लिया, १९-8७ कुछ दिन बाढ़ ही उच्छा नगर फिर मुधलमानों के अविकर में चला बया | 





१ 'राजरुपक के अनुसार इसने शाही सनस4व छो>७ कर बालक महाराज करा पत्त नहण 


किया था+- का 
मीोहकमसिट कल्याण तण, मटतियां पश॒वच , 


तंज मनसफ घसुर्ताणरी, मिलियों फोज कमव | 
( द्थ्थो पृ० प्प३े ) ॥ 
पअअजितग्रथ'ँ से इस घटना का करोत्र एक वर्ष पूर्व सोनग के त्मव टोना अ्रक० होता है | 
उसभे यह भी लिखा है कि यह भोटकमसिह अकवर की बगावत ऊे समय तहब्भरखों के शराक था ) 
इसीसे उसके भार जात ही अपनी जागीर तोसीणे मे चला गया था। जय बादराट ने इसवो मरघान 
का विचार निया; तव यह आकर सोनम के साथ हो गया | ( देन्वो छद ६५४, ६६० और ६७४ ) | 
१ह९ट्रो ऑफ औरभजेव! मे भी मोहक्मर्सिह का $० सन्‌ १६८१ में राोर्डों के साथ होना 
लिखा है। (१सो भा० ५, पृ० २७६ ) | 
२ 'सजरूपक' मे पाली के युद्ध का वि० स० १७४० फी पौष चुदी ६ को होना लिला है | 
(एसो प० ६७) | 
३ अजितमन्थों मे शिखा है कि विंग स० १७४० की सावन बदी १४ (६० सन्‌ १६८३ 
की ६ जुलाई ) फो असदर्खों और आहजादा अजमेर से दफन को चऐे और इनायत्ॉ 
को भारवा5 का भार सोपा भवा ) यहा के सरदार बराबर उपद्रव कर रहे थे। ( देखो 
छद ६ (८-१०२२ ) | 
४ सिजलूपको से भी इस घटना का वि० स० १७४१ के प्रारम से होना शिखा है। 
् गो 
(एसी पु० १०० )। 
२७८ 


महाराज। अआजितसिहजी 


इधर अनूपर्सिह ने करमसोतो ओर कूँपावतो को लेकर लूनी के आस-पास भार- 
व॥।० मचाई, और उघर मोहम्भदअली ने भौका पाकर भेडत। छीन सेने के स्ि4 चढ़।३ 
की | परूतु जन यवन-सेवापति को सम्मुख थुछू मे विजय की अआश। न दिखाई दी, 
तन उसने भेडतिया मोकमर्सिंह को सबि के बहाने अपने पास झुलवाकर भार डाली | 


इसके बाद कूंपावत, सोटी और चौह।न-पीरो ने जोधपुर पर चढ।३ की । यह देख 
मुगल-सैनिक भी भुकाबले में अ। 3० | थुछ्ूध होने पर मह।राज की तरफ के अनेक पीर 
मरे गए | इस पर सश्रामसिंह ने शाही मनसब की आश। छोड अपने वशवालो का 
साथ दिया, और छुरजों में भार-का८ कर बालोतरे और ५चपदरे को जूठ लिया । 


जोधघा उदयमान के उपहूष से तय आकार शाही फौज ने भादराजन पर च७।३ 
की | परूछु थुछ में उदयभान के आगे वह सफण भचोरथ न हो सेंकी । 

वि० स० १७४२ (ई० क्षच्‌ १६८५ ) के शगत ही. कूंप[वत-बीरी ने कण 
में पुरदिलखों पर हमला! कार उसे भार डाल।, और पतन छुदी ८५ (ई० सभ्‌ १६८५ 
की २ अग्नल ) को सिवान का किल। छीन लिया । 

इसी अकार अन्य राजपूत-बीर भी अपने चालक भहार।ज की अथुपस्थिति मे 
अपने-अपने दलों को साथ लेकर इधर-उधर घूभते रेहते थे, और जब जहाँ भोक। पाते, 
तन वहीं यवनों पर आन्राभण कार उनका चा।श करते थे | 


१ 'शजरूपक' मे वि० स० १७४१ के वेशाख मे इस ४७ का होना लिखा है | ( ऐेखो 
पृु० १०४) | 

२ 'शजरूपक से इस घटना का ससय १७४१ की आषाढ धुदी ६ सिख है | ( देखो 
पु० ५०५ ) । 

३ राजरूपक; पए० १०४-११०। 

४ राजरूपक' में इस थु& का वि० स० १७४६ की साथ सुदी ७ को होना लिखा है। 
(देखो प० १११)। 

अजितअन्धथा मे सी इस घटना की यही तिथि लिखी है। ( देखो छद १११२)। 

प्‌ एशियादिक सीसाइ्टी, बगाल की छपी 'मआसिरेआआाजमगीरी? में इस घटना का १२ दिन 
बाद पेशाख बी ६ (१४ अप्रे ) को होना लिखा है । (देखो पृ० २५६) 
अजित्रन्थो मे लिखा हे कि वि० स० १७४१ के प्येष्ठ मे (९ दल को सिषाना मिला 
था, और १० सास बाद फाझुन में उसने उस पर अधिकार किया था। (देखो पु० 
१६२ की वार्ता और छद ११३१८ )। 

६ उस समय मारवाड के अनेक सरदार जहाँ तहाँ यबनो से थोहा लेने में थगे थे | अत, उन 
सब के किए थुट्टों का अलग-अलग वर्णन करवा कठिन दोने के काएए ही यहाँ पर केषण 
४७4-४७थ लडाइयी का सच्ित हाल दिया गया है। 


र्छ्छ 


मारनाड़ का इतिद्धासत 


इसके ८ अगले वर्ष कुछ चेपिषत, कुपाषतत ओर ऊंदावत आदि शाखाओं ऊ 
सरदारों ने महाराज को देखने और उनको अ्रकट कर सेरदारों के विष में ओर भी 
अधिक उत्साह बढ़ाने का सकलप किया इसी के अश्वसार ये लोग सीची ४हु-दद|स के 
पास जाकर बालक महाराज के विपय में पूछुताछु करने जगे | इसी समय बूंदी से 
आकार ह|डा राव ढुजनसालजी भी श्वके साथ हो गए | यथपि पथ्ले तो भुठुल्ददास ने 
इस विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रक5 कर उन सब्र को दुर्यादास के द्िण से लौट 
जाने तक सतोप रखने की सलाह्ट दी, तथापि शत में जब सरदारों का अत्यधिक 
आग्रह ऐेखा, तव णाचार हो बि० स० १७४४ की चेन छुदी १५, (६० सन्‌ १६८७ 
की १८ भाष ) को बालक महाराज को लाकर सत्र के सामने उपस्बित कर दिवा | 
उस समय महाराज की व्यवस्था लगभग ८ वर्ष की थी। फिर भी सब से पृष हाडा 
दुजनसाराजी उनसे मिले, और फिर क्रमश मारताठ के सरटारोें ने नर और निद्धा- 
चर कारफे मह।राज का आअमिनन्दन किसा | 


इसवी बाद महाराज अपने उपसत्वित सरदारों के घाव आउचा, बगड़ी, शथपुर, 
बीजाड।, पर्णंठा, रोयों, आस्ीप, सपेरा, सींबसर, कोणू आदि स्थानों में होते ६० और 
पढ़ें के सरदारों को साथ लते हुए पीफरन पट्टचे । 


इस समय तक दुर्गाबास को दक्षिण में रछत बहुत समव बीत झुका था। अत 
उसे भी मारेवाड के समाचार जानने की उ:करथ हुई । परन्तु दष्तिण के मार्गों पर चारो 
ओर शाही सेना की चीकियों बेटी हुई वीं। इसशिये चह शाह्ज्रारे अकबर को 


१ शाजल्‍्परो में इनका १,००० सवारों के साथ आना तिलक ह | (4०य पृ० १२१) । 
२. 'राजलूप+क में इस विपय से लि है - 
बरस तयौते चेत सुद, पूनम परम उज[स | 


७फ नंगष्य मे श्रावण से नवा वर्ष माना भया है। अत श्सक अदुणार यह बना विं० स० 
हे के ब् 
१७४४ के चंन में ह्दी हुई थी। ( ब्व्वो पु० १२२ )। 


पर हमने जहाँ कहीं अन्यव 'राजल्‍पक से तिथियों और सवत्‌ उद्गृत ७ है, वे उत्तराव 
भारत में अपलित चेत्र & १ से प्रारम टोनवाले सबतों मे परिवर्तन करके ही किए हैं। 
अजित-अन्ध' मे चैन छुदी १० को इनका पक- हीना लिए है (देवी छ८ श१प्पर )। 
३. अजितन्गन्धो में इनका वि० स० १७४३ से राढोड़ों के बरोक टोना (देसो छद १४४४) 
और मध्तशाज अजित के अपने सरदारों के साथ सेंडिराव मे पहुँचन पर उनसे मिलना 
लिखा है | ( देखो छद १४६३ )। 


श्ज्द 


महाराजा अजिवलिंधजी 


जल-माग से फारस की तरफ रवाना करे अपने वीरो के साथ शाही सेनिको की ६४ को 
बचाता हुआ नर्मद। के पार हो गया, और वहों से मालपे के अपेशों को लूटता इं। 
वि० स० १७४४ के भादों (ई० श्षन्‌ १६८७ के अगस्त ) में भारवाड आ। पहुंचा | 


स्यातो में लिखा है कि दुगौदास की सलाह के बिना ही सरदारो के आभ्रह्न से 
महाराज प्रवा८ कर दिए गए थे | इसी से यहे। पहुँचने पर उसके वित्त में कुछ उदा- 
सीनता | गई | जत जब वह दक्तिण से लोटकर मारवाड़ में आवा, तब उसने 
स्वथ उपस्थित न होकर केषल पत्र ६॥₹ ही महाराज को अपने आगमन की सूचन। 
भेज दी | यह देख महाराज ने उसे ले आने के लिये अपना आदमी भेज। | परन्तु 
पह कुछ दिन के नाद उपस्थित होने की प्रतिज्ञा कर बात को टाल १4 | इस पर 
महारे।ज स्तथ जाकर दुर्धादास से मिले, आर बाद में उसी की सलाह से गूधरो८ के पंत 
में चले गए | इसके बाद दुर्भादास ने भी अपने वीरो को एकत्रित कर इधर-उधर के 
यवन-श।स्कों को तथ करन। १९ कियी | 


१ अजितोदय मे लिखा है कि अकषर एक वार फिर दुर्भोादात के साथ सारवाड में आने 
को तैयार हो भव था | ५७छ मार्ग में धुमल-सनि्कों का सामना हो जान और थुदू मे 
मरह॒ं के पीछे हट जाने से उसने इस विचार को छोड दिया | इस थुर में दुभीदास 
ओर उसके राजपूत-अशुवायियों ने अच्छी वीरता दिखाई थी | इसके बाद इुर्भादास के 
मारणाट फी तरफ लो८ जाने पर अकत्रर जल-मार्ग से हवस-देश फी तरफ चली गया | 
(देलो सर्ग १३ श्लोक १० ) अन्य इतिहार्थों से उसका ई० क्षन्‌ १६८६ के अवेटोवर 
के अत (वि० स० १७४३ के चेशाल ) में परशिय के मारे से मस्क० की तरफ जाना 
प्रकं० होता है। 

सद्रातिरेघालभभीरा? मे लिखा है फ्रि हि० सन्‌ १०६४ की १८ सफर (वि० स० १७४० 

की फाशुन बडी प्सडें० सच १६८३ की ६ फुरवरों ) को सॉजहॉ-बहादुर ने बादशाह को लिखा कि 
शाहजादा अकबर शभा के राज्य से निकल जहाज द्वारा भाग गया है | ('सो प्ृ० २२४) परूछ 
वात्तव में उस सम4 कवि कलश ओर हुगौदास ने उस कह-सुनकर रोक सलिया था । (देखो 
सरकार-रेचित हिस्द्री ऑफ औरंगजेब, भा० ४, प० २८५-२८६ ) । 


२ उस सम+ महाराज का निवास सिषाने से था| (देखो अभिष्नन्थ, छद १३५०२)। 
, 3 यहीं से कुछ दिन बाद यह सिवाने के किशे में चले ५० ये | 
४ िल्ट्टरी ऑफ औरमजेब! में लिक्षा है कि दुर्भादात और दुर्जनताल हाडा ने मिलकर मोहन, 
रोहतक और रिवाडी को लूटा | इसमें बहुत-्सा माल इनके हाथ लगा | इसका समाचार 
मिलने पर दिल्ली में भी भड़बढ मच गई । यह देख वहाँ के प्रबधकर्ताओं ने ४,००० 
सवार इनके मुकृबणे को भेजे | जन वे सवार इनसे २० भील के फृ।सजेे पर पहुँच ४७, 


२७६ 


माध्चड़े का इपतिदास 


इस अकार महाराज के प्रकट होने से उनके सरदारो का उत्साहित होना उब् 
अजमेर के शाही हाकिम ने भीघर ही इस घटना की सचना बाठशाह के पास भेज दी | 
इससे उसकी जिन्‍ता और भी तंढ़ गई, और उसने अजमेर के सचेदार के नाम मध्यराज 
को पकड लेने की आजा लिख भेजी | यह कार्य कुछ ऐसा सहन नहीं था | उसलिव 
बहुत कुछ उधोग करने पर भी उमे सफ़तता नहीं मिली | पहे से एक बार फिर 
बादशाह ने स्वरगवासी जपयमन्तसिटणी के बनाय्टी पुत्र मोटन्मदीगत को योवपुर का 
राज्य सौपने का इरदा किया । परत्तु ति०ण स० १७४०५ (2० बच १६८८) में 
बह बीजापुर में ज्षेण की बीमारी से मर गया । 

इसके बाद बा4५॥७ ने गुजगत के सवेटार कारतलबसों को मारत्राद का प्रनव करने 
के लिये जाने की आजा भेजी | परन्तु उसके गुजगत से रणशना होते ही पहाँकी 
सेना मे बलवे की सृस्त ष्टो गई, इसलिय उस मांग सेही बाय द जाना पढ़ा | 


तय ये दोनों ॥रहिद्‌ होने शुए मारा मे सीट ग्राण | इसके बाद दनताल ने पुर 
और मौत पर एमला किया यो पर ८नायारण और दीन -स्गों (मौटल के फीजेदा) 
फी सेनाओं से न होने पर हजर्नसात मांग गया । 


फनेण टॉठ के शेवाठुसार गेडीएों ने मा पुरे यी लेता यो नए यस्ज 
पदल फिए ये। (देखो भार १, प्‌ृ० २ 

१. अजितोदपो (सर १३, श्लो6 २३) कर सिनन्वकों (पृ० १०५) में इस हाजिम 

का नाम शनावत्ों लिए्क ३ जीन उनने पढे में जिया है कि उत्ती नमव पी७ मे 
फोड़ा हो जाने से वह मर बक्ा था। अत दस ॥३ भें रकक्‍ल ने हो सजा) पते 
गजेट्यिर में लिया दे कि ० सन ६६८६ ३ जाकर ये मरने की चना पाकर 
कारतलब'तों वहाँ है कगड़े को दबाने हे नि॥ शुरूनत से फोधपुन् को रजाना हुआ । 
( देखो भा० १, गठ १, पृ० २००) फल मग्रासित्म, मगीरी मे उसजेम न की 
यूजना का ओऔन्‍्गजैबय पे पास थि० स० १७३६ की फासिक सुदी ३ (5० सन्‌ १६८२ 
की २३ अपडोबर ) फो परुचना लिल्जा है। (4 शो प० २०३ )॥। 

(ह९ड्री ऑफ औरगजेय मे लिया ६ कि टिल्‍् नव्‌ १०६६ (पि० स० १७४४-८० सन्‌ 
१६८७ ) में जोधपुर का फोजदार मर गया | परन्तु उत समय द्तिद् ने फ्रीज़ भेजना श्रलभव था | 
अंत, यहां की कीजदारी या भार भी शुलनत के सेंडढार को सोप दिया गया | ( देखो भाग 3. 
पु० ४२३ फु नो८ २ ) उसी में यह भी लिया है कि उसने झगलें वर्ष रागेदों से यह सममीता 
करशिया कि यदि वे व्यापारियों ऊे समनागमन में बाधा न डालगे, तो उनके भाल पर के लगान का 
चौथाई हिल्सा उन्‍हें दिया जावगा | (वो भा० ५, पृ० २७३ ) ) 

२ मआसिरेआजमगीरी, पृ० ११८ ! 


+ 
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श्ष्० 


मधाराजा अजिव खिद्दजी 


अन्त में जन उसने पहें पहुँच उस मागडे को दबा दिया, तन पादशाह ने 
असन्त होकर उसका नाम शुजाअतर्ला रस दिया और गुजरात के साथ ही भारताड का 
अ्रबव भी उसे सौप दिया | इसके बाद शुजाअतर्खों धुजरात से जोधपुर पहुँच। 
और उसने काजमनेश मोहम्मद अभीन को जोधपुर में अपना ग्रतिनिधि नियत किया । 
मेड़ता ( राव इच्द्रथिंह के पुत्र ) मोहकमर्सिह को सौपा गया | सोजत और जत।२९ पर 
सैषदों का अधिकार रहा | इस अकार मारताड का अबध कर वह फिर /जरात को 
लौट गया । 

यह ऐख भारषाड़ के सरदारो ने फिर से मार-का८ ३७ कर दी | इसी समय 
इन[यपलों का एन सुहम्भदअली अपने कुटुम्व को लेकर भेडत से दिल्ली को रवाना ह।। 
यह बड़। ही घूते था | अत, इसवी सूचना पाते ही चॉदाबत जुकारतिद, सृर॑जमद। 
और जोघा ६रनाथ ने उसका पीछा किया | मा में ४ होने पर भुदम्मद तो अपने 
कुटुम्ब को छीड कर. भ।मभ खड। हुआ, ओर उसका साज-सामान ९०ेडो के हाथ 
सभी | 

बि० स० १७४६ (६० सन्‌ १६८२) में चेषिवत सुकुन्ददास और दुर्थाद।स आदि ने 
मिलणार जोषपुर के रप्तवा वाजमबेम और अजमेर के सेनापति शफीजों को तंग फारनी 
शुरू वियी | श्सकी सूचना पात ही बादशाह ने उसपी शिथिलता के लिये बहुत 8 
उदाहन। शिक्ष भेज। | श्र पर शफ़ी्लों ने और भी बढ्ता के साथ राणेडो का पीड़े। 
400. किय। । 


१ बेविगजेट्थिर, भा० १, खंड १, ए० २०.०, | 
अजितोदव, सर्ग १३, श्लो० २४-२८ | 
अजितोदय, सगे १४, श्लो०१ और १६-३७, राजरूपक, प०१३३-१३४ और अजितमन्थ, 
धतन्‍्द है पृष्४-१४०० | 'राजरूपक में इस घटना का वि० स० १७४६ में दोना शिक्षा 
है | अजितोदय से ज्ञात दोता हे कि शुजाअतर्खों ने भेज्ते फा प्रन्‍न्ध भी इच्द्रसिह के 
पुत्र मोहकमसिह को सोंप दिया था | इसी से मुहम्मदअणी वहों से दिल्ली को रवाना 
हुआ था | ( देखो सगी १३, श्लो० २६ )। 

इस मुट्म्मदअर्णी ने कोसान के 5कुर चॉन्नवत प्रथ्वीसिह् को, दोहा के ठ$र चॉदावत 
जैत सिद्ध को ओर मेडतिया भोहकमर्सिद को धोके से भारा था| (अजितोदव सर्य १४, श्वो ०३-१८)। 
४ अजितभन्धथों मे इस घटना का वि० स० १७४७ में होना लिखा है। (पेखो छन्‍द १६०० 

ओऔर १६०४-१६०६ )। 
५ अजिपग्रन्या मे वि०ग्स० १७४७ (ई० सन्‌ १६६० ) में शुआअपर्सी का शुणशातत से 
मारवाड मे आना और बादशाह का अपने पदाधिकारियों दशा भारवाड मे महाराज के 


3 । 


१७ 


श्दर्‌ 


भारचाढ का इतिदास 


वि० स० १७४७ के मैगतिर (६० स० १६८० के नवम्बर ) में अजमेर के 
शाही सेनापति शफी्सों ने मछाराज को घोका 4+₹ पक्र> लेने का इरादा किया, ओर 
इ्सीके अचुसार उसने इसे अजमेर आकर मारा के शासन का बादलाही फरमान ले 
जाने की सूचना दी | मछाराय भी आफीया का पत्र पाकर अपने दक्तन्त्रत नह्षित 
सिवाने से अजमेर वी तरफ चले | यथपि इनक दलन्बत को देख उसकी दिम्मत इनक 
पवाडने की न हुई, तथापि इनके इंचर चले आने से सना ने लिआाने पर अधिकार 
कार उसे जोधा छुजानलिह को सीप दिवा। जैसे ही मछादान को इस कप का पता 
चला, पेसे ही य७ समेल के पह में चले गएं | 


वि० स० (७४८ (ई० स० १६२१) में माराना जयक्तिजी के ज्यष्ट पुत्र 
अमरसिछ्जी ने पिता से राज्य छीन सेन का विचार किया | इस पर महाराना ते फाए 
कुमलगढ़ चणे आए, गौर बहा से उन्‍्दाने मेदृति+ गोपीनाव की सलाह के अबुसार 
महाराज बजितमप्ति७्जी क्र पाल शादगी भेजनार इनसे सत्ववता की प्रायना क्की। 
ध्स पर महाराज की तरफ से चापातत्त उदयसिष्ट शरीर दु्गदिस उनकी मदद में भेजे 
गए | इन्होने बला पट्टचच साम, दान ओर भय्र द्वारा शजऊुमार को शाप कर दिया | 


इस अवार पिता-पुत्र के बीच संधि हो जाने पर राचाजी उदयपुर चले न० ओर 
कै 


सरदारों फो चीथ ( आमप्नी का लौथा ९ ) पेन या ।एु मुन दक्षिण से ऊत्तय 
नाम डलाएना शिन्व भेजना तिसा है। ( >वो छन्‍्द २१६५० २५२४ )। 


2. | व * जज] 0 २ 
2 अनिनगप्रन्यों मं वि० स० १४१ थी य्पष्ठ सुद् मे अनवरे जे फरॉजरार गकरगयएों यामरना 


लिया ६ | ( दवो पु० ३६५ ) उतने यह मी लिया है झि इस आद इसका काम 
द्वानिदग्वां को सौंपा वा | ( ४-ग पृ० ३६७) | 

२ यह पिंशागश का था। 'राजल्पक मे लिवाना लेगे पा दर्द मे उल्लेन्त् नीं £। ( घ्द्त 
लिखित +पी, पृ० १३२-१३३) | 

३ अनितमन्धों सम इस घथ्ना का प्रि० स> ६4०८६ के आरियन मे होना लिखा है। ( दच्नों 

पु० ३१५ और ३४६ )। 

(ह९ट्गी ऑफ श्रीसक्षजेब! में ई० सन्‌ २६६० मे दुर्गादात वात अनभेर मे ॥ड्रीपों का दसवा 
जाना शिक्षा है | उकषमें यह भी लिया है कि इस घटना थी यूचनां पाकर शुलाअतर्पों फो मार्पाढ़ मे 
आना पढ़ा और इसी समय उसने च्वापारियों के माल के तगान का चौथा टिल्सा सठोड़ों फो देना तय 
किया | ( देशों भा० प्‌, पृ० २७८-२७६ ) | 


श्८२ 


कल । हारणजा अ जि ता ि ह्जी 


महराजकुमार राजसमद तालाब पर रहने लगे | इसके वाढ दुर्धादात आदि राठोड़ 
सदर सीटवार मारताड़ मे चढे आ९ | 


वि० स० १७४८ (ई० सन्‌ १६८२ ) में ओरज्नजेब ने शाहआदे सुहन्भद 
अकार की +-4। को दुर्गादास से वापस लेने की कोशिश श७ू की | परन्धु इसका 
कुछ भी नतीजा न इसा | उलट राणेड-सरदारों का उपद्रव4 और भी बढ गया | इस 
पर शुजाअतर्खों खुब जोबपुर आया, ओर उसने कुछु बड-बड़े सरदारोी को उनकी 
जाभीरे लोट|कर अपनी तरफ मिला लेन की चषश्टा की | उसी की आश। से काजिमबेय 
ने मी 4र्भाद।स पर चढ।३ कर उसके दल को विखर दिया। १रछ पूरी सफणता ने 
होने के कारण पहले के समाच ही मोहकमर्थिह को भेडत में छोड शुजाभतखों २जरात 
को लौ० गयी । 

ख्वातों में लिखा हे कि यथपि महाराज दुर्भादास से विन। पूछे ही अजभेर की तरफ 
चठे गए थे, तथ।पि लिवान के इस अकार हाथ से निकल जान के कारण &र्थाद।स को 
बहुत दुख 8७॥॥, ओर वह फिर उदासीन होकर घर भे० २6। | इस पर महाराज वि० 
स० १७५४० (ई० सन्‌० १६२३ ) में फिर उससे मिलने के शिथ भीमरण।ई पहुँचे | 
इसकी धूपना पाते ही दुर्भागस ने आगे जा मह्ायपज की अम्पर्थन। की | परन्ठु पीछे से 
आने का बांदा कर भह।राज के साथ चलन से इ्नकर कर दिया | यह बात महाराज 
को धुरी लभी, और वह कुछ असन्घु होकर छुंडल की तरक लोट गएँ | 


वि० स० १७५० (३० सन्‌ १६२३ ) में छुस्ततभानी की सम्मिलित सेन।थो ने 
मोकणसर के वाला अखर्तिह पर चढा।३ की |परनछ वाला राणेडो ने बडी वीरता से 
इनका सामना किया | इसी अकार ओर भी क३ जगह शाही ओर भहं।राज की सेनाओ 
के बीच मु०मेडे हुईं | इस वष भी कुजाअत को राणेड़ो के उपह्रव के कारण दो बार 
मारवाड में आना पंड। | 


१ अजितोद्या सभे १५, श्ला० १-१७ । 'ीरविनोद में प्रकाशित मारवाड के इतिहास मे 
इस घटना का सभव वि० स० १७४६ (ई० सब्‌ १६६२ ) लिखा है | 

२ भआलिरआजमभीरी/ मे युत्र लिखा है। ( देखो पृ० १६५)! 

३ बेविगजेव्बिश, भा० १, खड १, पु० २८६ | उसी मे यह मी लिखा है कि शुजाअप्ों 
साण में ६ भहीन जोधपुर में रह कर यहाँ के 3पद्रव को दबाने मे लगा रहता था| 

४. यह बाप सिजरूपका और अजितोदय' मे नहीं लिखी है। 

५, बेवियजरिबर, भा० 3, खड १, प्रृ० २८६ | 


श्दरे 


भारचाड़ का इतिहास 


वि० स० १७५१ (० सन १६२० ) मे श्ड़ा ने और भी जोर पकड़ा । 
इस पर बहुत से शाही है।किम इनको अपने-अपने प्र/शो की आमदनी का एक भाव 
देकर अपना बचाव करने लगे | 
कुछु दिन बाद शुजाअत्खों ने काजिमया को श्रषन पास गुजरात में छुल। लिया | 
इस पर वह सोजत के लर्करीखा को जोबपुर का प्रबन्ध साप वर्हा चला बयां । महा- 
शज उस प्मय पीपलोद के पकाडा में थे, इसलिये चॉपाव्रत उतयसिद आदि ने लस्करीणों 
को भोड़वाड़ के युद्ध में मार भगाया | टसकी उचना पाते ही शुजाअत्लों ने ऋिव 
को फिर जोधपुर भेज दिया | 
ख्यातो में शिखा है कि इसी वर्ष महागज ने फिर से भुकुददास आदि को <र्थादास 
के पास भेजा | यह लोग उसे लममाकर महारत के पाल से आए | टक्षक बाद 
सरदारी ने फिर से इवर-उघर के यवन-शालकी को दत्नाकर दण्ड के स्पथ चथश करने 
2७ किए | 
वि० स० १७५२ ($० सन्‌ १६८५ ) में मटाराज के वारो ओर धुबल-सेना- 
पतियों के बीच किएमाल की बाटी के पास शुद्ध उच्मा | इलम राठोड़ा ने पर्वत का सहारा 
पा अच्छी चीरता दिखाई | टसके बाद महाराज बीजापुर की तरफ चले गए | इसी बीज 
बादशाह ने हज मोत्म्ना आकर के बालकों को लाठान के लिय २|जाअतर्तों के 
8९ दुर्धादाल से फिर बातनीत आरमें की, और उसे मनलब्र बने का वादा भी जिया । 
पर दुर्भावात ने महा।तज को मनसब मिलने के पहले स्व उसे स्वीकार करने से इनकार 
कर दिया । 
४्सी वर्ष लोगो के सिखलानि से मेआड के महाराजकुमार ल्वमरतिंजी ने फिर से पिता 
के साथ विरोध करने का विचार किया | यह दल महारना जयसिहजी ने आपने भाई 
९ अभिप्ोदय, सर्ग १५, श्लो० १६-२५ | इस काव्य में पीछे पे सद्राराज यो भी झुदू-ह्यल 
में आ जाना लिज्षा है । 'अजितप्न्थ मे इसी वर्ष की फाछुन बदी १० फो फाजिसबेस 
का मरना और ह्वामिद्रयों को उसका पद्‌ मिलना लिणा है | ( देजों पृ० ४१४) | 
अभितमन्य, पृ० ४०५-४०८ | 
रे राजलूपक! में दुर्भादास का अ+बर ऊे पुत्र फो अपने पास गेखकर उसकी बेगम को वादा 
के पास भेज दना शिक्षा है ( देखो पु० १४१ ) । 
इंधको पुष्टि 'राजपूताने के इतिहास से भी होती है। उसके तीसरे भाग के पु" ६०२ 
पर लिखा है कि, (इस प्रकार वि० स० १७४८ (६० सन्‌ १६६१ ) के अन्त के आस 
५।स इस गृह-कलह की समाप्ति हुई | १रचु दोनों के दिल साफ ने हुए, इत्सादि” | 


न 


श८छ 


महाराजा व जित सिहजी 


१जसिह की कन्या से महाराज का विवाह निश्चित कर इन्हे शीक्रही उदयपुर आने को 
लिखा । इस पर महाराज भी अपने पीरो को लेकर तत्काल वहाँ जा पहुँचे | यह देख 
भहं।रजवुमार को शात्र हो जाना पडा | इसके बाढ वि० स० १७५३ (ई० सब 
१६८६ ) में विवाह हो जाने पर महाराज लो८कर पीपलोद के पहांडो में चले आए । 


इन्हीं दिनो शुजाभतर्लों फिर जोबएुर आया ओर यहा के उप६१ के कार७ कुछ) 
भार तक उसे यहीं रहना पडो। इसी बीच उसने इर्गादास से सधि की शत्त तथ करे लीं। 
अत दुर्धादास ने पहले तो बादशाह की पोती को उस (बादशाह) के पथ भेज दिया और 
फिर स्‍्वथ दष्ति्त में पहुँच उसके पोते को भी उसे सौप दिया । इसकी एबज में बाद- 
श।6 ने उसे पहले भेडता और बढ में घघुक् तथा भुजरात के अन्च कई परवनने जागीर 
में दिए | बि० स० १७५५ ( ई० स्तन १६६८ ) में इतमा।दखों मर |यां, और उसका 
बेल झुहन्मदबुशीन दीवान बचाया भया | इस पर बादशाह ने उसे इर्थादास को भेड़ता 


१ यह बला अजितोदयवो (सर १४५, श्लो० २६-३५) और 'शजल्‍ूषको (प्रृ० १४१) 
सेली गई है। अजितश्नथा में पिता-पुत्र मे फिर कगड। होने का उल्लेस नहीं है। 
(देखो पृ० ४२१) | 

वीरविनोद में प्रकाशित सारवाढ के इतिहास से इस बढना का समय वि० स० १७५३ 

( ० संच्‌ १६६६ ) दया ह। 

२ बॉफेगजेटिवरोी, भा० १, खड १, पृ० र८६ | 

३ इुगोदास ने वहों के प्रबंध के लिये अपना प्रतिनिधि भेज दिया था। 'हिस्द्री ऑफ 
ओऔरभजेब? में ६० सन्‌ १६६४ से ही छुवाश इस विषय की बातचीत का शुरू होना 
लिखा है | ( पसो भा० ५, ४० ३२८१ )। 


४. 'रशाजल्पक॑ में लिखा है कि वि० स० १७५३ (६० सन्‌ १६६६) के अत मे 
हुर्भादाव ने अकबर की वंसगभ और कन्या को, जो शाहणए के दक्ति्त जाने के समय 
से ही मारवाड में थी, बादशाह के पा भेज दिया; और वि० स० १७५४ (ई० सब्‌ 
१६६७ ) में वह €वय शाइजादे के पुत्र को लेकर बादशाह के पास दण्िथ में पहुंचा | 
इस समय महाराज अपने बीरों के साथ कुडल के पहाड़ों में 6हर हुए थे | इसके वादे 
अगले वर्ष जाजोर पर भमहाराण का अधिकार हो गया। (देखो पृ० १४३-१४६ ) | 


भआपिरेआलभभीरों में लिखा है कि अहमदाबाद के नाजिस झुजाअपर्खों के सममाने से 
दुगो दास ने वि० स० १७४५ की छित्तीय ज्येष्ठ बदी ५ (ई० सन्‌ १६६८ की २० मई ) को 
अकबर के पुत्र ठुलदअछतर को, जो उस (अकबर ) के भाभने के समय सारवाड में पेदा हुआ था, 
ले जाकर बादेशाह को सौंप दिया | इस पर बादशाह ने प्रसन्न होकर ुभादास को जढ़ाऊ खिजग्त; 
तीन हजारों जात और ढा३ हजार सवारों का मनसब दिया | 


श्दश 


भारवचाड़ का इतिहास 


सौप देने की आशा दी, और मुहम्मंदमुनीम को जोवपुर का क्रिलेदार बनाया | लगातार 
दो वर्षों से वर्षा न होने के झारण इस वर्ष मारषाड़ में बड़ा श्वरकाल पड़ा | वि० सु० 
१७५६ (६० सन्‌ १६<८ ) में ६गदास के कहने से बाद ने भछशाज को कुछ 
परगनो के साथ ही जालोर और साचोर का शासन सोप दिया | इसके बाद वि० स० 


मआतिरेझआलभगीरी, पूृ० ३६४ । 'रिध्ट्री ऑफ औरंगजेब! मे जद़ाऊ सजर; सोने का पदक, 
भोतियों की माला और १,००,००० रपये देना लिज्ा ह | ( थेनो भा० ५, पृ० २८६ ) | 


वि० स० १७५५४ की पो५ सु १३ ($० सन्‌ १६६६ की ३ जनवरी ) को बादशाह ने 
हुभादास के नाम एक फरमान लिखा | उस्म उत्त भवत्तान की तरफू जाकर शाइजाएं अकबर को 
ले आने की आया दी थी | 
भीशातअहमदी! में लिखा हैं कि हि० सन्‌ (१०७ (वि० स० १७५३-६० सन्‌ १६६६) 
में इेश्वरदेस और शुजेअपर्यो फी लिखा पढ्ी से मामला तय हो जाने पर दुर्यादात ने शाधजापे 
अकबर की कंन्था सफीयपुन्चिसों बसम फ्रो बादल के पास भेज दिया | दुर्गादान ने एक पदी लिखी 
ओऔरत को रख कर उफ्त पेगम को ुरान याद करवा दिया या | बादशाद को वगम ऊे द्वास यह बात 
सात होने पर बढ़ी अतनता हुई, और उसने ुजाअतर्यों को लिखा जि लेने हो, बैमे चद् 6ु्भादाव 
को बढ़ी इज्जत फे साथ दरबार में भेज दे | श्सी फे साथ उसने यह भी आशा दी कि दुर्भादात 
फो (जोधपुर पहुँचने पर ५०,००० और अछमदायाद प/चने पर ४०,००० कुल ) 2,००)००० 
रपये दिए, जायें, और भेढता उत्तकी जागीर में फर दिया जाय | इस पर दुर्गादात भी अकबर के 
पुत्र (घुलदअ५ तर ) को लेकर अगले वर्ष बादशाह के पास दक्षिण मे जा पंटचा । बादशाह की 
तरफू मे उसके अमीरों ने दु्भादास की पेसवाई में उपस्थित हो उसका बढ़। आदर सत्कार किया | 
(देखो भा० १, प्ृ० ३४६-३५० ) | 
उस समय बादशाह भीमा नदी पर स्थित इचलामपुर में या। जय दुर्गादान ने बादशाह की 
आशानुसार शज खोलकर दरबार में जाना अगीकार न किया. और बहुत दबाच पर वजबार पर हाय 
रेक्सा, तब उसे सत्ञ लकर ही उपस्थित होने फी आशा दी गई | ( हिल्ट्री आक औन्‍्समेब, मा ५, 
पृ० २प५-२८६ ) | 
२ घजितो दय, सर्ग १ ५, «णो ० ५१। 
२ भुजाहिदर्सों जायोरी को, जो ५४ले वह का शासक था, इनकी एंवज में पालनपुर और 
डी में जागीर दी गई थी | पहेस्टी ऑफ औरंगजेब! में ६० सन्‌ १६६८ में बादराह 
द्वारा भद्धाशज को जालोर, सॉचोर और सिवाना दिया जाना लिखा है (दलों भा० ५४, 
पु० रप४)। 
रिजल्पक में महाराज का वि० स० १७४४ की आपाढ छुदी 7 को जालोर पहुंचना लिखा 
है। उसमे यह भी लिख है कि वि० स० १७५४ (3४० सच्‌ १६६८ ) में महाराज कुछ दिन 
जोधपुर जाकर रहे थे, और उस अवसर पर शाइजादे (अजीम ) ने इनकी बढ़ी खातिर की थी। 
इसके बाद यह जालोर लो८ गए, | परन्तु यह सब कवि कल्पना ही प्रतीत होती है | 


श्८६ 


दर्जा अजित्िदजी 
१७५७ ( ई० सन्‌ ९७०० ) में उसने ३-6 अपने पास आने को लिखे | 


वि० स० १७७ के छितीब श्राव (ई० धन्‌ १७०० के अक्टोबर ) में 
अजिततसिहजी ने 9,००० सवार सेषर शपही दरवार में उपस्थित होने की ३०७। अकट 
की | परूतु श्सके साथ ही इन्होने खषे के लिये कुछ रुपये नकाद और कुछ परनने दिए 
ज।नें का मी लिखा। बादशाह ने रपथो के देने के लिये तो अजमेर के खजाने पर 
आशा भेज दी, परन्छु जाभीर के बाबत महाराज के दरबार में उपस्थित होने पर दिए 
जाने का वाद वि4। | 


इसने वाद बादशाह ने महाराज को कई बार झुलवाया | पर यह उसके पास 
नहीं ५९ | 


ध्यातों में शिला है कि वि० स० १७पए७ के पोप (६० सन्‌ १७०० की जनवरी) में 
मद्ाशण अजितर्सिएजी ने शाही सेना को भगाकर जोधपुर पर अधि+र कर लिया था | परच्छ 
वि० स० १७५६ (ई० सन्‌ १७०२) में शाहजादे भुहम्मद मुअज्जम ने उसे वापिस छीच लिया | 
यह मी दीक अतीत नहीं दोता | 'अजितोदय! में भी इसका उल्लेल नदीं है| 

१ बेबिगजेटियरो, भा० १, खड १, पु० २६०-२६१। 

२. 'हिस्द्ी ऑफ औरभजेबी, भा० ४, ४० २८६ । 

३ हिट्री ऑफ़ औरभजेव, भा० ५, प्ृ० र८७। 

जोधपुर राज्य की मुनशीभीरी के दफ्तर से एक फरमान मिला है | यह ओऔरगगेब के पीन 
(शाइजादे मुग्रज्जम बढादुस्थाह के पुत्र) भरुश्णुद्दीन की तरफ से लिखा गया था। इसको भुदर मे 
हि? सच १११३ और आलभगीरी सने जलूस ४६ (वि० स० १७५०-३० सन्‌ १७०२ ) लिखा 
है | इसते प्रक० होता है कि पह्मर्िंद के &/0 शिसा पढी होने के बाद बाष्शाह की तरफ से 
उसी के साथ मह्गाधज के लिये खासा खिलञअत; निशान) सातढणारी जात) सात हजार सबारों का 
मनसव और जोघपुर के अधिकार का फरमान मय खास पजे के भेज। गया था | साथ ही इच्टे 
जहा तक हो शीम २०-३० हजार सचार और श्तने ही पैदल सिपाद्दी साथ लेकर दिल्‍ली के निक० 


मिलने का शिखा गया था और ऐसा करने पर और भी पद ओर मर्यादा में १छि करने का वाद। 
किया गया था | उसी में आगे अपने भी शीघ्र दिव्ली पहुँचने का जिक्र था। 


यह फरमान २६ जिलहिज को लिखा भवा था | पर्तु इसके शिख जाने के सन्‌ का निर्णय 
करता कठिन है। सम्भवतत, यह वि० स० १७६३ की पेशाख हुदि £ (६० सन्‌ १७०६ की 


२ अप्रेन ) को शिखा भया होगा, क्योंकि इसमे बादशाह के दिल्‍शी की तरफ रवाना होने का 
अब्णेख है | 


श्प७ 


मारनाड फा इतिद्यासल 

वि० स० १७५८ की मंगसिर बी १४ (३१० से (७००५ की ७ नजम्भर ) 
को मछ्।शज की चौहान-वश थी रानी के गभ से महागनऊुमार अभयतिएंजी का अन्न 
8: । उस समय महाराय यातार में थे, पीर सपावत उदयसिए्ट ,नका प्रवान थी । 


हर्थः 


छड 


मि० स० १७६० (६० सन्‌ १७०३ ) में शुणाअतर्सो के म्ने पर आब्जादा 
मुध्म्मद भाजम मुनरंत का संबेटार णा। उसने ऋाजम के पुत्र छाफरकुजी को 
जोषपुर का योर दुगगिस को पादन का फीन दर बनायी । 

इसके धु७। दिन बाद ही बाइशाह की सआाए। से शाह थारम ने दुवादाम को 
अपने अएयदायादि सी दरकार में बुनाओर मार ठातने का रेसटा दिया | परन्तु उमर! 
जल्दबाजी से दुर्गा पस को संदेह है) गया, पीर उसीसे पष सचफर विद्रत गयी । 4५ 
आम की आजा से सफ -रगाो बची ने उसका पीड़ा हिया, तथावि देगाहास के प्रीउ 
ठांर मार्ग में ही रोक लिए लाने से उसे सके नो नहीं श*े । सकी पर दगाडास का उक्त 


पोन भार गर्य। | परल्‍तु दुगादास ता 


कर | 


शी न 


उदम्यपियों के साथ लार4६ 


4 
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53५ 


९, प्रयोच्य) रंग ६, 2॥० ६ १५ | 
जे 4 के, रू 

२ जियो «॥ सगे १४, 2 गेल ४० । 

४ पस्ट्री प्ण और पे ७ 4 एगाव पी विए सर ?उपद ीध।, योगी ? (६० 
सन १७०१ थी ६ दाह ) तो मेगा शिय है। ( री भा० ५४, प* +८&३ )। 

४. विपिवदि4, बार है रह १, ६० २६१, मा रचा मंवील रूए २७४५७ दर० रन 

और ] २ £ः 

४७०० ) मे शु ॥ भा को समता गा ऋ हे मे, जग्गा मा यसर होना शिवा है। 
उसये अउतार हविए स७ 23६१ थे ॥३ | गो मारया के आया प्र त होगा है । (_ *॥ 
पृ० 2६०७ ) || 

पू शाएगदि यो आशा 5 दुमादास परावव के कात.. प्रामाशवा4द था पास यरित मे सा 
था| उस दिन «सी शा वि होते ।+ पहें ॥4दसखी या गा मो ५स। मा दग्यार 
उपरियत होना चाहता या। उथा शाहुरई ने शिवार की यो हि बहाल से गमा रे 


के ५ 25 अजय मा परशफ्पापर प्र 20 कद न 
मनसचदार्ों फो पाले सती तैघार बेर पयास्थात रत | कर हिया खा और दु्गांदाज 
जा 


रे ० 


मारते फो दान सकु - सं बार्च यों सौंपा था। परतु दुर्ग ७5 है प्राथ मे टैर होया >च्त 
शाईआ” ने उतयों उना साने थे कि बार बार तक भेणं धुल शिए। इचल उप्तको 
स३४ दो गया, तन बह कब्ब किए तिना ही पकने उप शो -नाहर सातव्काद री तन्फु 
चल दिया। ( दट्टी ग्रोष तीर ७जेय, भा० ५ पृ० र८3 २०.० ) | 


॥। 


१३६ 


यह युद्ध पाठन के भागे में हुआ था। इसमे भफृदर या पुप्र और सुद्भद शअशन्‍फ सुरती 
गग्वमी हुए | 


श्घद 


ति मंद्गायाजा अजिवलिद्षजी 


अजितर्धिहजी के दल में मिल गयी | 

वि० स० १७६२ (ई० सन्‌ १७०५ ) में जबरठस्तखोँ अजमेर ओर जोधपुर 
का हकिम नियत हुआ | उसी समय वादशाह ने दुर्धादास का मारवाड में अधिक रहना 
€।निकारक समझ इधर तो उसे गुजरात जाने के लिये लिख भेजा, ओर उधर 4जरात 
के नाथब अब्दुलहभीट को उसकी पुरानी जाभीर उसे लोथ ने की आज्ञा दी । श्सी 
बर्ष गुजरात के शासक शाहजादे भुहम्मद बेदारबरूत ने फिर से मह।र।जा अजितर्चिहजी 
के उपप्रषो को दबाने का अय्न प्रारम किया | परन्छु उस समय भुजरात में भरे के 
कार बड़ी गडनड भी हुई थी। अत दुर्गाद।स की सलाह से महाराज ने थिराद 





इफने में कुर्भादास ६० भीज पर के उमा-डनो वा मे पहुँच गया, और वहों से पवन पहुँच अपने 
कुडभ्त के साथ यिराद चला आया | यों पर इसने वि० स० “७४६ ($० सन्‌ १७०२ ) में महा 
राज के साथ होकर फिर मुगल-सैनिकों पर आक्रमण शुरू कर दिए | परन्तु इनम विशेष सफलता नहीं 
हुई । ( हि९ट) ऑफ औरड्ञजेब, भा० ५, ए० श्प८-श्८६ )। 


3 इतिहास से श्खी वर्ष महायज के और इुभादास के बीच मनोमालिन्य होना शिखा है | 
( 3लो भा० ५४, ४० २८६-२६० )। 

१ बेविभजेव्विर, भा० १, ज्ड १, प्रृ० २६१-२६२ | 

२ बविभजदियर, भा० १, खड १, पृ० २६३ | 

३ यह वि० स० १७६२ ( ई० सन्‌ १७०४ ) से शुजरात का सवदार नियत किया गया था | 


£ हिस्ट्री ऑफ ओऔरऊड्भजेब' मे लिखा है कि इसी वर्ष दुर्गा दास ने शाहज।5 आजम के रा बाद- 
शाह से फिर मेल कर लिया | इसी से वह अपने पुराने मनसब और पान की फौजदारी के पद पर 
नियत किया गया | ( ५लो भा० ४, प्ृ० २६१)। 

४ वि० स>० १७६२ की कात्तिक पएि ? के बाली से लिख भुकुन्ददास के पत्र सं, जो 
बीलाटे में भगवानदास के नाम भेजा गया था, गात होता है कि इस अवसर पर औरझ- 
जब ने भहाराजा अजितर्सिहजी को अपन पाग बुलवाया था और इन्हें मनसब देने का 
नादा भी किया था। 

५. बबिगजेयिवर, भा० १, स्वड १, पृ० २६४-२६५४ | उसमे यह भी लिखा है कि अन्त मे 
अजितसिंह ने कुंवर भोहकमसित को हराकर जोधपुर पर 'चढ8 की, और उक्त नभर को 
काजमवेग के पुत्र जाफरकुंसी से छीन लिया | इसी बीच ढुगीदास जाकर सूरत के दक्षिण 
में रहनेवाले कोशियों के साथ छिप गया था। इसमे भीका पाकर उसने नावब होकर 
पवन को जाते हुए काजम ऊे पुत्र शाहकुली को सा से ही मार डाला, और इसके बाद 
जनियार से वीस्मर्योव के हाकिम भाछुमकली की रैना का सी नाश कर दिया। साक्षमकली 
स्व बडी कविनता से बचचकर भाग सका | इस पर सफदरूनों बाची ने पाटन की हकूमत 


श्ष€ 


भार्योर का इतिदधारस 
पर चढ़।ई कर दी । परन्तु अन्त में यवन-्यादिनी के वर्धा पईच जाने से उचके जालोर 


लौट थाना पड़ा | 

इसी समय गाय इन्०सि७ के पुत्र मो्ऊमेसिष्ट ने बगई। ठाकुर दुर्लन्कि के रा, 
मछ।राज के मंत्री चापाउत <:यर्तिः को खअपर्नी लरेक़ मित्ता लिया, प्यौर ति० स० 
१७६२ के माध (2० सन्‌ १७०६ की जनवरी ) में ययनलाहिनी को लेकर ख़ुप- 
५ जालोर पर चढ़ा कर दी | उसे ही मछाराज को चायातत भेजसिएह द्वास चौवानत 
उदयतिह के विश्वास-पात की सचना मिली, बने दी य। भी उुू के लिये तपार हो 
गए | १९-७ वहा का रगल्‍्टग देख तेजलि० ने कुद्ठ समप्र के लि4 नब्वसज के इस 
विचार को रोक दिया | इस पर नत्ररन अपने कुदु'ब के साथ किले से निकलकर 
( ५ कोस पर के ) आ्गवारी नामक गाव में लले गण, जोर जालोर पर मोध् कमेसिट का 
अधि+॥२ हो गया | इसके बाद इधर तो चोंदारुण का ठाऊुर भेद्तिया छुलालसिए श्र 
बलूदे का चॉपाबत विपयसिह इस चढ्गाई की सूचना पाते ही झ्पन्नमपन स्थानों से 
तेत्काल रवाना होकर महाराज के पास झा पहेचे, और उबर वीर जगरानति और 
भाद्राजश का ठादुर जोचा विशरीसिद भी अपनी-अवर्नी सेनाओं के साथ वहाँ आा 
गए | विश्रीसिंह की सेना में गाजपूतों के साथ ही नध्त से भील भी थे । 


इस प्रका( श्रल सश्न। हो जाने पर मण्वराज़ ने जालोर पर ७सझा कर दिया | 4६ 


देख मोहकमसिंदह श्रीर उदयसिहद फिला द्धाउकेर लगनदडी की तरफ चसे गए | जब 
पाने पी श्राशा से हुर्गादास जो मारने या ५५ »५ या दिम्मा शिक | पल्चु इस बढ 
कुर्भादाभ फा कुछ पता नरीं जलता | ग्रत सभय है, लकद« अपने का में सेफ्ल हो नया 
हो। ( दो भा० १ «॥० ?, पु० रहप्‌ ) पर हुर्गादान वि० स० 2०७४ (३० 
सन्‌ १७१७ ) तक जीव था | इसमे उपयुक्त गणेवियन के लेजक या यह अनुमान ढीक 
प्रतीत नहीं 3ेता । 


हिष्डी ऑफ औन्‍्क्षजबों भें लिया है कि 5« सन्‌ १७०४ थी मई मे औष्छजय ने दु्भौदास ये 
भाई खमकरक और मतीने देवकरण और दल+रण फो ध्यपनी नौकरों से दल दिया | साथ ही उसने 
दुर्गादास को अदमदाबाद में द बार में पऊड लाने का मी हुक्स दिया पत्तु अगजे ही भद्दीन यह 
हुक्म रद कर दिया गया | ( हिल्ट्री ऑक और5$,जैय, भा० ५. पु० २६१ फुथ्नो< )। 

९. इसका जन्म वि० स० १७२८ वी आखिन क्षुदि ३ फो हुआ था | 

२. राजरूपक मे इस युद्ध का भाष सुदी १३ फो होना लिया है। ( देयो प० १६६ ) । 
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महाराजा अजितसिधदजी 


महाराज ने वहाँ भी उनका पीछा किया, त4 वे अपना साज-सामान छोड़ दु्नाड़ होते 
8५ भेड़त की तरफ भाग गए | परन्तु इस घटना की उतना पाते ही जोघपुर के 
हाकिम जाफरखों ने मोहकमसिह से मेड़ते की हकूभत छीन ली। अत लाचार होकर 
वह नगर चला गया । 


वि० स० १७६३ की भादो बंदी ७ (६० सन्‌ १७०६ की १८ अभर्त ) को 
महाराज के द्वितीय पुत्र ब्र्पधिहजी का जन्म हुआ | इसके बाद महाशज ने रोहीचे 
पर '४७।ई क९ वहों के चौहानो को हराया | 


वि० स० १७६३ की फाओुन बंदी १० ( ई० र्तंय १७०७ की २० फरवरी ) 
को दब्ति॥ में अहमदनगभर के पास बादशाह ओरज्नजब का देहात हो गया । इसकी 
सतना पाते ही महाराज ने अपनी सेना को एकत्रित कर सराचद से जोवपुर पर चढाई 
करे दी | पहों के किलेदार जाफरकुली ने भी पहले तो इनका सामना किया, परन्छु 
अन्त में वह राओेड-वाहिनी के वेग को रोकने मे अक्षमर्थ हो किला छोडकर भाग गया। 


१ यहों पर दोनों सेनाओं के बीनच पमसान शुरू हुआ था। 


२ हिस्द्री ऑफ औरंगजेब! से (६० सन्‌ १७०४ से ) औरभओेब का महाराज को भेडपे 
का अधिकार देना लिखा है | प१९छ उसमे यह भी शिखा हैं कि महाराज ने वहाँ का 
प्रबंध कुशलसिह को सौ५ दिया था | इससे (नाभोर के स्थामी इन्द्रसिह् का पुत्र ) 
मोहकभ सिहठ, जो अजितशिहजी की ब्राब्यावस्था में इनकी तरफ से बादशाह से अराबर 
लड़ता रहा था, नाराज होकर (४० सन्‌ १७०४ में ) बादशाह की तरक हो गया | 
(देखो भा० ४, ए० २६०-२६१ ) | परन्तु एच सिंह का पुत्र मोहकमशिह प्रारम से 
ही महाराज के विर& था | शाही भमनसब छोडकर महाराज की तरफ से यवनों से लडने 
बाला मेंड तिया मोहकमसिह उससे मिन्न था। 


३ अजितोद4; सर्ग १६, श्लो० २०-४२ | 'राजरूपक' में अजितसिहजी के जोधपुर पर 
अधिकार कर लेने पर मोहकम का भेच्ता छो5 नाभोर जाना लिखा है। ( ९ओो 
पृ० शृष्ष्प ) | 


४ अजितोदय, संरभ १७, श्लो० २-३ | 

एप. अजितोदव, सर्ग १७, श्लो० ४ | 

६ ऋरनिलॉजी ऑफ मॉडर्न इन्डिया' में उ8 दिन (हिं० सम्‌ १११८ की २८ जीकाद को) 
३ भा का होना लिखा है | यह टीक प्रतीत नही होता | ( देखो पु० १४६ ) ; 

कही-कढीं फाशुन बरी ३० (ता० २१ फरवरी ) भी लिखी मिलती है ) 

७. बविभजेव्िवर, भा १) स्ू७ है पृ० २६४ | अजितोदय, सर्ग १७ श्लो ० ४-७ | 


मार बवाड का इतिटाल 


इस पर बि० स० १७६३१ की चत वी ५ (४० सन १७०७ की १४ मात्र ) को, 
श८ वर्ष की अवस्था में, महाराज ने अपना राजवानी जो4पर-नगर मे प्रवेश किया | 
इसके दूसरे दिन ( माबोदासोत ) मतिय कुशलसिट ने शादी सनिकों से गद़ता छीन 
लिया | इसी प्रकार कुछ दिना में माखा> के अन्य प्रदेशों ( साजत आर पाती व्यदि ) 
पर भी महाराज का विकार हो गया | 


इस पर मुसलमानों आर बगद्रीबालों ने मिलकर एक बनावटी दइलयमन को सोजत 
का मालिक बना दिये । टसकी सचना पाते ही महारा। स्वरय सेना सरित बहों जा 
पहुँच | छू दिन के मीपण अुर्द के बाठ शत्रु तो टारकर सांग गया, और सोजते पर 
गह्याराज का ॥विकार हो गया | इसके शद कुछ दिना में वहा का प्रचन्ध्र ठीककर यह 
फिर जोवघुर लोट आएं | 

महाराज अजिततिछ्जी ने ओरबजब के कारण २८ वर्षो तक बड़ी-बड़ी तकलीफ 
उछा2 थीं। यदि उस समय मारवाड़ के सरदार दशा क्राल के अनुस्गर चुद्धिमानी, इृढ़ता 
ओर बीरता से अपना वर्म न निभात, तो इनके ग्राणो तक को बचना कठिन था । 
इभके अलाबा इन २८ वर्षो में वर्मीव कथा ने तमास मारब ७ के-सासकर जोचपुर के 
भदिरों को नष्ट कर उनके स्थानों पर मसजिंद बनवा दी थी । उत्ास चारों तरफ आाह्मसों 
के घठ। और शखनाद की एवंज्ञ म॑ मुन्नाओं की जजा चुना तती थी | उिन्दृओआओ के 
बेन, वर्म, 33 त और ग्रण तक सक्ट में पड़ गए थे | परन्तु महाराज ने गज्य पर 
स्वधिकार करत हो टन सत्र बातों को उल> दिया | चारो तरफ मलजिंदों के स्थान पर 
भदिर दिखाई “न लेगे। अयों की आजाजों का स्‍थान फिर से बढ़ा आर शाखनाद ने 


४ अविनोदव सर्ग 2> श्लोढ 2४ | सनर्वक | भी मागन  जोवपुर प्रवेश फी 
यही तिथि लिखी है| पर उसग किले पर थाने करी विधि चैस बहा >3 जे हे । 
( देखो प० १७५ )। 

अजिनोदर्य संग 2०» श्लोल २7 | उस सम किले या प्रत्ेफ़ स्थान गंगाजन ओर 
तुलसा दल स पात्रि या गया था| (ट्री ऑफ ओऔन्‍्भमेय भा ५ पृ २६२ )। 


श्प़ 


हे अजितोदयों ग बी पर दलथभन का सास जाना लिखा है। (उस्पो सर्ग 2७ ब्लो* 
२४-१७ ) परन्तु अन्य इतिहासों मं इस बना का उन्‍्लेन्त नहीं मिलता । 

किसी किसी ख्यात से इस घना का समय वि स6 2.६० लिया ६ | यट निनारणीय ; | 

४ अजिवोदब, सम २७, श्नो८ १४-7८ | 


४, मुतखिलुष्ुशांन, भा० २, प्ृ० ६०५४-६०६ | 
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कि 79) 
सहीराजा हरा तसण्हिजी 


ले लिया । बहुत से अन्न भारे गए या इधर उधर भाग गए | परन्तु जो बन रहे, 
उन्होने दादी सुंड॥कर अपने वेश को ही बदल लिया | इन कार्यों से निषटकर भदाराज 
ने अपने पछवालों को उनकी सेवाओं के अचुंसर जागीरे आदि देकर 0४ किया, और 
विपष्तियों की यथासाध्य ८-७ एने का प्रबन्ध किया । 


जब इन बातों की सूचना ओऔरच्नजव के उत्तराविकारी ( भुहम्मद मुअज्याम ) 
बादशाह बहदरशाह को मिली, तब बि० स० १७६४ की कार्तिक हुदी ८ ( ई० 
सन्‌ १७०७ की २३ अक्टोबर ) को वह महाराज से बढला लेने के लिये अजमेर 
की तरफ रवाना हुआ इस यात्रा में ऑनेर-महाराज सवाई जयतिहजी भी उसके साथ थे । 


उसके आगमन का समाचार पाते ही महाराज किले का साज-सामान ठीककर 
4 की तैयारी करने लगे, और उनके अनेक सरदार भी ॥श्यों की वलि 3कर किसे 
की रण करने को ॥। उपस्थित हुए | 


१ यह वि० स० <७६४ की आषाढ व्। ४ (३० सन्‌ १७०७ की ८ जूत ) को अपने 
भाई शाहजादे आजम को भारकर बादशाह बना था। 'मञ्आासिर्लउमरा म लिख। है 
फि मुहम्मद सुअर्जम ने अपने माई आजमशाह पर चढाई करने के समय भद्दयगंज का 
अपनी सहायता के लि। बुलबाबा था । परन्तु इन्होंने उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं 
दिया | इसी से आजम फो परास्त करन के बाद उसने इन पर चढ़ाई करने का प्रवध 
किया, और खॉजिरमों को सना देकर आगे भेजा | इसके बाद संधि हो जाय पर भदराज 
को ३,००० सबारों का सनसब दिया गया | (देखो प्ृ० ७४६) । 


ओऔन्‍गजेब के तीस पुत्र मोहम्मद आजम का, हि. सच १११८ की ६ सफर ( वि० स० 
१७६३ की प्रथम ज्येष्ठ सुद्दि दूई० सच १००६ की ६ मई ) का, भहाराज के नाम का एक 
फरमान मिला # | उसमे इ्चकों महाराजा का खिताब, सात हजारी जात और सात हज।* सबारों 
का भनसन ०० का उल्रेस् है | परूछु उस समय वादसाद ओर१नेव जीवित था | इसस जात होता 
हैं कि मोहम्मद आजम न पिता व्‌ बभाषत कर बादशाह बनने का इरादा किया दोभ। और उस 
समय राठोड नरेश को गपनी तरफ मिलान के लिये इनके नाम यह फरमान भेजा होगा । 


आजम के बभावत करने की पुष्टि ऐल फिन्न८्न की हस्ट्री ऑफ इण्डिया और मुन्त खिबुल्लु- 
बाब'! स मी टोती है | (देखो कमश, पृ० ६४१ और भा० २, पु० ५४६ ) | 
२ मुतखिलुत्खवाब, भा० २, पृ० 5०५-६०६ | 


+ जयरसिहजी ने शाहजादे आजम का पत्त लिया था। इसी से बहादुरशाह ने जयपुर पर 
अपने अनुवाथी पिजयसिंह का अधिकार करवा दिया था| यह विजवसिह जयसिहजी का 
छोटा भाई था । 


श्६३ 


भारताड़ का इतिहाल 


नादशा& ने भाग से ही ( पीपनडिसयर में ) आाएजाद स्रजीमुरुशान की सेना 
के साथ कुछ अभीरो को जोवपुर थी तरफ रघाना किया । इसलिये ये लोग मारवाद के 
गाषों को ल्ूटपे हुए पीषाड़ तक ता पहुँचे | परतु इसी बीच बाशाढ को दक्षिल्म मे 
कामनरू। के खावीन हो जाने फी सूचना मिली । उसे पर दिखाते के लिय तो वह 
अजमेर प९च जोधपुर पर चढ़।2 करन का विचार अनठ करता गहा, परतु भननही-मन 
उसने गभीघ्र ही इधर का झंगठा शात कर दद्गिगा फ्री तरफ साने को निबय कर 
लिया । इतने में उसे महराबसों ग्रीर महारात के बीच पीपाढ़ में युद्द होने की लचना 
मिली | इस पर वि० स० १७६० की फाॉधुन बंदी ३ (२० सन्‌ १७०८ की श्‌र्‌ 
जनपरी ) को उसने महाराज से संधि करन के लिय दुगादाल के नाम एक फरमान 
भेज दिया । 


इस अर आपस की लिलवा-यढी के बाद जय सवि की बाते तब हो गई, तंत्र 
उसन खान, धाड। झुरूति। योर नियानत॥॥ओ यादि जआनीरों को ना रिल से निल्नन 


के लिय रवाना किया, और ति० स० १७६४ की फाथुन खुदी १२ (२० सन्‌ १७०८ 


है 


की २१ फरचरी ) को सब मी भेडत मरा पहचा । इस पर मध्यरल भी चौथे दिन 
चहा पहुंच उतसे मिले | बादशाह ने अन+ी अध्मूल्न चस्लुएँ उपछ्ार मे ४+ इनका 
आंदरूझसकार जिया | इसक बाद उसने, चैत्र बी १४ योर (० स० १७८६५ की ) 


चैशाख छुदी १४५ ( ६० भात ओर २३ अप्रेल ) को, आन दरभार नार 


[/ न 


४ मुताखधुत्चुव4, भा० २ प्ृू७ ६०६ | 

लिव्समुगल्स! में लिया है कि मांग  भुसायर परचत री उसने फॉजदार मह्सवर्गों को 
जोधपुर पर अधिकार फरन ये लिए भेत़ दिया | इसके बाद पय यह उयपु" को अ्रविय्रार जिजयर्निए 
को दकर अजमेर के करत पैचा नये उससे स्तथ योधपुर पर लड़ 4 « फा इसदा प्रकट किया । 
इस पर महाराज के +वोल मुदुदसि। और बस्ती 3।॥ सममता सुम्मावि शात #न्‍्च की अंष्ट। 
करने लगे | (देवों भा? १, प्रृ० ४५७) | 

२ मुन्तसियुल्चुबाय, भा० २, प० २०६। 


3 


१ यह ताराष असली फरमान से ली गए है| लेव्च्मुगल्सों ग उस दिन ?२ कुरबरो फा 
होना लिखा है। ( ठेपो भाल 4, पृ ४७ ८ )। 


अजितोदयों म॑ लिखा है जि पीपाग मे भद्दवयसों झा प+ पाफर परले नो बादशाह ने महात- 
तम्वें को उसकी मदद पर भेजा, पर पाछे शीमर ही सवि कर ली। उनसे पौषाए के युद्ध का उल्लेद् 
नहीं ई। ( देखो सर्ग १७, श्लो० ३०-३२) | 


२६७४ 


भद्दारयाजा अजिवसिद्दजी 


इनको. मिहाराजा! की पढ्वी के साथ ही ३,५०० जात और ३,००० सवारों का 
मनसब ( जिसमे १,००० सवार &ुअस्प। थे ) दिया | 


इस अकार इधर के भगड को शात कर जब बादशाह अजमेर को लौट, तब 
महाराज भी दुर्धादाध को लेकर उसके साथ हो लिए | इसके बाद नबहादुरशाह ने 
कामनरूश को दबाने के किये, भेषाड की तरफ होते 8९५, दक्तिश_|्ष पर च७।३ की | 
इस यान में मी महाराज। अजितधिहणी, दुर्गादास और आनेर-नरेश जबथसिंहजी ये 
तीचो उसके साथ थे | 


यच्ि बादशाह ऊपर से महज के साथ खूब ओम दिखलांता रेहा, तथापि उसने 
प्रबंध की देख-भाल करने के बहाने काजमर्खों और भेहर।बर्खों आदि अभीरो को भेजकर 
जोधपुर पर सुपचाप अपन। अधिकार कर शिया | श्सकी सूचना मिलने पर महाराज 
नहुत मुछ 8५, १९७ भीक। देख इन्हे चुप रहना पड़। | इसने बाद जब शाही लश्कर 
नभेद। के पार उत्तरने सभा, तब यह ( अजितर्थिहजी ) आनेर-नरेश जयसिंहजी ओर 
दुर्गादास के साथ वापस लोट चले और भाग में महाराना अमरसिंहजी से मिलकारं 
भेवाड से थोडवाड होते हुए जोधपुर चणे ५ | 


१ इसी समय बादशाह ने इन्हें निशान और नवकार। भी दिवा था। साथ ही उसमे इनफे 
महाराजकुमार अमयर्सिहंजी का मनसव १,५०० जात और ३०० सबारों का, तथा बच्त- 
सिंहजी का ७०० जात और २०० सवारों का कर दिया था | ( मि० विशिवम इरविन ने 
अपने लेटर मुभस्सो नामक इतिहास ( के प्रथम भाग के ४८ वे पुष्ठ ) मे उपयुक्त बातों 
का उल्लेख करते हुए बर्त सिंह के स्थान पर राखीसिह लिख दिया है ) | 

इसी प्रकार बादशाह की तरफ से महाराज के तृतीय और चुर्थ भहाराजकुमारों को भी ५०० 

जात॑ और १०० सवारों का मनसत्र दिया भवा था। 

२ अजितोदव, सर्भ १७, श्वो ० ३३ । 

३ 'ले८२ भुगल्स' मे लिखा है कि वि०ण स० १७६४ की चेच बदी ४ (ई० सब्‌ १७०८ की 
रप्य फरवरी ) को बहाइुरु॥ह ने कजीखों और भ्ुहभ्भद भोस मुफ्ती को जोध५२ से फिर 
में नभाज आदि के प्रचार के लिये भेजा | ( देखो भा० १, पु० ४८) । 

४ अजितोद्या (सर्ग १७, श्लो० ३४) में खाचरोद से और “बहादुरशाहनामे! (के पृ ११०) 
में जप के सजश्वर नामक स्थान से इनका लोटना शिखा है | पिछले इतिहास के अबचु- 


सार यह घटना वि० स० १७६४ की ज्येष्ट बदी ६ (ई० सच्‌ १७०८ की ३० अग्रेल ) 
को हुई थी । 


एप. महाराना अमरसिहजी ( छित्तीय ) भाडवा नामक गेंव तक इनकी पेशवाई मे आए थ। 


रध्थ - 


मारनाडई का इतिहास 


बि० स० १७६५ की सावन छुदी १३ (६० सन्‌ १७०८ की १८ जुलाई ) 
को महाराज ने मेहराब्खों को भग।कर जोधपुर के किले पर फिर से अधिकार कर 
लिया, और इसके $७8 दिन वाद यह आमेर-नरे! जयसिहजी को साथ लेकर अजमेर 
को लूटपे हुए साभर जा पहुँचे । यह देख बहा का हाकिम सैयद अलीअहभ५ थुद के 
लिये तैयार हुआ | नारनौल के सैयद भी उसकी सहायता को आ| १९ । कुछ दिनो 
तक दोचो प्ञो के बीच विक० थ& होने के बाद यवन भाग चले, और साभर पर 
महाराज का अधिकार हो गया | इसी बीच महाराज अजितसिंहजी और जयसिहजी 





? अजितोदयो सगे १७, श्वो> २४-३५ । लेब्रसुभससा मे लिखा है कि महाराज ने 
जोधपुर को ३८ हजार सवारों से घेर कर विजय किया था, और दुर्भादास संठो८ के बीच 
में पड़ने से जोधपुर के फोजदार मेट्सब्खों को निकल जाने का मौका दिया था। ( ऐसो 
भा० १, पृ० ६७) | 

२ यह महाराज के साथ आकर जोधपुर मे दृश्धागर के बगीचे में ठहर थे | 

४ अजितोदय, सगे १७, रथी ० ३६-४० | 'शाजरूपक से इस घटना का कॉसिक सुदी १ को 
होना और इसके अगले सांस मे दोचों नरेशो का आमिर पर अधिकार करना लिखा हे । 
( देखो पु० श्यर ) ख्वातों मे लिखा है कि यहीं पर महाराज किसी बात पर हुर्भादास 
से कुछ अभ्रतन हो गए. | यह बेख छुभौषास ने भहाराज से निवेदन किया कि नर्मदा से 
लीय्ते हुए आप कुछ दिन उदयपुर से ठहंरे थे, और महाराना ने आपका अच्छी पेरट से 
स्वागत किया था। इसलिये यदि आजा हो, तो म॑ जाकर महारंन। को कुछ दिन के लिये 
यहाँ ले आऊं, जिशसे आप भी उनका पेसा। ही सम्मान कर आपस की प्रीति को बढापे | 
भहासज ने इस बात को अरभीकार कर शिवा | इस पर वह महाराना को ले आने के बहाने 
में उदयपुर चजा धया और वि० स० १७६६ से सफर नदी के किनारे इस वीर का 
स्वभेवास हो गया | परछु वास्तव से दुर्भादास का देहात वि० स० १७७५ के करीब हुआ 
था। अत. थुयातों का यह लेख ठीक नही है | 


ख्यारतों मे यह भी लिखा मिलता है कि दुर्भादास ने ( अपने को बादशाही मनसबदार समझ ) 
सॉमर में अपना डेरा सहाराज की सेना से अलग किया था, इसी से महाराज उसने नाराज हो गए 
थे | यह मी समव है कि जोधपुर और जबपुर के नरेशों को समर का विभाग करत पख इुर्थादास ने 
भी हित्ता माभा हो, और यही महाराज की अप्रभन्नता का कारण हुआ हो | वि० स० १७६४ की 
का्िक सुदी १५ के, सॉमर से लिखे, भडारीं विहलदास के, वीलाड़े के चोघरी भगवानदास फे नाम के, 
पत्र से जात होता है कि कासिक बडी १३ को सहाशज की सेना सॉमर पहुंची | वहों पर थुद्ध होने पर 
अब अद्मद हारा; और उत्तने एक जार बीस दुजार रुपये 3ेने का वादा कर इनसे सचि कर ली | 
इसके बाद कातिक छुदी १ को नास्नोल, मथुरा और ऑँबेर के दवेदार ? ( फोजदार ) ४-६ हजार 
सी ले+९ वहाँ पहुंचे । परन्तु तीसरे पहर के ७ में वे तीनो मय तीन देजार सैनिकों के भारे गए | 
उनकी मना के बहुतनो हाथी, बो2, उ८, सुलपाल आदि महाराज की भेना के हाथ लगे | 


श्ध्द 


मंदाराजी अजितव्सिब्जी 
की सम्मिल्षित सेनाओं ने आँबेर पर भी अधिकार कर लिया थी | इसीसे जथथिदजी 


- ९, 'लेथ९ भुगल्स में लिखा है कि बादशाह को दोनों नरेशों के आँविर पर सम्मिलित आकरभथ 
करने की धूसना ई० सन्‌ १७०८ की १६ जूत को मिली थी, और इसके एक साई 
बाद यह भी शांत हुआ कि इन दोनों नरेशों ने हिंदोन और बयाना के फोजदेर को भी 
इरा दिया है। (ये दोनों प्रात आगभरे से ऋण ७० और ५० मील नै्त्य-कोण पर 
थे |) इस पर उसने अभीरणों को सेना एकनित कर उधर जाने की आशा दी | इसके 
कुछ दिन १६ ही उसे अजमेर के धूवेदार शुजाअतर्खों बारह का पत्र मिला | उसमे 
लिख था कि दोनों नरेशों ने मिलकर अपने सेनापति रामचनद्र और सॉनलदास की 
अधीनता मे २,००० सवार और १५,००० पैदेण आँवेर पर आक्रमण करने के लिये 
भेजे थे | १*छ वहां के सुव॑दार ने उन्हें सफल न होने दिया | इस भूूडी धसना को सची 
समा बाद॥ह ने बडी प्रसनता शभ्रक"ट की | इसी बीच बादशाह ने असदलॉ-वकीे 
मुतलक को दिव्शी से आभरे पहुँच उघर के उपद्वव को दवान की आज्ञा भेजी | श्सी 
अफार अप के सूलेद।९ खॉद) रॉ, श्ण।6।4।५ के सतेदेर खोजहों और मुराद।ब।<्‌ के 
फोणदार भुहम्भद अभीनसों को भी आरा दी गई कि वे अपनी आधी-आधी सनाओं 
को लेकर अस्दखों की मदद पर जायें। इसी अचसतर पर भेवात के फौजदार ने भी 
दिल्‍ली के धतेदार से सेना बढाने के लिये तीन लाख *पये की मदद मॉंगी | परूछ 
उसने वह पन्न अस्दर्सा के पाध भेज दिया। इस पर असदखों ने १,००,००० र<पथे 
नकद भेजकर अपनी सेना को वहाँ जाने की आज्ञा दे टी | परूछ २१ अभरत ( आरिवन 
बंदी १) को उपरथुक्त भूठी छुचना का भेद खुल गया; और बादशाह को सात हो भया 
कि राजा जय॑सिहजी ने २०,००० सैनिकों के साथ नेश आक्रमण कर ऑबेर के किले 
पर अधिकार केर लिया है। 


इसके वाद बरसात के समा होते ही राजपूत-बीरों ने मेउते होते हुए अजमेर पर हमला किया, 
और वहाँ से आगे बढ़ सॉमर पर -चढा३ की | इस पर भेचात; भेडता और नारनोल के फोजदार भी 
तत्काल इनके धुकावएे को आ पहुंचे | यद्ञपि युछू मे एक बार तो राजपूत-सेन। के पैर उलड भए, 
तयापि कुछ देर बाद ही उसे हुसैनलाँ के भारे जाने की चलना मिल गई। इससे मैदान दोनों नरेशों 
के हाथ रहा | इसके अगले वर्ष महाराना के संनापति सॉनलदास ने पुर और मौंडल के फोजद[९ 
को भगभाकर ३७ में वीर-गति प्रात्त की | ( भा० १, पृ० छप्प-७०) | 

सआसिरेआजभगीरी? ( मा० २, प्ृ० ५०० ) में लिख है कि जब अपिर के फोजदार सैयद 
हुसैनलों को भदह्दारजा अजितर्सिंहजी ओर राजा जयसिंहणी के युद्ध से हट जाने और अबिर पर 
आऊभथ करने के विचार की दुजना मिली; तब उसने वहाँ के किले की रष्द। का पूर-पूरा प्रवेध किय। | 
परछु राजपूत-सैनिर्का के पहुचते ही उसवे। नें भरती की हुई सेना घवराकर भाभ गई | इस पर खा 
ने बचे हुए सनिकों के साथ किले से निकलकर राठोड डुर्भादास का सामना किया | यथपि राजपूत 
पूरी तीर से सफल ने हो सके, तथापि खा का डेरा लु८ क्षिया गया, ओर उसका पुत्र, जो शिविर 
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खारवाडई का श्लिद्ार्त 


दौटकर अपनी राजघानी को चसे गए, और महाराज समर से नाथो९ की तरफ पते | 
इ्नके: आगमन की सूचना पा भोहकमतिद लाडआ की तरक भाग ५4॥ ओर २१ 
इन्दरथिंह को किसे का आश्रय सेना पड़। | जब मह।शज उक्त ॥त के थार्षो को जू2पे 
हु९ मूँडने पहुँचे, तन सिंह की भाता अपने पौत्र को लेकर श्नसे विश्वन॑ आ) और 
उसने काह-छुनकार इन्हें सौ> जाने पर राजी कर शिया | इसणिये यह लो८कर जो4५९ 
चंणे ५ | 


की रण के लिये निवत था; मार डाला सया। दूसरे दिन खौं बडी भढब5 के साथ भाभकर 
नारनौल पहुँचा | १९७ वहाँ से सैनिक इकट्ठे कर फिर एक बार लो८ चला | सौंभर के पास पहुंचते 
पहुँचते उसका राज। जयसिंदजी की भेना से सामना हो धथा | यद्यपि पहले पहण खाँ की सेना $छ 
सफाण होती हुई दिलाई दी, तथापि शीम ही खो ओर उसके सरदार रेत के टीले के पीछे छिपे हुए 
२-३ हजार बपुकंपारी राजपूत-योदछाओं के बीच घिरकर मारे भण | ( लेव्सुपरस, भां० ३; 
पृ० ६८-७० )। 

उसी में 'बढादुस्‍्थाइनामेः के आधार पर यह भी शिक्षा है कि इसके बाद बादशाह ने नर्भी 
से काम शिव) ओर श॥हजादे अजीमुर्शान को वीच मे डालकर ई० स० १७०८ की ६ अक्टोबर 
(वि० स० १७६५४ की कातिक छुदी ४ ) को राजा जबततिहजी ओर मद्ासजा अजितर्सिहरणी को 
मनसक दिए २० | परछ जोधपुर और भे5्ते के किसे बाराह के सैयद अब्दुल्णों के अधिकार में 
ही रवख्ते ४० | ( शो०९ भुभव्थ, भा० १, पृ० ७१) | 


“इदीकछुण अकालीमा नामक इतिहास मे लिखा है कि अविर ओर जोधपुर के राजाओं के 
भाजन से ही अपने-अपने पेशों को लो८ जाने पर बादशाह ने असदर्खों को लिखा कि शाहजहाना|ंबाद 
( दिल्‍्णी ) से अकषराबाद ( आगर ) जाकर राजपूतों को तसस्ली दे | इसके बाद नभंद। से पार 
उतरने पर उस्ते खबर मिली कि सना की मिलाव८ से कछवाहा ओर राठोड नरेशों के अपने-अपने पेशों 
पर फोणे भेजने पर ऑबिर का फोजदार हुसैनलो, भारे भए जानवर की तरह शत्रुओं के म्रकावऐ में 
हाथ-पौच ५८०ककर, और भेहराबखों लडाई से मुँह भोडकर जोधपुर से भाभ भ० हें | इससे राजपूत 
ओर भी सुदढ हो ॥० हैं, ओर राना के बहकाने से अधिक उपद्रव करना चाहते हैं | यह देख उसमे 
अश्षदर्खों को उन्हें दुड दने का बिखा | ( देखो प० १२९८)। 


१ कहीं-कहीं महाशज अजितलिहजी का भी जबर्सिहजी के साथ अबिर जाना और कुछ दिन 
वहाँ रहकर लौट आना लिखा मिलता है। 
२ अजितोदय, सर्ग १८, श्लो० १-६ तथा ६६-१०६। 


ख्थापों मे जिस है कि महाराजा अभजितसिहजी का प्रधान मन्नी पाली का ठाकुर चापाषत 
सडुन्ददात ( खुजाण सिंहोत ) था| परछ उसकी उद्दशुडता के कारण कुछ ही समय बाद महायाज 
उठ से नाथण हो गए। इसके बाद अहाराज की आगा से एक रोज छिपिये के ठाकुर सदावत 
प्रतापतिह ने ४३-ददास ओर उसके माई रघुनायर्सिंह को भारडाला | परतु इस की सतना मिलते ही 


ब्ध्प 


+8॥९॥। अं जि दा श्ि ह्जी 


कुछ दिन बाद महाराज ने फिर अजभेर पर चढ।ई पार पहा के शाही हकिम 
को तथ करना १७ किया | यह देख उसने बहुत-सा ऋण्य देकार इचसे संधि कर ली | 
३९ पर यह देवलियें होते 8५ जोव५र चले आएं। 


इसी अकार महाराज के परालाम के सामने सॉमर और डीडवान के शाही 
अधिकारियों को मी सिर कुंकाना पड़ी । 


इसपी सूचन। पाकर बादशाह इनसे और भी नाराज हो भया | इसके बाद 
वह दक्षिश में अपने भाई कामणइल्शं के भारे जाने से निश्चिन्त होकर अजमेर 
की तरक लौठा | जब॑ उसे नभेंदा से इस प॥९ आर्न की सूचना निली; पत्र 


मुकुल्ददाल के सेवक शुहिणोत घना ओर चौहान भीया ने (जो भागभू भानजे थे ) किले में ही 


प्रतापसिह् को सार कर अपने रुपामी का बदला लिया। ख्यातों के अचुसार यह बना वि० 
स० १७६५४ मे हुई थी। 


इस विषय का यह दोहा भारवाढ़ मे प्रचलित है.- 


आजूणशी अधरात, मेटला जु रोई मुकनरी । 
पातण रो परभात, भी रआणशी भीमडा ॥ 


१ धीर विनोद में मुद्वित शाहपुरे के राजा भारतसिहजी के, वि० स० १७६४ की भाष 
हुददी ६ (६० सच १७०६ की ६ जनवरी ) के, पत्र से ओर उनके मुल्य द्ियों के 
वि० स० १७६५ की चेन बदी हे (६० सन्‌ १७०६ की १६ फरवरी ) के पत्र से 
जो 3<वपुर के पचोणी विहारोदास के नाम लिखे भए थे, प्रक० होता है कि भारतसिंहजी 
के 4दशाह के साथ दक्षिण मे होने और अजित सिंहजी के अजमेरवालों से दड वसूल 
करने से उत्साहित होकर अजमेर आप के राढोड-सरदारों ने शाहपुरैवाणो को तग करना 
शुरू किया था। अप णाचार हो, उन्होंने ये पत्र, सहायता के लि4, उदयधुरवाणों को 
लिखे थे। 

२ अजितोदव, सर्ग १६, श्लो० ६-१४। 


३ अजितोदय, सं १६, श्लो० १७-१८। “वीरविनोदों मे प्रकाशित नवाब असदर्खों के, 
हिं० सन्‌ ११२१ की ११ सफर (वि० स० १७६६ की प्रथम वेशाख छुदी १३ -- 
ई० सन्‌ १७०६ की ११ अप्रेष ) के, पत्र से, जो अजमेर के चतेदार शुणाअत्खों 
के नाभ लिखा गया था, अकट होता है कि उस (अस्दल) की पूर्ण इच्छा थी कि मारनाड 
और भेवाढ़ के नरंशों को समम्ता-झुम्ताकर अपनी तरफ कर जिया जाय | 


४ मि० विलियम इरविन ने अपने 'छेटरमुगल्सो नामक इतिहास मे कामबख्श का ई० सन्‌ 
१७०६ की जनपरी में मरना जिखा है। ( देखो भा० १, एृ० ६२-६४ ) इसके 
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भारवाढ़ का इतिहास 


महाराज ने राप इसिंह को अपनी सेना शेकरे जोधपुर में उपस्यित होने की 
आ।9| भेजी | परतु उसने अपने को शाही मनसन्रदवर चरतलावार महाराज वी आज्ञा 
मानने से इनकार कर दिया | इस पर महाराज ने पहले उसी को दड देने का 
विचार कर मेंगसिर में फिर से नागोर पर चढा३ की | थह एस इच्नसिंह का उस 
टूट गया । बादशाह अब तक यहां से बहुत दूर था, अतः उससे किसी अकार 
की सहायता की आशा नहीं की जा सकती थी। इससे लाचर होकर उस फिर 
महाराज की शरण लेनी पड़ी | महाराज ने भी उसे अपना भतीजा जान कऋ्ञभा 
कार दिया । 

इसके, बाद मांग में इप्रेसिंह ने बीमारी के कारण अपना सोथ में चलना 
काथवार, बतलाकरे महाराज मे अपने पुत्र को साथ ले जाने की प्राथना की | इसी 
के अशुध्षार यह डीडबाने से उसके पुत्र को लेकर समर होते हुए भारो७ पहुँथे 


और वहाँ पर अधिकार कर चहादुरशाह के मुकाबले को चले | 


अचनुत्तार वि० स० १३६५ के फाशुन में यह घटना हुई थी। पर ओरिबटल बाबो- 
आफिकण डिक्शनरी में इस घटना का दि० सन १११६ फे जिलांहज ( ० सन्‌ १७०प 
की फरपरी या मार्च ) में होना लिखा + | इसके अनुसार इसकी समव करीब १३ मास 
पूषे आता है । ( देखो पृ० २०८ ) यह ठीक प्रतीत नहीं होता | 


२ महाराज के सिकदा* ठयालदाक्ष के नाम लिय बिं० स० १७६६ की भाष छुदी १ के पत्र 
से गाते होता है कि इस बार इद्रसिह ने दो लाख रुपये नकद देने और समय पर सेना 
लेकर फोज में 3पत््यित होने का बांदा किया था | इसके बादे इद्धर्सिह के उपध्यित टोन 
पर इनम के ए+ लाख रुपये भाफ कर दिए गए, ओर महाराज उसको साथ लेकर 
बापस जो 2 | 

२ वि० स० १७६६ की चेननछुटी १४ के, सॉमर से, महासज के लिखे, दवालदास के 
नाम के पत्र मे लिखा है कि तू उसी बात की फिक्र ने करना | हम बादशाह के साथ ऐसी 
चोट करंगे कि वह बहुत दिन तक याद करेगा । हों, असर बह भेल करेगा; तो उसे 
हमारी इच्छ के अनुसार शर्तें माननी होंगी | 


बादेशाह तबहादुस्शाह ( शाह आजम ) ने अपने सने जलूस में की १७ थी रविउल अबन्च्ल 
( वि० स० १७६६ की ज्ये८ वदि ४८३० स० १७०६ की ?६ मई ) को भद्ासण के नाम 
एक फरमान जिखा था। उस से अक८ होता है कि आसफुद्ोला के समम्भाने से बादशाह ने महाराज 
रो मेल करना अज्ञीकारे करजिया था | 


श अजितो देय, सगे १ ६, श्लोक १६ ३०॥। +5 


गे०० 


महाराजा जि हय। सि ह्जी 


श्सी नीच पजाब मे सिकखो का उपद्रष उ० खड़। हुआ | खत षहादुर्शाह 
ने राजपूतान में फिर से सगड़। उत्प्य करना उचित न समझा और, वि० स॒० 
१७६७ के आषाढ (ई० सभ्‌ १७१० के जूत ) में, उसने अजभेर पहुंच, 
मह।नतखे। की मारफत महाराज से संधि करली । इसके अथुसार जोधपुर पर 
भी भह((ज का अधिकार स्वीकार कर लिया गया । 


१ लेटर भुगल्स मे पहछे-पहल बादशाह को इसकी चूना का, ई० सच्‌ १७१० की ३० 
मई को, अजमेर के निक०८ पहुचने पर मिजन। लिख है। ( देखो भा० १, पृ५ १०४ ) 
परठु अन्य १शणितज्ञों के अचुसार उस दिन हि० सन्‌ ११२२ की २ २विउल आखीर को 
ई० सन्‌ १७१० की २० मई (वि स १७६७ की ज्येष्ठ-सुदी ३ ) आती हे | 


की 


बादशाह बहादुस्‍्शाह ( शाह आजम ) के सने जूस ४ की १ रेविडल आखिर ( वि०- 
स+ १७६७ की ज्येष्ठ छुदि २८६० सच १७१० की १६ मई ) का एक खास पजे नाणा 
फरमान भिल। है | इस मे महाराज को जोधपुर देने ओर भेडता खालस में रेखने का 
उल्ऐेख है। साथ ही इस में महाराज को दरबार से पहुँचन पर सनसब देने का १६। 
भी किया भव है | 


इसी साय की ६ रविउल आखिर ( वि* स० १७६७ की ज्ये४्ठ सुदि ११ है? स० १७१० 
की २७ मई ) का भहाराज के नाम का एक बादशाही फरमान और भी मिला हैं | इस पर भी खास 
पञा लग है। दस में बहाइुस्थाट ने महाराज को अपने पास आने के लिये जिला है । 


इसी में पहएे। फरमान का हवाला सी है। इसी प्रकार अपन सने जलूस ४ की ५ सफुर 
(वि स० १७६८ की चेतन रुषदि ६ सर ई० स० १७११ की १४ सा ) को जादशाह बहादुस्शाह 
ने एक फरमान और भेज कर महाराजा अजितसिहजी को अपने पास झुलवाव। था | 


वि* स० १७६६ ( चनादि १७६७ ) की आपषाढ़ बरी ११ के, महाशाज के, दयालदास 
के नाम लिखे पत्र मे लिख। हे कि शाहजाएे अजीम और महाबतलों ने आदमी भेजकर कहलाय। 
था कि अपने भरोसे के पुरुष मेज दो, ताकि आपकी इच्छाचुसार संधि करना दी जा4थ | इस पर 
साठोड चॉपाबत भगवानदास आदि ५ आदमी वहाँ भेजे गए। बादशाह ने हमारी सब बाते 
स्वीकार कर हमें झुलवायथा | इस पर हम भी उससे मिलने को चले | यह देख उसने खानखाना 
मुहन्नतर्लों और 4ऐणा चदुरसाल को हसारी पेशवाई में भज। | आषाढ बर्दी ११ को इधर हमने 
हूमाडे से सवारी. की, और उधर बादशाह राजोसी से चणा | शाहजादा अजीभ भी उसके साथ 
था | पास आने पर शाहजादा पाखकी से उत्तर बोडे पर सवार हुआ, और हम अपने साथ ले 
जाकर बादशाह से मिलाया | उसने भी हमे जोधपुर का अधिकार, १६ हजारी जात और १४ 
हजार सबारों का मनसब, घोडा, हाथी, खिलअत; हुभढुगी, तलवार, जढाऊ सरपेच आदि दिए, । 


३ इसी समय अंबिर पर मी महाराज जबसिहंजी का रेबत्न मान लिया गया | इसक बाद ये दोनों 
है नरेश बादशाह से मिलकर अपने-अपने पेशों को णजो८ गए, और त्राद्शाह पजाब की तरफ 


३०१ | 


मारवाड़ का ईपिदास 
के उपद्रव को शांत करने के लिये बि० सन १७६७ की आपाएउ-हुएी रे ( १७ जुत ) 
को अजमेर से पजाब की तरफ गया। 

एलकिस्टन ने अपने टिंदोस्थान के इतिएास में लिखा दे कि बादशाह ने अपने पुत्र फे द्वार 
सचि की थी | उस समय उसने जयपुर और जोधपुर के नरेशों की सारी शर्ते स्वीकोर कर इनका स्वा- 
धीनता भी उदयपुर के रना के समान ही मान ली थी। ( देखो ४० ६६२ )। 

अजितोदय' स भी साइजादे अजीमुस्थान के द्वास सधि का दोना अरे द्ोता है। ( देखो 
सभे १६, ली ० ३१-३८ ) | 

पहिद्ली ऑफ और»मैब' में लिज़ा है कि 3० सन १७०६ के अगस्त में अभिततिद ने अतिम 
ब्रार दल-बल सहित जोधपुर में प्रवेश किया, और बादशाह ने उसका स्वष्प पूरा तीर से स्वीकार फर 
लिया | ( देखो भा० 3, ० ४२४ ) | 

जे2९ भुभल्त में लिया है कि जिस समय बहादुरुणह का शि९ बनाए के तट पर था, उस 
समय होंसी का नाटरपों और यारसुहम्मद, जो गजत्यान के नरेशों पो दबाने के लि+ भेजे गए थे, 
उनके सनियों को लेफर हाजिर हुए | ३० सत्र १०१० की २३ मई ( थि० स० १७६७ वीं <५४ 
सुदी ५) फो शाहजादे अजीमुस्सान के दवारी उक्त नरेंशों फे पत्र बादशा। के भागने पेश ज७ गए, 
साथ ही शाहजणादे की प्रार्थना पर उनके कुंचर माफ़ कर दिए गए, और उसी ( साहणावे ) के धास 
उनके मनिर्यों को खिलअत दिए गए.| इसक पेंचिय दिन जब बादसाद का डेस दोड के पास हुआ; 
तब 36ने शाना अ्रमररिंह, महाराजा अभितर्सिद श्रौर गजा जबतिंह फे आदमेयों को १८ खिलअत 
दिए | साथ ही १ खिलअत सढोड़ इुभौदात का पत्र लान॑बाले फो भी दिया रवा | इसी बीच बाद- 
शाह फो सरहिंद के उत्तर में (बन्द। फी अधितावफता में ) सिकखों के उपद्रव 5ठन की चूचना मिली । 
अत उसने महावतसों को उपयुक्त नरेशों जो सममा।+< अपने पास ले आने के लिये भेजा | इसक 
बाद जब इन्होंने सधि करना स्वीकार कर शिक्षा, तेय आदशाह ने अपने बजीर भुनभ्रमर्णों को इनकी 
अगवानी को रवाना किया | २१ जूत फो जोधपुर और जबपुर के नरेश आकर उततत मिले, और 
प्रत्येक ने २०० मुहरें और २,००० वपये उसकी भेट +िए | बादसाह ने भी उन खिलख्त, जडाऊ 
पथचारे; कदर; पट्टे, हावी और फारत के घोड़े देकर अपनी अपनी साजवातियों को लोड जाने की 
आरा दी । इससे पुष्कर तक तो दोनों शजा एक साथ लो2, परछु वहीं से जव्तिहजी तो जबपुर की 
तरफ रबाना हो गए, और महाराज जुलाई ( आपाढ ) फे अतिम भाग में जोधपुर चणे आए | बादशाई 
भी २२ जून ( आपाठ-छुदी ७ ) को अजमेर पहुंचा | 

उसी इतिहास में ऊमबरखों के लेख के आपार पर यह मी लिए है कि जित समय दोनों सजा 
बादशाह से मिशने आए, उस समय कमबरे ने देखा कि शाही कैंप के चारों ओर की पहाड़ियों और 
सैदान राजपू्ों से भरे हैं। उस समय कई हआर शुत्र-सवार पहाड़ों के दर्रो में छिपे थे और अत्येक 
3० पर बन्वूकों या तीर-कमानों से बजे हुए, दो-दो या पीन-तीन योद्धा बैठे ये | उनका अद्देश्य यह 
था कि यदि बादशाह की तरफ से किसी प्रकार का घोका हो, तो अपने आए देकर भी अपने स्वामियों 
की रच करें| ( देखो भा० १, प० ७१-७३ ) | 

महाराज फे सभपुर से लिखे वि० स० १७६६ ( चेनादि १७६७ ) की पैशाल बदी १३ के 


दवालदास के नाम के पत्र से बादशाह का भहाराज को जोधपुर और जयर्िंतणी को ऑबिर देने का 
बादा करना अकठ दोता है | 


रेण्शे 


भद्दधाराज। जजित ्स्ि द्जी 


इसी वर्ष महाराज ने तीर-याना का विचार किया | इसीसे यह जोधपुर से 
चरकर राजगढ, पा्टर्न और दिल्ली दोते हुए कुरुप्त पहुंचे, और वहां से अन्य 
तीयें में (्नान करते हुए साढोर दोकर छर5।९ १५ | यहीं पर इ-छे राव इछ/सिह 
का भेज। हुआ। एक पत्र मिल। | उसमें महाराज की अशुपस्थिति में तहव्बस्थणी 
60९ भारताड में किए गए उपद्रनों का परन थाँ। इस पत्र को पढ़ते ही महाराज 
मा।रब।ड़ को थौ०८ चशे, और 5छ ही दिनो में भारो» ॥ पहुँचे | इनके आभमन 
का समाचार? छुच प्रहण्वरश्नली गोठ-माँगलोद से भावकर अजमेर चला गया | इसपर 
भह।(ज पुष्कर स्वान कर भेड़त होते हुए जोधपुर को चले | मांगे में ही इन्ढ 
नह।दुर९।६ के जाहौर में भरने की सूचना मिली । 


इसने, बाद उसके चारो पुनो के बीच बाब्शाढत के लिये झपड़। 3० खड़ा 
हुआ | यह पऐस भहा।राज ने भी आस-पास के यषन शासकों का नाश करना शुरू 
वार दिया । 

इसने; बाद पह।६९९6 का उन मोश्छुदीन जहॉद।रश।ह अपने भाइयो को मारकर, 
वि०स० १७६६ की चन छपी १५ (ई० स० १७१२ की १० अभ्रेल) को, त|लत पर जे8।। 


१ कण टोंड ने लिखा है कि वि० स० १७६८ में महाराज ने बादशाह की तर्क से नाइन 
( शिस्थूर+पजाब ) के (ज। पर 5३ कर उसे ह९५। और वहीं से लोटते हुए यह तीथ- 
थाना को भ०। ( ऋुकधपादित टॉड का राजस्थान को इपिहास, भा० २, ए० १०२० ) 
राजरूपक में भी नाहन-विजव का उब्लेख है। ( देखो प्रृ०१८७ )। 

२ बहादुस्शाह ( शाह आजम ) के, चने जलूुस प्‌ की १२ शाब्बाल ) (वि० स० १७६८ की 
का शक सुदी १३८६० सच १७११ की १२ नवम्बर ) के, महाराज के नाम के शाद्दी 
फाभोन से शांत होता है कि उस ने महाराज को धुरत की फोणदारी दी थी। श्सीस 
शायद यह वहाँ का अबन्ध कर तीथवाना को भण होंगे | 

३, 'राजरूपक में इस घटना का उब्ऐेस नहीं है | 

४ अजितोदय, सगे १६ श्लो० ७०-६० | 

बह।दुर॥।ह वि० स० १७६८ की फागुन बदी ७ (ई० सन्‌ १७१२ की १प्य फरवरी ) को 

भरा था | 'कानोलॉजी ऑफ मॉडने इंडिया! मे रप फरपरी छिखी है। ( एूशो प्ृू० १५३ ) परथु 
लेटर भुगसस में ३० सन्‌ १७१२ की २७ फरपरी की रात को उत्तका भरना णिखा है। ( एखो 
भा० १, ४० १३४ )। 

पू लेटर मुगल्स से उस दिन ( हि० सन्‌ ११२४ की २१ सफर सानकरे ) २६ ( १सतवर्मे 
१६ ) भा का होना लिख है। ( देखो मा० १, पृ० १८८६ ) और ऋ्रॉनोलॉजी ऑफ 
सॉडन इंडिया! मे उस दिन २० अप्रेब लिखा है। ( ऐसो पृ० १४५४ ) । 


हे०्ड्ट 


भारव।ईड का इतिछ्ाल 
किरानभढ नरेश राजतिएणी के निपष्ती का साथ देने के कारण यह उनसे नाराज था । इसलिये 
वह्द लाहौर से लौटकर रूपनगर चले आए, और उन्होंने म७।तज को पत्र लिखकर सम पड़ने 
पर सहायता करने की प्रार्थना की | इस पर इन्होंने मी उन्द अपना मतीजा समझ 
यह बात स्वीकार करती | इसके कुछ दिन बाद मछार।ज ने आस-पास के प्ररेशों पर 
अधिकार फरने का विचार कर किरानगंड-नरेदा राजसिछ्जी को मी सेना लेकर उपस्थित 
होने का लिखा | परतु उन्‍होंने इसपी कुछ मी परवा न की | बछ ऐेस मछ।|भज 
बॉब्स्बाडा, मिशाय और विजयमढ को विजय करत हुए देवगढ़ पहुंचा | जिस समेय 
इनका निवास उफ्त स्थान पर था, उसे समय फिर इन्दनि पत्र शिव्वकर रणजी को 
अपने पास धुरवाया | परतु अब इस बार मी उन्होंने इस पर यान नहीं विया, 
तब (वि० स० १७६६-६० सच्‌ १७१२ में ) #हनि फिदानवढ पर आनामण चार 
बहा पर अधिकार कर लिया और उसके बाद ही रखनगर को मी घेर लिया | पढले 
तो रजसिंहजी ने बड़ी पीरता से इनका सामना किया, परतु अत में उन 


रजरूपकों में लिया है कि उसने मछावज जो शुलतन पी वतदारों दी थी। परतु मद्दासल के 
उघर जाने ऊे पूर्व शी वह मर गया, और फरुगतिवन दिव्ली के तगत पर ॥50 | (६्ल लिश्वित पुल्लक 
पु० शपू८ ) । 

जहोंदासयाई का जलूधी सन्‌ हिंए सनू ११५३४ थीं १४ रपीउइल अग्यत (पि० स* १७६६ 
की चैन सुदी १४४० सन १७४२ फी १० अप्रेन ) से माना भग्म था | 


भ् 


६ महाराज की 


१ इन्दोंने शायद लाहौर फे छुदछ मे अवीदर्शान का पक्ष लिया था। 3्सी से मोइजहीन जहाँ 
दारणाह -.नमे नाराज था | 


के 


इसकी पुष्टि किशानभेद-नगेश के वि सन १०७६८ की माय छुठी ८ के महाराज के नाम फे 
पन्न से भी होती है । 


बज कि + 3. ४ गे मा बढ 
३, महाराज के शिष्षे विग्सन १७६६ (चचादि सबत्‌ १७७०) के, पेंचोशी आणक्षप्णु के नाभ+ 


हु 


पर्नो से जात होता हे कि मद्दाराज ने उसे जूनिया, मसदा, तोड़ा, बॉद्र्वाद। और रफ्तावतों 
के अधीन के अवेथों को विजब करने के लिये भेजा था और उसने वे प्रदेश तिजव कर 
शिण थे | 
ऐसा यात होता है कि महागज के उधर से जोौ८ कर जोधपुर आने पर उपयुक्त लोगों ने फिर 
कहीं-कहीं सिर उठाया टोगा | ससीसे पचोली वालकृषप्ण ने उन को फिर से जीता | 


3०४७४ 


_सद्दाराजी अजिवर्खिदंजी 


नात मानदोनी पड़ी । इसके बाद यह रायसिंहजी को साथ लेकर सामर पहुपें । 
इसकी सूचने। पाते ही आनेर-परेश जयर्सिद्जी, शज। उदयक्षिंद्णी और राव भनोदरंदार। 
शेख|वत वहाँ: औकर इनसे मिले | इसी समय वादशाद भीश्जुद्दीन भी जादौर से दिक्षी 
की तरेफ पद आया था। परतु शीघ्र ही उसे हाजीपुर से शाहजे।दे ( अजीभुरेश॥न 
के पुन ) फरुखतियर की चढ।३ “का समाचार मिल जाने से उसने महारोज से छेड- 
छु।ड करेना उचित ने समझा । महाराज भी ऑवबेर-नरेश जयसिहजी आदि के लौट 
जीने पर जो५५९ चढे आएँ । 


कुछ दिन बाद जब मोश्जदीन जद्ँदारशाद को फेढ वार फररुखसियर बादशही 
<ूत परे बे&, तंव राव इत॒सिंह का पुन मोहकमर्तिह बगड़ी के अहुर ढुजेनसिछ 


१ महाराज के, दवायदाथ के नाम शिखे, एक पत्र में ( इसका नीचे का भाग फंथ हुआ है ) 


श्एा 


ब्र्‌ 


ध्पः 


लिखी है कि हमारे रजसिहजी को कुलाने पर उन्होंने आप ने आकर अपने तीनों लड़की 
को भेजने का लिखा | इस पर इसने किशन आदि पर अधिकार कर रपनभर को भी 
घेर लिया | जब किणा फापढ हो जाने की धरत हुई, तब सजशिहजी ने अपना कछुध९ भौन- 
कर माफी मौँंग ली और आशिविन बदी १ को वह हमारे पास चढें ॥५ | साथ ही उन्‍्दोंने 
हाथी और तोप॑ मी नजर कीं | वि स० १७६६ ( चेनादि सबत्‌ १७७० ) की पेशाल 
बंदी ६ के महाराज के लिखे अपने फोजबर्शी पचोली बाल$प्ण के नाम के पन्न से उस 
समय सरवाड आदि पर महाराज का कंब्जां होना प्रक० होता है | 


भदहे।राज के वि० स- १७६६ की मंगसिर बदी १० के लिखे, दयालदास के नाभ के पत्र 
मे लिखा है कि आज राय रइुनाय का पत्र आवबा | उचसे सात हुआ कि बादशाह ने हमारी 
कही सब वार्ति भान लीं हैं | उसने अहमदाबाद का सूवरा और सोरठ, इंडर तथा पट्टन का 
द्रोबत्त हमको दिया है। और हमने उच्जेन का सूबा और भदसोर आदि का दरोबरुत 
राजा जयसिदणी को दिलवाया है। साथ ही ३४सिहजी और रणसिहणी को क्रमश, नागोर 
और किशनभछ तथा रूपनगेर दिलनावा है | जिन-जिन जोरों ने हमारी सेवा की थी उन- 
उनके सब काम ठीक तोर से करन दि हैं | 

सराजलूपक में इन पव्नाओं का उल्लेख नहीं है। 'वीरविनोद! में प्रकाशित भारपाड के 
इतिहास में किशनभढ की चढ।३ का वि स० १७६८ के मादों (ई० धब्‌ १७११ के 
सितम्बर ) में होना शिखा है | 

अजिवोदव), सगे २०, रलो ० १-११ | उक्त कान्य मे यह भी शिक्षा है कि बादशाह ने 
जबधुर और जोषपुर के नरंथों का सौमर में एक॑नित होना छुनकर ही लाहौर से लौब्मे में 
शीक्षता की थी ) 


फरय्लसिथर वि० स० १७६६ की माघ बदी १० (६० सन्‌ १७१३ की १० जनवरी ) 
को बादशाह हुआ था | 


झण्श 


सोप्नोंक का इतिदए्स 


को साथ लेक दिल्ली पला गया, और पदों पर महाराज के विरुछ 
बादशाह के काच भरने लगा | यह बात मद्धाराज को बहुत घुरी लगी | अत' इन्दरने 
भाटी अमरसि6 को भेज मोहकमसिए की मरा €।शी | इस पर इुगेनति& भागा! 


दक्तिण में पणश। गया | हे न्‍ 
इसके बाद मह।शज ५ महीने तक मेडते में रहे, और बढ़ीं से फिए इ-होने राव 


इन्ऋपिह को अपने पाप आने को लिखा | परतु पढ़ इनके पास न आकर छुछ दिन 
के लिये सैयदो के पास दिल्ली चला गया | इसी प्रकार किशनगढ़-नरेश राजक्षिंदजी भी 
दिल्ली पहुँच वाद6 के पास रढने शगे | 

ये लोग फरुखतियर को महाराज के विरुरू भड़कापे रहते थे | अपः उसने 
इनके बाहने से पहले तो पत्र लिखकर महाराज-कुमार अभय्तिदजी को दरवाए में 
घुलने की कोशिश की | परन्तु जन महाराज ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, तब 
वि० स० १७७० (६० सन्‌ १७१३) में उसने सैयद हसैनअलीजों ( अभीरुल 3१९ ) 
को जीधपुर पर 'चढ।ई फरने की आशादी | इसनी सूचना पाते ही महाराज ने खींबसी 


१. अजितोदव, सगे २०, श्लो > २४-२६ । 'लेब्समुगत्की ( भा० १, पृ० रुपए का कुथ्नो८ ) 
में मोहकम के स्थान पर मुकद (और सुब्कन ) सिजा है। वीरविनोद' में प्रकासित 
मारवाड के इतिक्षल्त में इस घटन। का वि० स* १७७० की भांदों छुदी £ (६० सन्‌ 
१७१३ की २७ अमत्त ? ) को होना शिखा है। 'सिहण्ल मुताखरीनों में जिस राज्य 
सोहकसर्सिए का हि सन्‌ ११३३ की १३ मुदरम (विस* १७७७ की कालि+ छुदी 
१४८६० सन्‌ १७२० फी ३ ननम्पर ) को बादशाद भुद्म्मपेशाई की सना को छोब्कर 
अब्यु७)|ेसि मिल जाना, और 4७ होने पर दूसरे 44 रात को उसकी नना से भी भाग जाना 
लि०। है, वह इस मोहकभ से मिन्न था, क्योंकि उत्तक भाभ फे आगे राव में लभा होकर 
राज! की उपाधि लगी है। ( देखो भा २, पृ०. ४४० ) साथ ही 'मआतिसलय्षमरो 
मे उसे जनी लिखा है। ( देखो भा० २, पु० ३३०) । 

२. आंजतोदवय, सगे २०, श्लो० ३६-३६ | 

३ मि० इरविन ने अपने 'शेटर मुगल्‍्स नामक इतिहास के भा १ पुृ० २पए५-२६* में लिखा 
है कि बहादुरशाह महायण अजितसिशणी को दबाने में कृतफाव नहों सका, और उसके 
भरते ही शाही तख्त के लिये मापढ़ा उठ खब्य हुआ | यह देख मद्गाशज ने मी मारवाढ़ 
के आस पास गो-बध बन्‍्दकर सुसलभानी धमम के अचार को रोक दिया | इसके बाद अजमेर 
पर भी इन्दोंने अपना अधिकार कर लिया | उसी इतिदाल मे कमबरखों के लेख के आधार 
पर यह मी लिखा हे कि इधर तो बादशाह ने हुसेनक्ृणी को जोधपुर पर चढ़ाई करने के 
लिये भेजा और उघर अनेक अलोभनों से पूर्ण पत्र शिख्कर महाराज से उसे भार डालने 
का आभइ किया | ( लेटर धुभसथ, भा० १, पृ० रप६ ) । 


३०६ 


महाराजा अजितसिधजी 


को इपैनअली से मिलकर बातचीत तथ करने के लिये भेज दिया, और स्व सेना 
सजावार नगर से बाहर राश्वेत्राय के पास डेरा लगाया। खींबसी ने भेड़त के पास 
(वृष्यावास में )) पहुंच शाही सेना-ताथक से सधि क९ ली | इस पर वह महाराज- 
कुमार अभवर्सिंह्जी' को लेकर दिल्ली लौट गया | वहों पर वि० स० १७७१ की सावन 


बदी 9 (६० सन्‌ १७१४ की १८ थुला३ ) को बादशाह ने महाशाज-कछुमार से 
मिलवार उनका बड़। आदर-संत्वार किया | 


भनेवि गजटियर! में शिखा है कि श्ची वपक्तर पर नादशा[|ह ने महंराज-कुंमार 
को सोरठ की हकूमत ( फोजदारी ) दी | १९ पर पह स्त्रथ तो बादशाह के पास ही रहे, 


१ फारसी-इतिहासों में हुसैनअणी का भारवाड के गाँवों को लुब्ते हुए भेडते पहुँचना 
लिखा है| 
२ बादशाह फर्रखतियर के सेने जछुस १ की ११ सफर ( वि० स० १७७० की फाशुन छुपी 
१२:६० सन्‌ १७१४ की १४ फरवरी) का भहाराज के नाम का एक फरमान भिणा है। 
उसमे अभितर्सिहजी के ( पहले के अचुसार ही ) मनसब और रियासत के अधिकार के 
अज्ञीकर करने का उच्लेस है | 
कंहीं-कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि मीरथुमणा ने ही दोनों सैयद-श्राताओं को एक 
स्थान से हटने के लिये बादशाह से कहकर हुसैनअणी को जोधपुर पर ढाई करने के लिये 
मिजनाया था। साथ ही उसने एक फरमान भहाराज के नाम भी भिजवावा था। उसमें उसने 
हुसैनअणी को मार डालने का आम्रह किया था| इसके बाद बादशाह ने अब्छुष्थर्थों को पकडने 
की कोशिश शुरू की ) परत इस बात के अऋ८ ही जाने से उसने अपने भाई ( हुसेनअली ) को 
शीश थो० आने के लिये लिख भेजा | इसी समब महापण ने हुसीनअणी को उसके भारन के लिये 
आया हुआ शाही फरमान भी दिखला दिया | इस पर वह मटाराज से सचि कर तत्काल लौट गया | 


मुतसखिधुणशुवाबी से भी इस बात की बहुत $७ थुष्टि होती है। (देखो भा० २, पृ५ ७१८)। 

अगिवोदय मे लिखा है कि जब बादशाह के कहने से हुसैनअली मारवाड की तरफ चणा आया, 
तब पीछे दिष्ली में मीर झुमला के बहकाने से बादशाह ने उसके बडे भाई को मारडालने का पबत्व 
किया । परच्छु इसमें उप्ते सफलता नदी हुई | इसकी सूचना पाते ही हुसैनअणी महाराज से संधि कर 
दिल्‍ली णो८ भया | ( देखो सर्ग २१, श्लो * १-३८ ) उक्त काव्य में इस चढाई के कारणों से भो६- 
कं सिंह का दिव्ली मे भारा जाना भी एक कारण माना है। परन्च %७छ भी हो, इतना तो मानना ही 
पढ़ता है कि इस बार की सचि से मारवा।ड के वीरों का वह पूर्व का-सा पौरुष प्रक८ न हो सका | 


३. वि० सन १७७० (चेनादि १७७१ ) की ज्येष्ठ बदी १४ के, भहाशज के, खीवसी के 
नाम लिखे पत्र से ##८ होता है कि इसके ७ दिन पूर्व हुसैनअणी के तीन अभीर आकर 
अमयर्सिहजी से मिले और उन्हें हाथी पर चढाकर नबाव के पास ले ॥० | वहाँ पर उसने 
इनका बढ़ संत्कार किया; और १ हाथी, १ पोशाक तथा १ कणभी भेट की | 


रे०७ 


मीरपोॉंड़ का ६ तिदास 
परन्तु कायस्थ फतह सिंह को उन्होने अपना नायब बनाकर षहाँ का प्रवव करने के लिय 
जूतााभढ मेज दिया | इसके बाद वि० स० १७७२ के ज्थेष्ट (६० सन्‌ १७१५ की 
मई ) में महाराज-कुमार सोटफार जोधपुर चले आए । 

इसी वर्ष (बि० स० १७७२८ई६० सन्‌ १७१५ में) महाराज को शुजरात की 
सूवेदारी और ५,००० सपारों का मसव निर्ला | इस पर यह जालोर होते हुए मीनमास 
पहुँचे और वहाँ से व्याप दीपचद की सलाह से चोपावत हरितसिह ओर भाटी खेतसी 
को जेतावत दुगेनसिंह और बनाबटी दलबभन के पीछे रवाना किया | इनको आशा 
दी गई थी कि ये उत्त दुजनसिंह और दलवभन का पता लभाकार उ्हें मार डालें । 
(इसी के साथ भेड़त के शासक पेमसी को भी न।भोर पर चढाई करने की आज्ञा भेजी गई।) 
इसके बाद महाराज बड़ गवि फी तरफ होते हुए आवू के पास पहुंचे आर बहों के देचड़ । 
शत्तिर्सिह को हरावार पालनपुर की तर॒फ चले | ४न्‍8 आया 5ख चहाँ के बवन-शाक्षक 
(कीरोगखो) ने ओर बबडी के पराथण ने इनसे सधि कर ली। इसके बाद थह कोलीषाड़े 
से कर लेते हुए पाठन पहुँचे। वहाँ से महाराज ने अपनी सेन। के एक भाग को मालमढ़ 
पर चछ[ई कारने की आज्ञा दी, ओर द््तरे भाग के साथ शरह सस्‍्थ जहभदाबाद की तरप, 
चले | महाराज की आशा के अचुतार सेन। का बह भाग भी कोलियो के उपद्बव को 
शात कर भाग में भहाशाज से आ मिला | उसके बाद यह अहमदाबाद पहुँच बहा के 


भूवे का अबघ करने में लभ गएँ | 


१ बेँवि सजेव्विर, मा १, "बड़ १, पृ० २६७ | 
२ बंबि भजविवर, भा० १, सख्ड १, पु" २६६ और 'लेटर मुगल भा० १, पृ० २६ का 
$ुथ्नोट | 
भहायजा अभितसिहजी फे नाम का अहभदाआाद की सोेदारी का फरमान चादशाई फरसतियर 
के सने जएूध रे की २३ जिलहिज (वि० स+ १७७२ फी पीप बदी (०४-5० स श्छश्प्‌ की ६ 
दिश्षग्घर ) को लिखा भवा था। इस फरमान में बादशाह की तरफ से महाराज को एक खिलअत दिए, 
जाने का भी उल्लेख है | 
है. शिजलुपक मे भादों के अत तक महाराज का जालोर में निवास करना लिखा है | (देखो 
पु १६८ )। 
४ अजिपोदय, सगे २२, श्लोन ७-३५ | उक्त काव्य में दलथमन का उल्शेख नहीं है, 
क्योंकि उसके लेखाबुसार वह सोजत के युू में दी मास गया था । 


ड्ेण्ध 


महाराज अजितसखिद्दजी 


पनि मजटियर! में लिखा है कि अहमदाबाद पहुंचवार महाराज ने गजञनीख। 
जालोरी को पालनपुर और जवॉभदलो बाबी को राघनपुर का हाकिम ( फोजदार ) 
बनाव। था । 

भीरातेअहमदी' से ज्ञात होता है कि उसी वष महाराज को असन करने के लिये 
कोल्हापुर के कोपवाल ने ईद के त्योहार पर थाव की कुरषानी रोक दी । इससे वहाँ 
के सारे मुसलभाव भड़क उ० | 


पहले लिस। जा चुका है कि मह|र।ज ने पेमसी को नाभोर विजय की आआ॥| दी 
थी | उसी के अचुसार उसने नाभोर को घेरकर 4& छेड़ दिया । इसी अपसर पर 
इप्नसिंह के बहुतनसे सरदार भी लालच में पडकर महाराज के पछ। में चले आए | 
इससे जब नमर पर महाराज का अधिकार हो गया, तब राव इद्रसिह किला छोडकर 
अपने परिवार के साथ कासली नामक गाँव मे जा रहा | परनछु उसका पीछा करता 
इआ जोघा दुजेनसिह रात्रि में वहों जा पहढुंच॥ और उसने उसके छिततीय धुत भोहन- 
सिंह को भी भार डाला | यह देख इद्रसिह भागकार दिल्ली में बादशाह के पास चला 
गया; और फिर से भहं।र।ज के विरुछू उसके कान भरने जगा | परतु इस बार उसे 
विशेष सफणत। चहीं हुई | यह घटना वि० स० १७७३ के आवरण (ई० सन्‌ १७१६ 
की झुल।३ ) की है । 


इसी व बादशाह ने हेदरकुंणी को सीर० का फौजदार बनाया । उस समय बढों 
का अबच महा।राजकुमार अमयसिहजी के अधिकार में होने से पहले तो उसे हृस्तगत 
करने की उसवी हिम्मत न हुईं, परतु अत में किसी तरह पहों पर उसका अधिकार 
हो गया | 

१ बंबे गजब्यिर, भा १, 'लड १, पृ० २६६ | 

२ वॉबे गजडियर, भा १, सड १, पृ" २६६, ऊटनो८ ३ | 

३ 'राजरूपक में इस घटना की तिथि सावन छुपी ३ लिखी है ] ( देखो पुृ० २०० ) | 


४ अजितोदय, सगे २३, श्लो * २-१३, और राजलूपक, पुृ० २०१-२०२ | वि० स* १७७३ 


की सावन सुदी ७ के एक पन्न से भी इसी वर्ष नागोर पर महाराज का अधिकार होन। 
सिदछू होता है | 
५ बेंबे भजेबिबर; भा ,१, खड १, पु" २६६-३-० | 


३३०६ 


सापचाड़ का ४तिदास 


बि० स० १७७३ की माघ सुदि १२ (ई$० स० १७१७ की १३ जननी ) 
को बादशाह ने महाधज को शारी खिल नते, जदाऊ संस्पेच, जा देस्तारद, 
जड़ऊ फंदर ओर सोने के साज का हाथी दियां । 


इसके बाद फाशुन (फरवरी ) में उस (बाद ) ने इन नांगोर का पर_ना, 
जो उस समय अजमेर की सवेदारी में था, जागीर मे देदियां । 


अगले वर्ष महाराज ने गुजरात में दौरा करते समय द्वारका की यात्रा की, और 

मांग में हलचद के भाला की कूव्नीति से ऋत हो उसे द४ दिया | इसक चाद यह 

खष्भदाबाद लौट आण | इसी बीच हरिसिंह ने क्रमाड़ी की गढी पर आाशामझ कर 
दलथमन ओर दुजनर्सिह को मार उार्ला । 


मुसलमानों के स्वेच्छाचार से नफरत होने के कारण महाराज अपने अधिरत- 
स्थानों में उनकी स्वच्चदताओ को दबाए रफ्ते थ।इसी से बि० स० १७७४ 
(६० सन्‌ १७१७) में इस प्रकार यी शिकावतो से नाराण हो शाह 
ने गुजरात का लक शम्मामुतणा रादौस नसरतजग को साय दिया | "४0 महाराज 
लौटकर जोचषपुर जले आएं | 


१ फुफ्वसियर के सने जलूत ४ फी १० सकर का नद्वाबन के नाम वा एक फृष्मान बिला 
#। इसमें तिक्यों यी हार का उ्ले'्व ९ | 

२ फ#वतियर के सने जलूत पं री रपरी७। प्रव्यगा का मी भशतन पे नाम का ७क फरमान 
मिला है। उसमे थी तार फट गई है] सम्मय हे यह १ रपिझल प्रव्वल हो, क्‍योंकि 
उसी दिन फुफ 4स4< का सने जअलूत २० ६आ या। 

इस फरमान मे उत्त अवनर पर बादयादएू फ्राय एके ग्याम गितआत ओऔब दो भवकी धोड़ों का 

महाराज की दिया जाना जिया है। य घोड़े $गल के बाष्ए ने भेजे थे । 

३. अजिषोदय, सगे २३, <लो ० २४-३५ | वहीँ पर यह मी लिया है कि ऐलबद पहुँचने पर 
रात्रि में भद्वातज की सना के साय के च्वाभारियों के ऊर्ट सुन लिए. भए | इस पर ज4 
वहीं के काया वशी शासक से शिक्राबत की गई, तय उसने इस पर दुछ भी ध्यान नहीं 
दिया । इसलिये महासज का उनसे युद्ध करना पढ़ा | फन्‍्त में माला भोगवर नवानगर 
वालों फी आरण में चला गया | इस पर पहले तो नवानगरवालों ने भी माला का पक्ष 
ऐोकर भट्ाराज का सासना पिया | परतु अन्त में उन्होंने दड के सपने देवर भद्दााज 
से सधि घत्नी। 

४ अजिवोदय, सर्ग २४, इलो०२४-३६ और राजलूप+, पृ० २०१ | 


पू. बच भजेव्यिर, मान १, सड १, पू+ ३०० और पजितोदय, सर्ग २४ स्लो ० ४० | 


३१० 


भद्धायज। आंजितलिदजी 


इसने बाद यह मडोर, नाभोर और भेडते का दोरा करते ह५ पष्चार पहुंचे | 
श्सी बीच बादशाह फरेजतियर और सेवदो के षी-च के मचोमालिन्य ने ३५ रूप धारण 
वार शिया | बढ दस बादश॥ह ने कुतुथुल्मुल्त को घोके से पक्रडकर भारना चाहा | 
परतु चालाक सैयद को इस बात का पता लग जाने से वह सचेत छोगव। | १९ पर 
बादशाह ने नाहरखों के ६।0 महा(ज को अपनी सहायता के लि4 झुलबाव। | परत 
नाहरखों. स्वय भी ४० रूप से सैपदो से मिला हुआ था । इसीसे उसने बादशाह 
की अन्यपस्थितविच्तता का वर्णन करे मछ।राज का चित्त भी उसकी तरफ से फिर 
दिया । 

वि० स० १७७५ की भादों छुदी ६ (६० सन्‌ १७१८ की २० अगस्त ) को 
जब भदद।(ज दिल्ली के पास पहुपषे, तब बादशाह ने इनके लिये एचकादर्खो के धाथ 
एक कादर भेजी, और इनवी अगवानी के लिये शम्साध्ुद्ोद। को नियत कर उसे ञ9॥। 
दी कि वह महाराज के सामने जाकर जहाँ तक हो, खुशामद आदि से उन्हे अपनी 
तरफ मिलाने का अथक्ष करे। परतु महाराज चादशाह की अस्थिर्ता और श॥ही 
दरनार की हालत से परिषित हो उुके थे | अत इन्होने कुछबुल्सुल्क के साथ जाकार 
ही बादश।ह से मिलना उचित समझा । इसी के अचुसार जब यह दूसरे दिन मत्री के 
साथ जाकर बादशाह से मिले, तब ऊपर से तो उसने खिलअत आदि देकर इनका 


१ अजितोदव, सर्ग २५, श्लो » ४-२३ | पर्स उक्त काप्य मे इनका जयधुर नरेश जयसिहणी 
की सलाह से घुलाया जाना और यह देख सैयद-आ्रात।ओं का इनसे भेज कर लेना लिखा 
है। 'धुतसियुल्युनाब' में बादशाह का महाराज को अटमदाबाद से घुलवाना और 'भद्यराजाँ 
के खिताब के साथ ही अन्य तरह से भी इनके पद और भान मे वृद्धि कर इन्हे अपनी 
तरफ मिजाने की चेष्टा करना लिखा है | ( देशो भा २, पु" ७६२ )। 

फूृरल सि4९ के णिखे इस विषय के दो फरमान मिले हैं | इनमे बडी खुशामद के साथ महाराज 

से दिल्णी आने का आअ्रह किया गया है | परूछ दोनों मे ही सन्‌ और तारीख नही दी गई है। 

हा, इनमें के ७ फृश्मान से प्रकट होता है कि यह लिखा पढ़ी भहाराज के द्वारका की याता 

कर अहमदाबाद से जोधपुर चणऐे आने पर की गई थी। 


२ ऐोडर भुगरख, मा १, पृ५ ३४८ । 


३ अजितोदव, सर्ग २६, ख्लो० ३ और साजरूपक) पृ० २०६ | 


४ 'मुतखिलुव्थबाब' से फररस सियर की अन्यवस्थितजित्तता के बारे में ये शन्द खिखे हैं-श्ज्यो 
राय बादशाह परथक हाल करार न में गिरिफृत” ( देखो भा० २, पृ० ७६६४)। 


३११ 


भारवनाड़ का श्तिद्धास 


सम्मान कियो, परतु इनके मंत्री के साथ आकर मिलने के कारण पद मनन्हीं भन ब्भसे 
नाराज हो गया | यह देख इन्दरोने भी बादशादी दरखार में जाना छीड़ दिया । परतु 
आरिनिन बंदी १३ (११ सिपंवर) को बादरपढ ने, भेज करेने की इच्छु। से, खाँदोरों और 
सरबबंदखों| को मेजकर इन्हे फिए अपने पास घुलवायों | इस पर महाराज और कुछ- 
बुल्मुल्क अन्दुक्ञालों, दोनो एक ही हाथी पर सवार होकर बादशाद के पास १६पे । 
बादशाह ने भी ऊपर से बडी ओति दिखशा३ और पजीर की सलाह से बीकानेर का 
अधिकार भी महज को दे दिया । परतु भीतरदी-भीतर चह निम्रामुल्मुल्क, मीर छुमला 
और ऐपकादखों आदि अनेक अमीरो को मिलाकर इनके मारने का पड़्यत रेचने 
ल॥ | यह देख इधर कुछुबुल्छुल्क ने अपने भाई को, जो उस समथ दक्षिण में था, 
सारा है लिख भेजा और, उधर बादशाद मी, जो सेयर्दों से पूरा पूरा ६५ रखता था 


१ अजितोदव, सभे २६, श्लो ० ३६-४७ | 
बिल सन १७७प की भादों छुपी ८ के दिल्ली से मंइारज के शियेे दवालदास के नाम के पत्र 
मे शिखा है कि भादों सुदी ७ को दम बादशाए से मिले | आदुसाए भी इमत बड़े आव के साथ बह 
फैलाकर मिज। और हमें अपनी दाइनी तरफ समर से ऊपर खढाकर राजरजिश्वरो का सितताब, विलभत) 
घोड़ा, हाथी, भाही मरातब, मोतियों फी भाणा, जढाऊ फेणर। जढ़ाऊ सरेपेनच २,०५० सार इुअत्या 
का इजाफा और १ करोड दाभ दि० | 
इसकी पुष्टि इसी तिथि के पचोली अजवर्सिंह के नाम लिखे मदहायन के पत्र से भी होती है। 
२ 'अजितीदय में लिा है कि महाराज किले से लोच्ते हुए मार्स में कुपुश्॒त्मुल्‍्क के भफान पर 
०६९ ये ( देखो समे २६, श्लो० ४६ ) परूप उिसी ने इसबी यूजना बादसाई को दे दी | 
इससे बादशाह इनसे और भी अप्रसण हो भवा | ( देखो सर्म २७, <जो ० २)। 
३ किसी किसी तवारीख में बादसाट का महाराज के धर वजीर से मेल करेने की इच्छा कर 
करना भी लिख है | 
४ इस प्रकार भहाराज को अकेले अब्चुछावों के हाथी पर सवार होते देख नींबाण का ठाकुर 
अमरसिंह उनके पीछे नए बैठ | उसी दिन से सरदार लोग भद्टाराज के पीछे बैठने 
लगे हे || 
२ भदाराज के, लिकदार एयालदास के नाम लिखे, वि० स० १७७प की पौप बदी ४ के पत्र 
में लिखा है कि बादशाह ने इन्हें खिलओत, भोतियों की भ्राजा, जचाऊ कालगी और एक 
करीड दे भ देकर इनके भनसव में एक हजार सव२ इग्रध्वा की श्रुछ्धि की | इसके अल 
इसदाबाद का सूबा दने का भी हुक्म दिया | 


६ 'सेटर ध्ुगल्सो भा० १, पु० रेडप-१५१। 
शे१र 


भहाराजा अजितसिद्जी 


इनवे। विरुछू बेर।बरे पड्थम करने लगा | एक-दो बार तो उसने महाराज के मार डालने 
या पक्ाड लेने की कोशिश भी की, परतु इसमे उसे सफलता नहीं 8३ । 


अत में ( अब्दुक्षार्रों ) $9झुल्‍्मुल्क के समझाने से पौप छुदी ३ (१३ दिसबर ) 
को स्वय बा५श।ह उसे साथ लेकर महाराज के डेरे पर आया, और ५०-भर से भी 
अधिक समय तक मेल-मिलाप की बात करता रहा | इस पर दूसरे दिन महाराज भी 
दरबार में उपस्थित हुए | इस प्रकार एकबार फिर इनके आपस में भेज हो गया । 
इसके बाद माघ बदी २ (१५८ दिसम्बर ) को बादशाह ने इन्हे राजराजरपर! की 
उपाधि ढेकर ५जरात की सूनेदारी दी । 

१ एकबार बादशाह ने सोचा कि उसके शिकार से लोटते हुए वजीर के मकान के ५ पहुँ- 
चने पर जिस समय भहाराज ( जिनका पडाव उसी के भकान के पस था ) अपने खेमे से 
निकलकर सत्कार के लिये सामने आये, उस समय उन्हे पकड लिया जाय | परन्तु यह बात 
प्रक८ हो जन से महाराज हुसैनअसी के मकान पर जाकर खडे हो गए, | इससे बादशाह 
की उधर आने की हिश्मत ही नहीं हुई | 

इसी प्रकार स्वय सहाराज रा अपने विश्वासपात्र सरदारों वो लिखे भण उस समय के पनो में 

भी बादशाट की तरफ से इनके विर& किए गए पड्यनों का उल्लेख मिलता है | उन पर्नों मे महाराज 
ने जयपुर नरेश जयसिह॒णी का भी अपने विरुछ्ू बादशाट को भडकाना रचित किय। है | 

अजितोदय' मे भी महाराज को मारने के लिये बाब्शाह द्वारा पड्ययों के से जाने का उष्णेस 

मिलता है | ( ५खो सर्ग २७, श्लो ३-५ )। 

२ 'सोटर मुभसस! में लिखा है कि पो५ बदी १४ (६ दिसम्बर ) को सहाराजा अजितस्िहणी 
ओर शाही तो५पखाने के नाथक (बीक। हजारी ) के बीच लडाई छिड गई । यह लडाई तीन 
घटे तक जारी रही, और इसमे दोनों तरफ के बहुत से थोछा मारे गए। रात हो जाने 
पर जब माभडा शांत हुआ, तब बादशाह ने जफरखा को भटाराज के पास भेजकर इस 
गणती के लिये भा चाही | ( देखो भा० १, ३६३ ) | 

२ अजितोदयों सर्ग २७, श्लो० ७-११ और राजलूपक, पृ० २१२। 

४ लेटर मुगल्स, भा० १, पु० ३६३-३६४ | ऊपर उद्धूत किए भादो शुदी ८ के €वव महाराज 
के पत्र मे भी इन बातों का उन्लेस मिणता है | 

अजितोदय में लिखा है कि इसके बाद एक दिन बादशाह ने राजरजेश्वर महारणा अजित सिंहणी 

को और कुछमुल्पुल्क को किले में शुलवाकर मार डालने का प्रबन्ध किया | इसके लिये पहले से ही 
सशब्त लिपाही महल में छिपाकर विल्ा दिए. गए थे | परन्चु इसका भेद खुल जाने से ये दोनो वहाँ से 
सकुशण निकण आ० | ( ऐखो सर्ग २७ श्लो० १२-१३ )। 


'लेटर मुमव्स! में इस घटना का सबंध फेवल कुछुबुब्सुल्क से ही बतल।था है | ( एसो भा० १, 
पृ० रेप्८र्ए५) | 


३१३ 


मारवनोड़े का इतिद्धास 


कुपुशुण्मुल्क का खथाल था कि ऑवेर-नरेश सजा जथसिहजी भी उसके विहर्द 
बादशाह को भडकाते रहते है| इससे उसने फरुजलिवर पर दवाव डालकर उन्हें 
अपने देश को लोट जाने की जआाज्ा दिलवा दी | 


श्सी बीच सैयद हुसैन अली्खों ( अमीरशंउभर। ) अपनी सेना लेकर वणिण से 
दिल्ली आ पहुँचा । अतः इन लोगो ने स्थायी सवि कर लेने के लिये फिर एकत्र 
बादशाह से बातचीत २७ की | परतु अत में फर्णसियर की व्वन्ववस्वितनित्ता से 
सैयदो का और महाराज का विश्वास उस पर में विशकुल ही 3७ गया। इसलिये 
फाधुन छुदी € (६० सन्‌ १७१६ की १७ फरवरी ) को ३न्‍होंने किणे पर अधिकार 
कर लिये | यह 0ख फर्रखसियर जनाने में घुस गया | यथषि इन लोगो ने उसे 
बाहर आकार मामजा तय कर छेने के लिय काई बार कहलाया, तथापि उसने इचकी 
बात पर कुछ भी 'यान नहीं विया | ब्ससे क्रुद्ध छोकर इन लोगों ने दूसरे ही दिन 
रफीडदरणाप को कैद से निकालकर तख्त पर विठा दिया और +९लजमसिवर को जनाने 
में से पकडवा।कर कैद कर शिव | 


१ लेबर मुगत्सों मान १, प्ृ० ३७६ और अनितोद्व, सगे २७, स्तो* ३७ और ४०। 
२ अभितोदेय, सर्म ३७, +ली ० १६ | 
8, दहदी अपुणू +ैशीम में ८ २वीडण आपीर के बदले ८ रपीउलू अच्चल लिब्त है (३ | 
पु० १३४ ) यह ८+ नहीं है। 
४. अजितोदव, सर्म २७ स्लो ० ४१ ४७ । 
पू अजितोदव सर्ग २७ ४लो» डप और ५१ । यह बहादुर्शाह वो पीज और २फोड्स्सान का 
पुत्र था। 
अजितीदर्था से लिखा है कि भुभल गाजिड्ददीन ने एकवार फेर्वति+९ को छुड्पाने की चेश 
की थी। प*चछु हुतैनअशीर्षो ने उसे नमर के पूर्वी ६ के पास हराकर भभा दिया । ( देलो समभे २७, 
श्णी ० ४६-५० ) इसकी पुष्टि लेटर भुगल्स' से भी होपी है । ( देखो भा० १ पृ ३८६ ) । 


६ रफ़ीउद्धणात को तस्त पर विठाते समय उसका एक हाथ कुतुदुष्मुस्क ने और दूसरा भदहद- 
रण अजित सिटजी ने पकढा था| ( देखो लेटर मुगल्स, भा- १, पृ० ३८६ )। 
७ वि०स १७७५ (चनादि १७७६ ) की स्येष्ठ बदी ११ के भद्धासज के सिकदार दवाल- 
दास के नाभ के पत्र में लिया है,-- 
बादशाह फ लिवर ने हमें अपनी सहायता के लिये यहाँ घुलवावा था | १९७ हमरे यहाँ पहुँचने 
पर जयसिंहजी के कहने-सुनने से वह ह्मपते नाराज हो सवा | इस पर इमने और नवाब अध्छुछा्ों 
ने हसनअली को दक्षिण से यहों भुलवा लिया | उत्तके ( १७७५ की ) फाशुन वर्दी १४ को 


३१४ 


महाराजा अजितसिष्ठजी 


इ्सफे बाद महाराज के काहने से नए बादशाह ने अपने पहले ही दरबार में 
जजिया उ० देने और तीर्यों पर लगने वाले कर को हटा देनी की आश्ञा देदी । 

इस अकार दिल्ली क रगड़ से निपटकर बि० स० १७७६ की ज्येष्ट बदी 9 
(६० सन्‌ १७१६ की २६ अग्रेल ) को महाराज ने वहा (विज्ली) से ४जरात वी तरफ 
जाने का वि-च९ किया । परतु रफीउद्रणात के गद्दी पर बेठने का समाज फेलते ही 


दिल्शी पहुँचने पर फाशुन सुदी २ फो किला घेर लिया गया | फाशुन सु्दी १० बुधवार को फारुख सिवर 
को बीद कर लिया, और रफ़ीउ६९जात को भद्दी पर बिठा दिया | साथ ही हमने उसने कटकर जजिया 
भाफु करपा दिया, ओर तीर्थों पर की रुकाव० भी दूर करवा दी | 


इसके बाद पेशास छुदी १० को फरुखतियर के भले मे तसमा डलचाकेर मरवा डाला | फिर 
उ्यछ बदी ११ रविवार को हमने बादशाह स मारवाढ़ मे आने की आशा मेंगी | इस पर बादशाह ने 
खिलखत, ज$।ऊ सांग का योढा, काक्ों मे पहनने के लिये कीमती मोती, जडाऊ सरपेच, ज३।ऊ तल- 
चार, हाथी, इथनी, छुमनतोग ( बडा मरातव ) आदि दि० | 


पहले जय हम फुर्ख सियर से मिले, तो उसने जयसिंहजी से सलाहकर हमको भरपाना चाहा | 
दूसर। दफे फिर घातकों को भीतर छिपाकर हमें थुलनाया | इसी प्रकार तीसरी बार शिकार में लुलाकर 
बोक। देने का विचार जिया | चोथी दके पास विठा कर भरवाना चाटा | इसी प्रफार एक बार बाभ में 
बालद विद्याकर और आम लभानेपालों को पास मे खड़े कर हमको वहाँ झुलवावा | परन्तु 5सं इनमे 
सफशता नहीं हुई | हम चाहते, तो जयर्तिंहणी को मार कर जबधुर की गद्दी पर किसी दूसरे को वि०। 
देत | परनचु मपे उसे बचा दिया | पहले तो उसके वहीं पर ( दिल्ली में ही) भारने का श्रादा 
किया भया था | इसके बाद जब वह जयपुर की तरफ चला, तो उसके पीछे फोज रपाना की गई | 
परन्छु इमने नवाब को सममकाकर फोज की चएढाई बकप। दी | फिर उस ( जयसितजी को ) सनसव मे 
ऑब्रिर दिलव।क९ वहाँ ( ऑबेर ) से ७०५ कोस पर के दक्षिण मे के बीदर की फोजदारी दिलवाई | 
इसलिये अब वह वद्दों जायगा | हम उत्त एकबार पहले भी आ३९ की भद्दी दिलवा खुके हैं| 


लेटर भुगव्स में लिया है फि वि. सन १७७६ की पेशाल सुदी €£ (ई० सन्‌ १७१६ की १७ 
अग्रेल ) फी रात जो फरुजतिवर मार डाजा गया | ( देशो भा० १, पृु० ३७६-३६३ ) | 


१, भुवखिलुत्यवाब, भा० २, पृ ८१७ | यद्यपि फरुण सियर ने भी पहले अपने रथ्य के प्रथम 
वर्ष (वि० स० १७७०-६० सन्‌ १७१३ ) में ही जजिया उ०। दिया था, तयापि बाद 
में इनायतडछेणों फे जो इस विपय में भव के रारीफू की एक अर्जी लाया था, कहने 
से अपने राज्य फे &० वर्ष (वि० स० १७७४८६२ सन्‌ १७१८ ) में इसे फिर स जारी 


कर थे | ( देखो ले<< ध्रगव, मा० १ पृ ३३८ और मुतसिललुत्यवाव, भा० २ पृ० 
७७२ )। 


२, भद्दाराजा अमित सिहणी के नामका महाराना सम्रामततिदजी ६ितीय का वि स० १७७५ की 
वेशास बदी ११ का पत्र | इसमें उन्टोंने जजिबा ओर तीर्थों पर की रुफ़ावन उठवा पेने 
के कारण मटाराज को बन्‍्यवाद दिया है| 


३१५ 


मार्याड़ का इतिहास 


आगरे की मुराल-्सेच। ने वर्भीवबंत का भड। सड़क, वि० स० १७७६ की अज्येष्ठ 
बंदी ३० (६० सन्‌ १७१६ की ८ मई ) को, शाहजादे मुहम्मद. अकबर के पुन 
निवोतियर को तिमूर सानी के नाम से बादशाह घोषित कर दिया | इससे इन्हे अपना 
विचार स्थगित करा पड़ी | 

इसके ७७8 दिन नाढ ही रफीउदरण [6 सख्त बीमार हो गया। अत महाराज 
अजितरिहजी ने और सैथद-आ्राताओं ने मिलकर आभाढ बदी ३ ( २५ मई ) को उसे 
तो जनाने में भेज दिया और उसवी इष्छाचसार उसके अडे भाई रफीउद्दीेश। को आधषाढ 
बंदी ५ ( २७ मई ) के दिन शाहजहों सनी के नाम से गद्दी पर वि दिया । इसके 
वाद ही श्न्हे श[इस्ताखो और ओषिर-नरेश जयसिदजी के मिलकर आगरे भे 3पण 
करने के बिच।२ की सूचना मिली | अत पहों पर अधिकार करने के लिये पहले सैयद 
हुसैनअजी भेजा गया, और इसके छुछ दिन बाद कुछबुल्मुण्क ( अब्दुक्षार्शा ) और 
महाराज ने भी रफीउद्दौश। को लेकर उघर अबवाश किया | अब्दुल्ला का विार भारी 
से ही ऑनेर पर चढ।३ कार राजा जयसिहजी को दनन्‍्ड देने का था, परूछु महाराजा 
अजितसिंहजी ने कह छुनकार उसे उघर जाने से रोक लिया | इसके बाद वि० स० 
१७७६ की भादों नदी ५ (६० सन्‌ १७१६ की २५ जुलाई ) को महाराज तो 
कोरी के मुकाम से मथुरा स्नान के लिये चले १ए और कछडुल्घुल्क १।दशाह को लेकर 
फातेहपुर-सीकरी की तरफ धुड गया | भादों बदी १२ ( १ अगस्त ) को आभरे के 


१, भुपसिवुस्ल॒व।ब, भां० २, पु० २५। 

२ वि० स० १७७६ की आधा बदी १० (६० सन्‌ १७१६ की १ जत ) को रफीउद्धरणात 
राजबपभा की बीभारी से मर भया | ( ऐेखो ऐो०९ मुगल्स, मा० १, पृ० ४१८ ) इसने 
केबणज हे महीने के करीब राज्य किया था। 

रे ले<९ धुभव्स ? में रफीउदरणात का गद्दी से उतारा जाकर जनाने में भेजा जाना लिखा 

है | ( रखो भा० १, ए० ४१८ )। 

मुतखिलुत्वाब, मा० १, पु० ८२६ । 

४. अजिवोदव, सगे २७, श्लो ० ४३ और छेटर ध्ुगल्स, भा० १, प० ४२० ] 

६. मुतखिलुष्लुबाब, भा० १, प्ृ० ८३३ ! 

७. यट बात भदाराज इतर ऋषने एक सरदार के नाथ सिखे उस सभय के पत्र से भी प्रकट 
टोती है | उसमे लिखा है कि अपने पर होनेबाली सैयदों की चढ।ई की धचना पाते ही 
अविर-नरेश जयसिंदजी ने अपने सरदारों को भेज हमसे सहावता की प्रार्थना की । इसी 
से हमने सेबदों से कह सुनकर उक्त चढा३ रुकवा दी | 


श्र 


३१६ 


अदाराजा जि त्त स्लि ह्जी 


किएे पर सेथदो का अधिकार हो गया, और निकोसियर केद कार लिया गया | इसकी 
सूपना पात ही अन्दु काल अपनी चाल पेजकार भादों छुदी १३ ( १६ अगस्त ) को 
धओल? के भुक।म पर पहुंच। । यही पर महार|ज भी मथुरा की यात्रा से लोटकर उससे 
ज। मिले | इतने ही में हसेनअली भी लोटकर इनके पास आा पया | अत यहा सम 
लोग मिलकर दिल्ली को लौ८ चंते | विचपुर में पहुँचने पर अथम आशिवन छुएी ५ या 
६ (७या ८ सितम्बर ) को रफीउद्ील। भी वीभार &कर मर गया | १९ उबुल्मुल्क 
ने दूसरे शाहजाएे के दिल्ली से आने तक इस बात को ४ रक्‍्खे। | इसके बाद शाह- 
जादे रोशनअख्तर के दिल्ली से पहों पहुँच जाने पर रफीउद्दीण। की मृत्यु प्रक० की गई, 


४4जितोद५ से भी इस बात की पुष्टि होती हे | परूछ उसमे एक तो आभर पर की ढाई 
का रफीउद्दोज। की #७ के वाद भुहम्मदशह के समय होना लिखा है ओर दूसरा निको सियर के 
पकड़े जाने के बाद महाराज का आगरे से मथुरा जाना ओर बहा से लोटने पर सैयद-आपाओं को 
ऑनिर पर चढ।३ करने से रोकना लिखा है। ( देखो सगे २७, श्वो ० ४३-५७ ओर सगे रप, 
श्जो ० १-२६ ) और ( राजरूपक) ० २१६-२१७ ) महाराज के दवाजदास के नाम लिखे 
७क पत्र से ( पन्न का $छ हिस्सा फट जाने से तिथि आदि नहीं मिली है। ) छिखा है कि अकबर 
के बेटे आगरे के किले में केद थे। उन्होंने जयर्सिंह आदि के कहने से #धावत की | इस पर हम और 
हसनअलीखों वहाँ भेजे ०, | हमने 4।दशाह को भी 'च७।६ करने को तैयार किय। | इससे भादों बदी 
३० को आगरे का किया फुपह हुआ | निकोसियर दोनो भतीजों-सहित पकंडा जाकर कौद किया 
गया | इसके बाद जथसिंह पर चारों तरफ से फौजों की च5३ हुई। इससे उसके भ्ुष्क के हाथ से 
निकण जाने की नोबत आ पहुँची। यह देख उसने अपने ५ आदमी हमारे पास भेजे, ओर 
।जियजी करव।३ | हमारी हर आशा के पालन का वादा किया | इस पर हमने उस साढे तीन हजारी 
सनसब दिजवाकर ऑबि९ को बचाया; ओर सोर७ की फोजदारी दिलयाकर उसे अपने पास नियत 
कि4। । साथ ही 5स पर गई हुई फोजो को भी पीछा बुलवा शिया | इसके बाद हमने उसकी इच्छा 
के अचुधार अपने ४ आदमी भेज कर उसकी प्रधरली करवाई | अनतर शीघ्र ही शाहजहा ( सानी ) 
मी बीभार होने के कारण मर ४य। | इस पर हमने जहँशाह के वेटे रोशनश्रछुतर को दिल्‍ली से बुलवा 
कर ओर आशिवव बी २ को हाथ पक कर शाही तख्त पर बिठा दिया। चाथ ही उसका नाम 
मोहम्मदशाह भाजी रक्खा | इसके बाद हमारे देश को लोटने का इरादा करने पर नोद्शाह ने खिलअत, 
जढ़ाऊ साज का घोड।, हाथी, मोतियों की माला, जडाऊ संरपेच और जडाऊ कंदार भेट किए, | 
इनफे अलावा अजभेर का (यही से पत्र खडित है ) | 

१, लेटर धुगव्स; भा० १, प० ४२२-४३० | प९ूछ इसमे अन्दुछालों का दवथ ही कोसी के 

भुक।भ पर अबिर जाने का विचार स्थगित करना णिख्त। है| 

२ विद्यापुर फुपेहपुरुसीकर। से ३ कोस उचर मे है। 

३ लेटर मुशण्स, भा० १, प० ४३२१ | 

४ यह बहादुरशद के चौथे पुत्र खुणिश्ताअरूतर का पुत्र थाः| 


रे१७ 


मारनाडु का इतिधार्त 


ओर इसके दो दिन बाद ही द्वितीय आारिवत बदी १ ( है८ तिप_्बर ) को रौशचअरख्तर 
नापिशदीन मोहम्भदशाह के नाम से थदी पर वि दिया गया | 


वि० स० १७७६ की कांचिक बदी ४ ( ई० संच्‌ १७१८ की २२ व्वटोबर ) 
को नादशाह ने अजमेर के सूबे का अवन्ध सबद उुस्तस्तवारखों से लेकर मह।राण के 
अधीन कर दिया और साथ ही मनसन में भी ३०० सवारी की इद्धि कर शायद 
२,४०० सवार हुअत्पा सेअस्प। कार दिए । 


इसके बाद मह।राज जोष४र की तरफ रवाना हुए; और भागे से जयसिंहजी को 
साथ लेकर मनोहरपुर होते 8५ जोधपुर चले आए | यहाँ पर जयसिंहजी का बड। 
आदर-सत्कार विधव। गया | वह भी $छ दिनो तक यहाँ रहकर अपन ६९ को लौट 
१९ | 

१ लेटर भ्ुभलतस, भा० २, ४० १-२ । 


२ हिजरी सन्‌ ११३१ की १६ जिलरहिज का फोन | इसमे के २,४०० सवारों के बाद के 
३७ २६६ नष्ट हो ५० हैं | 


लेटर मुगव्स” से भी अजमेर की सूवेदारो मिलने की पुष्टि होती है। रखो भा० २, पृ० ४। 


३ अजितोदय, सगे र८, श्लो० ३०-३३। “लेटर धुभलस ” से लिखा है कि भहाराज 
अजित सिंहजी के षी-च में पडन पर भी जयथसिहणी ने अबतक शजजुता नहीं छोडी थी। 
इसलिये सैयदों का विच९ उन५९ 'चढ।३ करने का था| ( देखो भा० २, पृ० ३ ) परछ 
महाराज अजितसिहणी ने जोधपुर जाते हुए सारी मे जयसिहणी को समरम्ता कर शांत 
करने का वादा कर लिया | इससे यह चढाई रोक दी गई | इसके बा५ छिप्ती4 अश्विन 
सुदी ३ ( ४ अक्टोबर ) को जबरशिहजी के टोड से वापिस आऑबिर जी० जाने की 
सपना मिल गई । अत यह भागड़। शान्त हो भया। ( देखो भा० २, पु० ४) 
/शाजल्पक ? में भहाराण का मेंगसिर मे जोधपुर आना लिखा है। उसके अठचार पूँदी- 
नरेश बुधतिहजी भी इनके साथ थे | ( देखो प्रृ० २१८ )। 


४ अजितोदय, सर्ग २६ रलो ० १-३५ | परूछ उफ्त कान्य से सैयद-भ्रापाओं मे से ७क के भारे 
और दूसर के केद कि० जाने पर जयसिहजणी का जोधपुर से लौटना शिखा है | 


इसी के आगे उसमे महाराज का ८ भहीनो के लिये भेडते जाकर रहना और फिर अजमेर पर 
ढाई करना मी लिखा है । ( द्सो सब २६, श्जौ० १-६६ ) ४(जरूपक मे भी जयसिंहणी का 
७ सै4८ के भारे जाने पर जोधपुर से जाना लिखा है | इसके बाद बि० स० १७७७ की कासिक- 
बंदी १२ को महाराज का भेडते पहुँचना और फिर अजमेर पर अधिकार कर जैना भी उससे प्रक८ 
होता है | ( देखो पृ० २२० )। 


श्र८ 


मदधाणाजा पअ जि तर ध्जी 


इसी बीच बादशाह ने सोर० का सूत्र जयतिंहजी को दे दिया, परत चाकी के' 
जहमद।बाद सूबे का अवन्ध महाराज के ही अधिकार में रक्खा | उस समय मरहंट 
का प्रभाव बहुत बढ़। इस था | साथ ही महाराज भी अलाचारी मुसलमानों से 
हार्दिक एुए। रखते थे। इसी से यह सुत्त रुल से मरहो को ओत्साहन देत रत थे, और 
मीका पाकर इन्‍्हों ने मारवाड की सरहद से मिलते हुए भुजरात्र के अप्शी को भी अपने 
राज्य में मिला लिया था | यथ्पि बाद में इनको चापस हत्तगत कारने के लिये सर- 
झुलन्दरों ने बहुत कुछ उचोग किया, तथापि वह कृतकाव न हो श्षका | 

बवि० स० १७७७ (ई० सच्‌ १७२० ) में सेबद इसेनअली मारा गया, ओर 
इसके करीब एक मास बाद ही सेथद अन्दुक्लाखों फेद कर शिया गयी | इसलिय महाराज 
ने स्व मारवाड से बाहर जाना अनुचित समझ भडारी अनोपसिह को थुजरात के 
प्रबध की ऐख-भास के लिये भेन दिया | पह पर उसके ओर व्वहमदाबाद के ५क बडे 
व्वापारी कपूरचन्द भलाली के बीच मेगढ़। 3० खड़ा हल, ओर नह व्यापारी अनोप- 
सिंह के काय में गड-बड़ करने लगा। इससे कुद्ध होकर जचोप ने भसाली को मरवा 
डासी | 

इस अचार गुजरात के सूवे का अबब हो जाने के बाद महाराज स्वथ भेडत होते 
हुए अजमेर पहने और पहों पर इन्होंने जपना अविकार कर लिया | इसके बाद यह 
बाद ०6 की परवा छोड़ स्वाचीनता-पूषक आनाक्षागर के शाही महलों में रहने शगे ओर 
इन्होने अपने दोनों सूवो में गोबच का होना बदा कर दिया । 


१ बंप समेव्िवर में लियया है कि उस समय दिल्‍ली के पास सबने प्रतापी-नरेश महाराज 
आनेतरतिएजी ही थे | २सी से _नको अ्रसन रुलन के लिये 3$० सन १७१६ में, सैयदों ने 
इन्द शुजयत की सूयदारी दे दी थी। यह दवदारों ई$० सन्‌ १७११ तक इन्हीं के 
अधिजार में रही | ( ९जो मा० १, लड़ १, पृ० ३०१ )। 
बेनि-भजेडि4९ भा० १, जड़ १, पु० ३०१ । 
वि० स० <७७६ (8० सन १७२२ ) में यह भी भार डाला गया | इसी बीच एक बार 
मद्वाराज ने बादशाए मोहम्मदसाह से मिल+९ अपने मित्र अब्बुछाजों फो छुब्वाने की 
कोशिश करने का श्रादा जिया था, परछु उस समय दिल्‍ली के शद्टी दरबार में विरोधी- 
पर्च का अमाच खत इ््टे यह विचार छोड़ पऐना पडा | 
रोट* मुगवमस, भा० २, पृ० ४६-६० और ६१ । 
ब्रेंपि गजेव्थिर, भा० १, सूद १, पु० ३०१ ॥ 
अजिनो दय, सगे २६, “लजी० ६७-६८ और सगे ३०, <लो ० १ । 

७. ऐोटर मुगल, भा० २ पुृ० १०८ । 


३१६ 


ल्‍्फ 


श्छ 


७. ध्यूय ०७ 


भारवोड़ का इतिहास 


इन कामो से निषटकार भहारीज ने राजकुमार अभयशधिहंजी को ओर भडारी रघु- 
नाथ को साभर की तरफ भेजा | उन्होने बह के शाही फरोजड।९ को भग।क९ सॉमर 
पर अपना अधिकार कर लिया | इसी अकार महाराज की सेनाओ ने डीडवाना; थोडा, 
भआडोद और अमरसर पर भी कन्णा कर लिया । 


भहं।राज के इस प्रषार नढते हुए श्रपा५ को देखकर पादशाह ने परे के शाप्षक 
तथांदपखों को अजमेर की यूबेदारी देन के साथ ही इन पर चढाई करने की आभ। 
दी | परूतु इस कार्य में एक भी शाही अमीर उसका साथ ने को प्ेथार न हो सका। 
इससे उत्तवी छाई करन की हिम्मत ने हुई । इसफे बाद आमश: शम्धीभुदोज), कामर- 
दीनखें। बह।ढुर और ढेदरकलीखों बहाढुर को इस का4 के लिये तेबार किया थवा | 
परत इनमें के अप्येक व्यक्ति ने चढ।३ करने का वादा करके भी दिल्ली से आगे बढ़ने 
का साहस नहीं किया | खासकर शम्सामुद्देला तो अपचा पेशखमा दिल्ली के बाहर 
लंड करवाकर भी इधर-उधर के बहन कार नगर से वाहर न निकरा | वह. अच्छी 
तरह जानता था कि एक तो इस समय शाही खजाना खाली होने से सैनिकों के पतन 
और रसद आदि का अबन्ध करना ही कठिन होगा । दूसरे यदि इस कार्य में अक्षफलप। 
हुई, तो दूसरों को भी सिर उठने का साहस हो जायगा | इन हालतो में महाराजा 
अजितलसिहजी जैसे प्रबल शत्रु से भिडना मूखता ही होगी. । 


वहही-क्दी ऐसा भी लिखा मिलता है कि बुद्धिभाव्‌ और दूरडर्शी शम्साभुदीणा को 
भय था कि यदि ऐसे अवसर पर महाराज ने स्व4 ही दिल्ली पर |८।६ +९ दी, 
तो यह धुन णभी हुई शाही इमारत बहुत शीघ्र गिरकर च४ हो जायगी | इसलिय जहों 
पका समव हो सका, उसने नपश्नताएंए पत्र मेज-मेजकार महाराज को सछुष रक्‍खी, और 
इस अपार, दिल्ली को भावी सवा८ से बचा शिय। । 


१ अजितोदय, सगे ३०, श्लो० २-५ | 

मुतखिबुब्लुबाब, भा० २ पृ० ६३६-६३७। 

लेट९ ध्ुगव्स, भा० २, ए० १०८, सैहरण भुवाधरीन; प्रृ० ४५४ आर मुत सिलुत्युव।ब) 

भा० २, ६० ६€३७॥। 

४ सिहरुण मुताखरीनो से भी इस बात की बहुत कुछ पुष्टि टोती है। ( पखो पृ० ४५४ )। 

५ ख्वार्तों मे लिखा है कि वि० स० १७७७ में बादशाह स्तलामनरेश राजा भानसिदणी से 
नाराज हो थवा और उसने उनसे रतलास का अधिकार छीन शिया | इस पर उन्होंने 
सहारजा अजित सिश्ट्जी से सहायता की प्रार्थना की | महाराज ने बादशाह से कह कर 


३२० 


महाराजा अजिवसिद्जी 


शम्धभुदौला का विचार था कि यदि ब।द९।6 का ऐसा ही आश्रह हो, तो महा- 
(ज से अजमेर का सूबा लेकर शुजरात का सू4। उन्हीं की अधीनता में छोड दिया 
जाय | ५९७ हेदरकुलीखोँ आदि को यह बात पसंद न थी। इसीस सदतखों को 
महाराज पर नछ।३ करने की ॥५। दी गई थी | १२छ जब पह पहले जिखे अचुसार 
कपकां4 न हो सका, प्रथ यह वा कमरूुद्दीनर्वा को सौपा गया । इस पर उसने 
बाषशाह से प्रार्थना की कि सेब अन्दुक्कालों ओर उसके रिश्तेदारों के अपराधों को 
क्षमा कर उन्हे उसके साथ जाने वी आशा दी जाय | परनछु बादशाह ने थचह बात 
स्वीकार न की | 

इसने। 4६ वबि० स० १७७८ के कापिक (ई० स० १७२१ के अक्टोबर ) में 
हेद२कुलीों को (जीत की और सैयद भुजफ्करअलीखों को अजमेर की सबेदारी दी 
गई । इस पर हंदरकुली ने अपना नाथव भेजकर महाराज के अतिनिधि अनो५बन्द और 
नाहरखों से ॥जरप का शासन ले लिया, ५९७ ४ज१+रेखाँ ने स्वव जाकर अजभेर पर 
अधिकार करने का श्रादा किया | इसी के अचुसार जिस समय वह मनोहरपुरं पहुंच।, 
उस समय तक उसके पास करीब २०,००० सैनिक जमा हो गए थे | इसकी सूचना 
पाते ही महाराज ने मी महाराजकुमार अमयसिहजी को #जफ्फर का मार्ग रोकने के 
लिये रवाना कर दिया | 


बाबराह को सवाल था कि शाही सेना की चढाई का समाचार पाते ही महाराज 
डरवार उसवी अधीनता स्वीकार कर सगे | परतु जब उसे अपनी यह 5च्छे। पूरी होती 
न विखाई दी, तब उसने मुअफफर को मनोहरपुर में ही ०8९ जाने की आजा शिख भेजी । 
इसके अचुसार उसे तीन मास तक पहो रुकाच। पडा | इसी बीच उसक। सारा खजाना 
समात हो भव, और रसद की कमी हो जाने के कारण उसकी सेना के बहुत से 
सिपाही उसे छोडकर अपने-अपने घरो को लो८ १५ | उसकी यद्द <५॥ ५ख आऑवपेर- 
नरेश जवतिंदजी ने अपने सेचापति के (रा उसे आपिर झुलव। शिवा | परतु अपनी 
रतलाम का अधिकार फिर से राजा मानशसिहजी को दिलवा दिया | परछु इस पटच। के बारे 
में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जासकतो | 
१ लेटर मुभल्स भा० २, पृ० १०८ और सैहदल मुताखरीन, पृ० ४५२ | 


२ यह नगर जबपुर से ३५ भील उचर और अजमेर में १३० मील ईशान कोण मे है | 


श्ए 


लेबर धुगल्‍स, मा० २, पु० १०८-१०६ | 


३२१ 


मारयाड़ू का इतिदेशस 


अस्मर्थता को विचार करे ध्ुफफरे को इतनी *लानि 8४ कि चहीं से उस्तन अजभेर की 
सूनेदारी का फरमान और खिलअत बादशाह को लौठा दिया और स्वथ फंकीर हो गयी | 


इसके बाद सैयद नुसतरतयारखों चाराह को अजितासिहजी पर पढाई करेने की 
आशा दी गई । इसी बीच ( भरतपुर-शज्य के सरवाषक ) चूंडामन जाठ ने अपने एन 
मोहकमर्थिंह को सेना देकर महाराज के पास अजमेर भेज दिया | अनन्‍्पर जसे ही 
म&।(ज को शुसरतवारखों के चढ।३ करने के विव९ की सपना मिली, वेसे ही इन्होंने 
महाराजकुमार अभयसिंहजी को उत्तर की तरक आगे ब्. नारनौल को ओर दिल्ली तथा 
आगरे के आरु-पास के अप्रेशो को लूठने की आशा दी। इसके अचुसार पह बारह हआर 
शुप्र-सवारों के साथ नारनौल जा पहुंचे | वचपि पहले तो बहा के फोजदार बब[जि- 
दखों मेषाती के अतिनिवि ने इनका यथा सामथ्य सामना किया, तथापि अन्त में राठोड़ों 
की पीएएश तलव९ के सामने से उसे भेष्रात की तरफ भोगना पंडा | महाराजकुंमार भी 
नारनौल को लूटने के बाद अखबर, पिजारा और शाहणहॉपुर को लूटते 8५९ विक्षी से 
केवल नौ कोस के फासले पर स्थित सराय अलीवर्दीओों तक जा पहुंचे | 


इससे दिल्ली के शाही दरणार में फिर गड-बड मर्चे गई | इस पर सन से पहले 
शम्सामुदीजा ने महाराज से भयकर बदला छेन की करसर्भ खाकर बादशाह से अजमेर 
पर 'च७।ई करने की आज्ञा प्राप्त की ओर इसीके अचुसार वह अपने डेरे ( ९१ बार 
एिए्‌ ) दिल्ली के बाहर खडे करना कर नड जोर-शोर से न०७।ई की तैयारी करने लग | 


१ लेटर भुगल्स, भा० २ पु० १०६-११० और सैहरल मुताखरीान, छएघ० ४५४ | पिछणे 
४तिदा। में यह भी लिखा है कि महाराज अजितर्थिश्णी के दो सजकुसारों ने मुजफ्फुर का 
पीछा कर ४-४ शाही यगेंवों को ू८ लिया | परछ उसमे इस घना के बाद श।ही अभीरों 
को अजमेर पर चढ।३ करने की आना का मिलन। और उनका बाहने बनाकर इस कार्य को 
टाणना शिखा है। 

अभितोदय, सगे ३०; श्लो ० ६-११ | उक्त काव्य मे अभयसिहजी की चढ़ाई का समाचार 

सुनकर मुज ( द ) फफर का मनोदरपुर से माभना और इसके बाद अभयर्थिद्जी का सॉमर की तरफ 
जाना लिख है । 

२ श्नमे के प्रत्येक ऊँट पर बपूकों या पीर कमानों से सजे दो-दो सवार चढे हुए थे | 

३ ले<९ मुगल्स, भा० २, ० ११० | अभिवोदय में महाराजकुसार अमभवर्सिहणी का नार- 
नील को जूसकर सेमिर को लौदना और इसके बाद जाकर शाहजहाँपुर को घूटना लिखा 
है | इसके बाद यह फिर साभर लौट ॥५ थे। ( देखो सगे ३०, श्लो० १२-२१ )। 


४ लेटर मुगल्स, भा० २, पृ० ११० | 


३२५२ 


महराजा अजितसिहजी 


परन्धु श्तन। सब छुछ होने पर भी उसकी आगे बने की हिम्मत न 8६ | 4६ देख 
बादशाह उससे चारीज़ हो गया | अतः शम्साभुद्देला को अपना दरबार में जान। ही 
बन्द करना पड। | इसके बाद बादशाह ने हेदरकुसीखों को इस कार्य के शिव पेथार 
किया । ययपि पहले तो उसने ब६शाह के सामने अनेक प्रवध-सबची ग्रार्थन।एँ उपत्यित 
कर इस काय में बडी तत्परता दिखाई, तथापि अन्त में जन सारा शाही तोपखान। ही 
उसके अधिकार में दे दिया गया, और उस्तके डेरे भी नगर से बाहर खडे करवा दिए १९, 
तब उसने आगे बढन से एकाएक इनकार कर दिया | इसके बाद कामरुददीन्खों को भी 
इसी अकार अपनी असमर्थता अवा८ करनी पडी | अन्त में बहुत छछ फकह। छुनी के 
नाद सुर्तरतचारखों ने किसी तरह महाराज के विरुरू छाई की। परत श्सी बीच 
भह।९।ज स्वयं ही >4जभेर से जोधपुर ली८ हा] | इसलिये यह भागड़। यहीं शा[नन्‍्त 
हो गया | 

इस पटना के ज्ारीव एक भास बाद (६० सन्‌ १७५२ की २१ भाने>वि० 
स० १७७८ की चेन छुददी १५ को ) महाराज ने बादशाह के पास अपने अतिनिधि 
भेजवार वाह॒णा।था कि तरूत पर बेठते समय आपने ध;ुजरात और अजमेर के उपद्बष को 
दवाने के लिय उफ्. दोचो सूबे मुझे संपि थे | इसके बाद जब सारे उपद्रष शांत हो 
के; तन भुजरात का सूवा हेदरकुली को दे दिया गया। फिर भी मैने इस पर $७8 
आपत्ति नहीं की | परन्छु अब आप अजभेर का सूत। भी मुझसे लेना चाहते हैं। यह 
काहों तक न्याव्य है| इसे आप स्वथ ही सोच देख | 


पअअनितोदव' में लिखा है कि इसी अपसर पर अंविर नरेश जयसिंहजी ने महाराजकुमार के बढपे 
हुए प्रताप को देख अपने प्रधान पुरुषों को मटासज के पास भेजा, और उन+ द्वारा बहुत %छ फह सुन 
और घाभा भमाभकर महाराज से मैत्री कर ली | इसी समय महाशज ने अबिर नरेश की तरफ से आए 
हुए सभारोत श्यामर्सिह् के बढ़े पुत्र को नरादा भाव जाभीर में दिया था। ( देखो सगे ३० श्लो० 
२२-२६ )| 

१, लेटर मुगल्स, भा० २, ए० ११०-१११। उक्त इतिहास मे यह भी लिखा है कि निजञा- 
झत्पुस्क के दण्ति| से दिप्शी के निक० पहुचने की धुचना मिलने से ही महाराज अजमेर 
से जोधपुर लौ८ गण ये । 

२. लेटर मुगल, भा० २, पृ० १११ । उक्त इतिहास मे यह भी लिसा है कि अजितसिहणी 
ने बादशाह को यह भी सूचित किया था कि यदि म्ुजफफ्रेअली यहाँ आ जाता, तो मैं उसे 
अजमेर भी सौंप देता | १रछ वह तो यहाँ तक पहुंचा ही नटीं | इसके अलावा नारनोल 
पर के हमणे का कारण केपण भेवातियों के साथ का व्यक्तिगत मनोभालिन्य ही था। शत 
जोग इससे बादशाह से विरोध करने का ताल बतलाकर अन्याय करते है | 


शेशरे 


भीरनणोड का इत्तिहास॑ 


इस पर बादशाह ने भी सहज ही झगड़ा मिथ्ता देख उत्तर में महाराज के नाम 
एक फरमान लिख भेजा | उसमें इनके पहऐे के किए कार्यों की अशसा के बाद दोनो 
सत्र के ले लेने के विषय में इधर-उधर के बहाने बनाए गए थे। अन्त में यद भी 
लिश्षा था कि अजमेर का सूबा तो तुम्हारे ही अधीन रकला जाता है, $७ दिलों में 
अहमदाबाद का सूबा भी तुम्हे लोथ दिया जाथमवा | इस फरमान के साथ ही बादशाह 
की तरफ से महाराज के लिये खासा खिलगत, जडाऊ सरपेच, एक हाथी और एक 
घोडा उपहार में भेज। गयी । 


बि० स० १७७९ के मेंगलिर ( ई० सन्‌ १७२२ के दिसम्बर ) में बादशाह ने 
नाहरखों को अजमेर की दीवानी ओर साभर की फोजदारी तथा उसके भाई रुदझाखों 
को गढ़ बीटली की किशेषारी दी। इसपर वे दोनो महाराज के पीस खेमसी भडारी 
के साथ दिल्ली से अजमेर चशे आएं | इस घटना को अभी तक एक महीना भी न 
होने पाया था कि एक रोज चाहरखों ने महाराज के सामने छुछे अधुचित शब्द कह 
दिए । इससे शु& होकर इन्होने उसे और उसके भाई को भरवा डाला, औ उत्तका 
शिविर थू८ लिया | उसके साथ के यवचो में से कुछ तो हमले में भारे भए और ७७8 
बचवेर निकल भौगे । 


१ छेटर सुभसत) भा० २, ० १११-११२। आ्डफू की हिस्द्री ऑफ मरहरज में णिलता 
है कि इसी समय बादशाह ने खॉ दोरों के कहने से आभरे के सूचे का प्रबन्ध भी सहासण 
को थोप दिव। था। ( देखो भा० १, पृ० ३५१ )। 

२ वि० स० १७७६ की भंगसिर बदी १ के सहासज के, दवालदीस के नाम, सामर से शिसे, 
पत्र से प्रकट होता है कि गेदूजों ने हिडोंन से जयपुरनरेश जबसिहजी का थाना उठाकर 
वहाँ पर अधिकार कर शिवा था | इस पर महाराज ने अपनी सेना को ऑविरवार्थों की 
फीज के साथ भेजकर कातजिक बंदी ५ को बहों पर फिर जयसिहजी का अधिकार करा 
ऐिया | गेसूखों मय फौज के मारा यथा | 


३ लेटर मुगल्ध; भा० २, पृ० ११२ | नाहरखों और रछुनाथ भडारी ये दोनों ही मद्दाराण 
का पत्र लेकर सधि के लिये पहले बादशाह के पास गए थे | 

४ अजिवोदव॑, सगे ३०, श्लो ० ३ श्न्रे३े। 

५, ऐटर भुगव्स, से नाइरखों के मुख से अनुचित शब्दों के निकलने का उब्रेख नहीं हैं| 
( रखो भा० २, पु० ११२ ) वि० स० १७८० की पौष वदि ६ के, भेड्पे से लिखे, 
भदाराज के दवाणदास के नाम के पन्न मे सिला है कि नाहरेखों ७-प दिन में मारुषाड में 
पहुंचेआा । १९७ इस पत्र के पिछले दो अकों मे कुछ भडवड भाषयूम होती है । 


शेर 


हज] ञजे ततसि ह्जी 


इसकी सूचना पाते ही बादशाह ने शरऊदौला इरादतमदखों को ७,००० जात 
और ६,००० सवारो का भनसव तथा २,००,००० रुपये नवाद देकर भहाराज पर 
चछ।ई करने की आश। दी | साथ ही ५०,००० शाही सवारो और अनेक अभीरो को 
मी उसने साथ कार दिया | इनके अलाव। उसने अभषिर-नरेश जयसिहजी, मुहम्भदखां 
बगश औरे राजा गिरघर बहादुर आदि अभीरों को मी उसके साथ जाने को लि 
दिया । इसके बाद ही वि० स० १७८० की ज्येष्ठ छुदी १३ (ई० सब १७२३ की 
४. जून ) को नाथोर का परणनना राव इन्द्रसिह्व को दे दिया गया | परनछु उस समय 
उसके शाही सेव। के साथ दश्िए में होने के कारण समयाबुसार नजर आदि का काथ 
उसके पौत भानसिंह ने पूरा किया । 


इसी समय हेद्रकुलीलों भी अहमदाबाद से लोटकार रिवाडी आ पह/ं।। । इसतवी 
सपना पाते ही बादशाह ने उसे अजभेर की सूबेदारी और सॉमर की फोजदारी देकर 
उधर जाने की आशा दी | अत' पढ़ भी वहीं से लोटकार नारनौल में इशदत्खों के 
साथ हो लिया । 


इस अकार शाही दल को आता देख महाराज ने गढ बीव्ली ( के किले ) की 
रण का भार तो ऊद।वत पीर अभरसिंह को सौपा और स्व4 सॉमर होते ६५ जोधपुर 
चंणे आए । 


१ छुछे दिन बाद जययुर नरेश जयसिंहणी ने आकर शाही सेना की सहाबता से नाभोर पर 
इंध्तिह का अधिकार करवा एि4। | इस पर राज्य की तरफ से भहाराजकुमार आनन्द सिह 
सके भुकृ।नले को भेजे ४० | ५९७ इन्टोने डीडवाना पहुँच रनथ ही स्वतनता का माच्ड। 
सडाकर दिय। | अन्य में बहुत $%छ सममभाने-जुभाने पर यह तो शाप हो गए, पर इस 
भढ़चड के कारण नाथो २ ३४ थिंह के अधिकार में ही रह थवा। 


२, लेण९ धुगल्स, भा० २, पु० ११३ और अजितोदय, से ३०, श्लो० ३१-४० और 
४२-४४ | 


३. लेटर धुगवस, भा० २, पु० ११३ और अभिवोदय, सर्ग ३०, श्वो० ४१ | 

४. ऐोटर सुपर, भा० २, पृ० ११३ और 9० ११४ का फुष्नी० + | 
_. अजितोदयों मे महाराज का शाही सना से युद्ध करने के लिये निवेशी से आगे पहुँ-लना, जब- 
शिहजी का बीच में पड, इन्हें ४& से रोकना और इनका वाषस अजमेर णो८ आना लिखा है। (देखो 
सर्ग ३०, ब्लो ० ४६-५२ ) पर यह ठीक भ्रतीत नहीं होता । 


श्२५ 


आरचोड़ का इतिहास 


बि० स० १७८० के आषा6 (६० स० १७२३ के जून ) में शाही सना के 
अजमेर पहुँचने पर ऊदावत वीर अमरसिद ने किये का आश्रय लेकर उत्तवा सामना 
किया | कुछ दिनों तक तो बराबर ३७ होता रह, पूछ इसके याद ऑबिर-नरेश जथ- 
सिहजी ने बीच में पड़े उत्ता किला शाही सेवा को दिजवा दिया, ओर १६५६ को 
तबि का विर्वास कराने के लिये महाराजकुमार अमथसिदजी को दिल्ली मिजना दि4॥ 
बादशाह ने भी महाराजकुमार के वहों ( दिल्ली ) पहुंचने पर उनपी बड़ी ७(तिर की । 
इसके बाद महाराज स्व५, जो इन दिनो भेड़ते के मुकाम पर थे, जोधपुर लो० आएँ * 


१ 'शणरूपक! में सावन में फोज का आना और ४ सास तक (६ टोन लिखा है । ( देखो 
पु० २३८) | 
बि० स० १७७६ ( चनादि १७८८० ) की वेशाख छुदी १५ के थूंदी के, २१४जा बुधसिहणी के 
जिखे, महाराज के नाम के, पत्र से प्रक८ दोता है कि उत्त समव जन्हों ने भी कछ सेना भहाराज की 
सहायता के छिये भेजने का प्रवध किया था । 


२ अजितोदय, समे ३०, श्जो ० ४३-६४ | परन्छ राजरूपक! मे जयसिहणी के बीच मे ५४ने 
का उल्लेख नदी है। ( देखो पृ० २३६ )। 


कर्ण टेंड के राजस्थान के इतिहास से भी इसको पुष्टि होती है। उससे लिखा है कि ४ महीने 
के 4६ के वाद अजमेर शाही अमीरो के हवाले किया गया | परदु उसमे किसे का नाभ तोसगढ 
लिख है। ( देखो भा० २, पृ० १०२८ )। 


'लेट२ मुग्ल्स' मे मीराते वारिदातो के आधार पर लिखा हे कि यय्पि इस किले में केवल ४०० 
योद थे, तथापि आपस की बातचीत के बाद ही यह किल। शाही लश्कर को रोपा गया था, और 
किलेषाएं अपने-अपने श्र लिए निशान उड़ात और चककारा बजाते हुए किऐे से बाहर निकएे ये | 

( देखो मा० २ पृ० ११४ का फुटनोट* ) 


ख्यातों में शिखा है कि इस अवसर पर महाराजा अभितर्सिदणी को १ अजमेर, २ थोडा, ईे 
मिश्ाय, ४ केकडों, ५ परवतसर, ६ भारो5, ७ हससोर, ८ मैंसेर, & पोसीया, १० पाह्याण, ११ 
बवाल, १२ समर, १३ चाथोर और १४ डीडवाने के परमनों का अधिकार छोड देना पड़ा था | 
३. राजरूपक) में सैंगसिर खुदी ७ को इनका दिप्ली को रवाना होना लिख है। ) देखो 
पृ० २४४ )। 


अजिपोद4, संग ३०, श्वो ० ६६-पपए | उसमे यह भी शिखा है कि जिस समय यवन-सेना 
रावा में थी, उस समय भट्टारण ने जयसिहजी के आम्र्् से सधिकर भहाराणकुमार को 
बादशाह के पास जाने की आशा दी थी । 


४ अभितोदय, सर्ग ३१, श्नो० १ | 


४ 


३२६ 


भद्ाराजा अजितर्सिध्िणी 


ययपि बादशाह ने महाराज से अजमेर ले लिया था, तथापि उसे हर समय इनका 
भय बना रहता या ओर 4६ इनको मारवार निर्श्चित होने का मौका इूंछता था। श्सी- 
लिये उसने महाराजकुमार अमयसिंहजी से घनिष्टता बढ।नी आरम की, और रे।जा जब- 
पिंढजी के ६॥९ भडारी रखुनाथ को अपनी तरक मिला लिया । श्सके वाद इन्हीं दोनो 
के ६९ वह अम॑यर्सिंहजी को उनके पिता के विद भडकाने का पड़्यव रेचने सभा | 
५९-58 इस पर भी जब महंराजकुमार ने उसके भय ओर प्रलोभनो पर ध्यान नहीं दिया, 
तब एक रोज उसने राज। जयसिंहजी ओर भडारी रेघुनाथ के द्वारा एक जाली पत्र लिख- 
बाकर किसी तरह उस पर उन ( महाराजकुमार ) के दस्तख्त करवा लिए | इसके बाद 
वही पत्र श6 रूप से अभय्िंहजी के छोटे २० बखपर्सिजी के पास भेज दिया गया। 
इसमें राज्य की रक्षा के लिये ६७ महाराज को मार डालने का आग्रह किया गया था। 
जैसे ही यह पत्र उनको मिला, पेसे ही एकबार तो वह चकित और किंकर०्य-विभूछ 
से हो गए | परतठु अन्त में उन्होने देश और खस्वाता पर आनेवाले भावी सक८ का 
विचार कर भवितन्यत। के आगे सिर झुफाना ही स्थिर किया । इसी के अचुसार वि० 
स० १७८१ की आपषाढ छुदी १३ (६० सन्‌ १७२४ की २३ जूत ) को, नि के 
पिछुसे पहर, निद्धित अवश्य में ही, भछ।/श/ज। अजित इस लोक से विदा हो १९ । 


महाराज के अताप से मुसलभान योग जितन। मय खाते थे, हिन्दू उत्तत। ही 
निर्भय रहते थे | इन्होने वालकापन से ही सखसार के अनेक परिषतन ऐसे थे। एक 
समय वह था कि जब यह अपनी माता के गर्भ में ही थे कि इनके पिता का 
स्वगवास हो गया | इसके वाद इनके जन्म लेत ही औरज्ञनजब जसा प्रबल बादशाह 
इनवा। शतुु बन ने०, ओर उसवी शततुत्त के क२७ इनकी पीर-॥ता को भी आशणो 


१ मआसिसण उमरा, भा० हे पु+ ७पृष। ( इसी पृष्ठ की व्प्पिणी मे * तारीखे मुजफ्फरी? का 
हवाला देकर लिखा है कि $छ णोभों का कहना है कि सहाराजा अभितसिह बार्दशाह 
की कुछ भी परव। नहीं करते थे | इसीस बादशाह ने और उसके वजीर ऐतमाइद्रोजा 
वामरुद्दीनर्लों ने उसके वेटे बखतसिह को, बाप का उत्तराधिकारी बना पेने का अलीमन 
देकर, उसको भारने के लिये तैयार कर लिया | इंडियन ऐटिकवेरी, भा० एप, परु० 
४७-२१ | 

भद्दाराज के साथ कुल मिलाकर ६२ या ६६ आशियों ने अपनी खुशी ये जिता मे प्रवेशकर 
ददव-ज्वाजा को शांत किया था | इनमे ६ सानिया थी | (सो अभितोदव, सर्ग ३१, श्लो ० ३२-३३ 
और साजरूपक, पुृ० २४७-२५४ )। द 


३२७ 


सारचनोड़ का इतिंदास 


से हाथ धोना पड़। [इसके बाद ८ वर्ष की आइ तक यह सज्ञातवास में रहे, और इनके 
पैतुक-रज्य पर यवनों का अविकार रहा। परत इनके स्वामि-मक्त सरदार उस समय 
मी आशणो का मोह छोड विना नायक के ही शहुओ से लोहा लेते रहे | इसके ना५ 
२० वर्षों तक इनके सरदारों और इन्होने सम4-समवर पर यबनो के दात खट्टे कर अन्त 
में अपने गए हुए राज्य को पुन आ्त कर लिया | परछ आरचय तो उस समय होता 
है, जब एक मातृ-पिए-हीन नवेजात बालक कालापर में ऐसा अतापी निषाणपा है कि 
जिसवी सहावता से फरुजतियर सा बादशाह दिल्ली के श।ही तश्त से हटाया जाता 
है और उसके रिक्त स्थान पर मामशः तीन नए बादशाढ विद्वए जाते है । 


यहे। पर यह अब करना कुछु अशुवित न होगा कि उस सकट के समे4 मार्‌बड 
के अधिकतर सरदारों ने अपने धवामि-धर्म का स्मरस कर. बडी निर्भीकण से महार/्ण 
का साथ दिया था | थह उन्हीं की वीरता का फल था कि ओरच्नजब जैसा अन्रल बाद- 
शाह भी भारताई राज्य को चहीं पा सका, और उसके उत्तराविकारी को उसे उपलर्ना- 
पड! | 

ख्यातो के अछुसार महाराज के १२ पुत्र थे १ अमयसिह्जी, २ वजजतसिहजी, 
३ अखेलिह, 9 बुघसिह, ४ अतापर्तिं, हे रनशिंट, ७ सोनम ( सोमागसिहद ) ८ रूप 
सिह, ६ छुशतानसिंह, १० आनन्दरसिंह, ११ किशोरतिद, १२ रायसिह | 2चम से बड़े 


१ रफोडदस्गांत से १५ जसादिउेल आखिर हि? स० ११३१ को ( अपन रा>4 के पहले 
वर्ष मे ) महाराजा अजितसिंहजी के पुत्र प्रतापसिंह को १,००० जात और ५०० सवारों 
के मनन की जागीर दी थी। यह बात अमीर्ठल उमरा के परवाने से जाहिर दोती है। 
उसी मे भह्ाशाज के पुत्र चहुरसिंह की, जिसका पहले से यह सनसबव था, मृत्यु का भी 
उल्लेख है | 

२. इनका जन्म वि० स० १७६४ की आपाढ सुदी ५ (६० सन्‌ १७०८ की ११ जून ) को 
हुआ था ( देखो अनिप्तोदय, सर्ग १७, शैलो ० २०-२१ ) | 

३ इनका जन्म तिं० स० १७६६ की आरिवन बंदी ११ (ई$० सच १७०६ की श्८ 
सितबर ) को हुआ था। 

४. इनका जन्म वि० स० १७६७ की श्रावण वी ३० (६० सब १७१० की १५ शुलाई ) 
को हुआ था। ( पेखो अजितोदय, सगे १६, लो « ६३-६४ )। 

वि० सण० १७६० की खअजी5 बेदी १ क्के अभित चिदजी क्के पीम्रपन मे श्नके दे महारजकुमार 

का नाम उद्योतसिंदणी सिखा है | उनका जन्म वि० स० १७५६ की आखिन वदि ३० को हुआ। 


था। ५रछ अशुभान होता है कि उनकी सृत्यु वाज्यावस्था में ही हो जाने से उस समय के ग्रन्थों मे 
अभविहणी ही ज्येष्ठ राजकुमार मान लिए भण थे | 


श्श्८ 





चीरों का दाजान, मडोर 


यह महाराजा अजिपर्सिहजी ने वि० स० १७७१ (६० स० १७१४ ) में बनपायाी था। 


मारवचाड़ का इतिहास 


आदि भी बनपाए थे | 

काश टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास? में लिखा है कि अजितर्सिंहजी ने अपने 
सिक्के अलग ढलवाएं थे, और इसी तरह अपना ना५ ( गज्ज ), अपना तोल, 
अपनी अदालते और अपने ओहदे (प८ ) मी अलब कायम किए थे। परतु अब तक 
उस समय का सिन्रका देखने में नहीं आया है । 
२४ छो८ जनाने महंण | (इन्होंने चामुदडा के मन्दिर की भर्मत भी करवाई थी। ) नगर में पनरवा- 
भणजी का भन्दिर ( पच-मद्िरों वाला ), मूल नायकजणी का मन्दिर, मोर में-- एक बसे के आकार का 
भददल, वहाँ के जनाने मकानात ( बि० स० १७७५ में ), जसवतसिहणी का पेवल, ५णेशणजी की 
भूति-सहित मैरवोचाला दालान और पहाड में काटकर बनाई हुई वीरों की भूतियोंवाला दालान | ( यह 
दाजान वि० स० १७७१ में बनवाया था )। 

१ किले में की चॉदी की पूरे कद की भुरलीमनहोर, शिव५११ी, 'च8४मज विषय औ९ हिंगलाज 

( देवी ) की भूतियों भी इन्होंने ही वि स० १७७६ में बनव३ थीं । 


२ एनास्स एड एऐटिक्िटीज ऑफ राजत्यान ( कुक संपादित), भा० ३, ४० १०२६ । 


इे३० 


२७. महाराजा अभयसिहजी 


यह भेहाराजा अजितसिहजी के ज्य४ पुत्र थे | इनका जन्म बि० स० १७५ 
की मंगसिर बदी १४ (ई० सच १७०२ की ७ नपषर ) को जालोर में हुआ थौ। 
जिस समय इनके पिता का स्वरिवास हुआ, उस समय यह दिक्षी में थे | इसलिये 
पिता की औष्लपेहिक किया से निपटने पर वि० स० १७८१ की सावन छुदी ८ 
(ई० सन्‌ १७२४ की १७ शुलाई ) को पट्टी पर इनका रोज्यामिषेवा इस! | उस 
अपसर पर बादशाह मी इनके स्थान पर आया और उसने नाभोर रात और खिलकत 
आीडि देकर इनके। सत्कार किया | 


» परन्तु वि०गस० ?७६० की जाणो९३ की सनद के अचुसार यदि डद्योतर्सिहणी को, 
जिनकी मृत्यु बचपन मे ही हो गई थी, अजितशसिषजी का ज्येष्ठ पुत्र भाना जाय तो 
अभवसिहजी उनके छितीव राजकुमार होंगे | 


२ पहले लिखे अदुसार इन्दोंने पिता की आया से, वि० स० १७७८ के कंशिक 
(ई० सच १७२१ फे आवदोबर ) मे, मुजपफरअलीर्णा के विरु& चडीई की थी । श्खफे 
बाद जब उसके हतोत्साहई हो जाने पर बादशाह ने नुसरतवारखों को अजभेर पर अधिकार 
करने के लिय निथते किया; तब इन्होंने, उसके वहाँ पहुचने के पूर्व ही; १२,००० 
सुप्र्खवारों के साथ जाकर नारनीज को जू८ लिया । यह देख वहाँ के फोजदे॥९ के 
आदमी मंदान छोड कर भाभ सण् | 

इसके बाढ इन्दोंत अलवर, विजार और शाहजहंपुर को जु८कर दिव्शी से ८ कोस दक्षिण में 

स्थित सराय अलीवर्दीसों तक ७४ की (5जो जेटर भुधल्स, भा० २, पृ० १०६-११० )। 


इन्होंने धुसलभानों से सॉमर आदि भी छोने थे । 

३ अभवोदव, सर्ग २, श्लो ० ४ | 

४ ख्थीर्तों में लिखा है कि उस असर पर बादशाह ने इन्टें, बे १४ परगने, जो वि० स० 
१७प्डन में इनके पिता के समय जब्न करलिए, भए ये; नापस पेदिए | 


३३१ 


मारचाड का इतिदाल 


व्रभयोदय' से ज्ञाप होत। है कि इसी समय बादशाह ने इन्हे (जरीजेशवर की 
उपाधि मी दी थी | इसके १५, वि० सं० १७८१ के भादों (ई० सब १७२४ के 
अगत्त ) में, इन्दोंने मथुरा जाकर अविए-नरेश जयसिंहणी की कतथ| से विवाह, निःवा, 


और, फिर यह वृदावन-बाता कर दिल्ली सौ८ आएं । 

इ्सके बाद वि० स० १७८२ (ई० सन्‌ १७२५) में यह सारबुजदख। 
(उवारिजञुणमुल्क ) के साथ हामिदखी।ं और दजक्तिशियो के उप&नो को दवान के सिये 
शुजरात की तरक गए | 

बढ़ा से लौटने पर जिश समय महाराज दिलछी में थे, उस सम इन्हे सूचना 
मिली कि (इनके छोटे भाई ) आनदसिदणी और रायसिंदजी, जतावत, ३५१० 


१, 5खो सगे ६, श्लो ० ११-१२ | 


२ थ्थार्तों म लिखा है कि जोधपुर के सरदारों का विश्वास था कि राजा जबसिहंजी की 
सज।ह स ही महाराज अजित सिंदजी भारे गए, थ | इसलिये <न्टोंने, इस ११६ को 
दालन के लिये मास से पहले जोधपुर चलने का आभ्रह किया | परन्तु जब भद्दारजे 
ने इस बात को नहीं मारना, तब बहुपनसे सरदार नाराज होकर अपने-अपने परों को 
चल दिए और बहुत से महाराज के छोटे भ्राता आनन्‍्दसिह॒णी और रावसिंहजी के 
दल से जा मिले | महाराज के, वि० स० १७८१ की भादों छुद्दी १० के, एिस्णी से 
लि, $गीदास के पुत्र अभयकरण के नाम के पत्र से भी सरदारों के अपने-अपने पर्रो 
फो चशे जाने की पुष्टि होती है | 

सरदार जोथ भड़ारों रघुनाथ को भी महाराजा अजित र्सिंहजी के भरवानें में सम्मिलित सममापे 
ये | परूचु फिर भी उस समय तक अमयर्तिहजी का साथ कार-बार भडारियों के ही हाथ मे होने से 
वें जो॥ नाराज थे और महाराज को उनके कैदे करने के लिये बार-बार दबाते थे] अत में लाचार 
हो करें महाराज फो उन्हें कद करने का हुक्म देना पंड।। इस अवसर पर कई भडारों सारे भ० 
इलके बाद महाराज ने मथुरा के मुकाम पर स्वथ भडारी रछुनाथ को भी बौद कर शिवा और उसका 
कम पचोढी रामक्शिन को सोपा | परूछ इसके बाद वि० स० १७८२ के ज्येष्ठ मे जब महाराज ने 
<त ( रुनाथ ) को और अन्य भडारियों को बौद से निकाला, तब फिर सरदार नाराज होकर जानोर 
की तरफ चले गए | इस पर महाराज ने, उनको प्रसन्न करने के लिये, मडारों खुनाथ और खींवसी 
को इबारा कद कर दिव। | 


३ अमबोदव, सर्ग ६, श्लो ० १५-४२ | 


चछु बन जेंटि4र, भा० १, खड १, प० ३ ६ | परूच 'राजरूपक से ईसका उल्लेख 
नहीं है| वि० स* १७८२ की काचिक हुदी ४ के जयपुर-नरेश जयसिंहजी के, महाराज 
के नाभ लि्बे, पत्र से भी इसकी पुष्टि होती है। 


श३२ 


संदाराज। अभय लसिब्जी 


उदावत आदि मारवाड़ के कुछ परदारों को साथ लेकर देश में उपद्रव मच रहे हैं! । 
उन्होंने भोढवाड में लूल-भार करने के बाद सोजत और जेतारएण पर अधिकार कर 
लिया है और साथ ही मेड़ते पहुँच उसे भी लू लिया है। जब यह सूचना महाराज 
को दिल्ली में मिली, तय यह पहे। से लौ८ आए और भेड़ते पहुंच इन्होने वह। की रक्ता 
का भार मेडतिया ( माघवर्तिह के चशज ) शेरसिह को सॉप दिया | ४सके बाद चिर- 
प्रचलित ग्रथा के अचुततार जोध७२ में इनका राजतिलकोत्सव मनाया सवा | इन कामों 
से निपटकार पेन में इन्होने नागीर पर चढाई की | उस रामथ इनके छोटे स्राता 
बलपरिहजी भी इनके साथ थे | जसे ही इ४्रसिह को इनके मेड़ते और रेश होते हु९ 
खजबान पहुँचने की सूचना मिली, पैसे ही उसने अपने ५ को सेन। देकर इचका। 
सामन। करने के जिये भूँडवे की तरफ रवाना किया | परन्तु वहा पहुँचने पर जब 
उसे महाराज की विशाल-सेना का हाल मालूम हुआ, तब वह पिना लड़े ही भागकर 
नागोर लौट गया | इसके बाद महाराज ने आगे बढ नागोर को घेर लिया। यथपि 
कुछ दिन तक इबद्रसिंह ने भी इनका सामना बडी वीरता से किया, तथापि अन्त में 
नगर पर महाराज का अधिकार हो जाने से वह किला साली कर इनकी शरख में चण। 
आया | महाराज ने उसके निर्वाह के शिये कुछ गाव निकालकर नाभोर का अधिकार 
अपने छोटे भ्ाता बखतरिहणी को पेन। निरिचत वि4। | श्सीके साथ उन्हें. राजाधिराण) 


१ महाराज के, वि० स० १७८१ ( भनादि १७८२ ) की आभाए सदी ११ के, दिव्णी से, 
दुर्गीदात के पुत्र अभवकरण के माम लिखे पत्र से भी इस बात की पुष्टि दोती है । 

२, वि० स० १७८९१ की मंगसिर बदी ७ के महाराज के दिव्णी से लिखे अभव+रंण के 
नाम के पत्र से इसकी ५४ होती है। 

३, बिन स० १७८र की फाशुन बरी ६ के एक पट्टे में उस समय महाराज का निवास 
जाणोर मे होना प्रक होता है | इस पट्टे मे इनके महाराजकुंमार का नाम जोरावरसिह 
लिखा हे | 

४ वि स० १७८६ की सावन बदी ८ के रवव सजाधिराज बेखतरसिहजी के, नाभोर से 
लिखे, पीली बाय%॥ के नाम के पत्र से अक० होता है कि नाभोर का वरितविक अधिकार 
उनकी वि० स* १७८६ की सावन तरदी १ से मिला था | 

परूछ वि* स० १७८४ ( चनादि सवत्‌ १७८५ ) की आषाढ छुदी ६ के आनन्द सिंदणी के 

पत्र से इस बात का पहले से ही तय हो जाना लि होता है | उस पत्र स उन्होंने अपने हक पर 
मी उदारता से विचार करने की प्रार्थना की है। 


३३३ 


मारनोडु का इतिद्याल 


की उपाधि देना भी तय हुआ | यद देख इत्रसिंद वहा से दिक्षी की तरफ ला गया । 


जिस समय महाराज नागोर-विजय में लगे थे, उस समय इनके छोटे भ्राता 
आनन्दर्धिहवजी ने एक १९ फिर भेडत पर 'चढाई की | परन्तु वह के रप्तक भेड तिये 
शेरसिह के आगे उन्हे सफलता नहीं हुई, और वे नगर के बाहर ही लूट-मारवार 
वापस लौट गए | इसकी सूचना पात॑ ही महाराज सी अपने खाता राजाधिराज 
नखतसिंहजी को साथ लेकर भेडते आ। पहुँचे | 


ख्यातों से ज्ञात होता है कि अविरनरेश जवसिंदजी के और उनके बहनोई 
बूँदी-नरेश रावराजा बुधसिंहजी के आपस में मनोमालिन्च हो भव था । इसी से 
जयसिंहजी ने उनसे दूंदी का अविकार छीन कर हाडा। दलेलरसिंह को दे दिया । इस 
पर बुधसिहजी को $छ दिन जोवपुर में आकार रहना पड़। | 


इसी अकार जयसलभेर राषल अखेराजजी को भी कुछ दिन के लिये भारताड में 
आकार अपनी रण॥ करनी पडी थी | 


स्थातो में यह भी शिक्षा हे कि इसी वर्ष रायसिहजी ओर आनन्द सिढ्जी के 
बाहने से वातजी काम और पीलाजी ग्रायकवाड ने आकार जालोर में उप्र शुरू 
किया | १९-७8 भडारी खींबली ने जाकर उनसे सवि करणी | इससे वे पहों से वापस 
लसौ८ गए । 


१ अमभयोदय; सर्ग छ, श्लो० ४-३३ | परन्छ उक्तः काव्य में और 'राजरूपक में ३-४६ 
को निर्वाह के लिये गाँव देन का उच्लेस नहीं है ( <०गों रजरूपक, पृ० २५६) | 


२ अभयोदव, सर्म ७, श्लोी० ३६-४० | उक्त काव्य में महाराज के साथ वसखतसिहणी 
के भब्ते आने का उल्लेख नही है। 'शजरूपका मे महाराजा अभवर्सिहजी का भेडत 
जोवकर बखतरसिंहजी को नाभोर२ देना लिखा है। साथ ही उसमे यह भी लिख। है कि 
इसके बाद महाराज जैतारण, जायोर और सिचाने होकर जोधपुर लो८ थे (देखो पृ० 
२७७-२७८) । कहीं कही वि० स० १७८३ के कासजिक (ई० सन्‌ १७२६ के 
अवटोबर ) में बंबतसिहजी को नाभोर का अधिकार देने का तय टोना शिखा है | 


वि० स० १७८२ की आश्विन छुदी ए के, महाराज के लिखे, पचोली बराबकप्ण के नाम के 
पत्र से आरिवन खुदी ४ को भद्राज का भेच्त से जेतारण की तरफ जाना प्रक० होता है | 
३ ख्यातों मे निखा है कि वि० स० १७८५ ($० सन्‌ १७२८) में बलतर्तिंहणी ने 


नशावत राठोड्ों से पौकरन छीन लि॥ और उसे, मीनभाज की एवस में, चेंपावत 
महाशिह को दे दिया | 


३३४ 
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महाराजा अभयासद्जी 


बि० स० १७८४ के शवण (६० सन्‌ १७२७ के यूत-अुजाई ) के करीब 
( बादशाह झुहम्मदशाद के इलाने पर ) भद्वाराज ज्ौ०्कर दिक्षी चले गएं और श्सी 
वर्ष के कार्षिक में "होने गढभुफेश्वर की यात्रा की । 


वि० सं० १७८५ (६० सन्‌ १७२८) में आनन्द्सिहणी ओर रायसिंहजी ने 
डर पर अधिकार कर लिया | यथपि उस सम4 वक्त अदेश महाराज के मनसब में 


थी, तथापि इन्होने मारबाड़ की तरक का उपह4 शत होता देख इसमें $७ भी 
आपत्ति नढीं की । 


१ श्रभयोदवय, सर ७, श्यो० ४१-४२। 
'राजरूप+क! में लिखा है कि मार्ग में परवतसर पहुंचने पर भह्दाराज को चेचक निकण आई थी। 
( देखो ४० २७८ )। 

२ अमभवोदये, सर्ग ८, श्लो ० २। 

३ रासभाणा, भा० २; पु० १२९ की व्थिणी १। 

४ वि« स+ ?छप८र की भादों छुदी ५ के, महाराज के नाभ लिखे, पष्नोजी दौलतर्सिह के, 
पत्र से इसी समय बादशाह की तरफ से महाराज को इईंडर और थिराद का मिलना 
प्रक० होता है । 

५, इसी बीच महाराना सआमर्तिहजी ( छितीय ) ने ईडर-श्रात्त को ठेके के तोर पर लेने के 
लिये, जबपुर-नरेश सवाई राज। जयतिंदणी के रा, सहाराज से बात तय करना चाहा । 
महाराज ने भी रावर्सिहणी से तग आकर उनकी यह प्राथना स्वीकार करती | इससे वहाँ 
का बहुपनसा आव भेवाड के राज्य से भिल्ा जिया भया | वि० स० १७८६ की श्रावण 
बंदी ८ के, और वि० स० १७८६ (चपेनादि स० १७८७) की "१४ छुदी ७ के राजाधिधज 
बखतसिहणी के पचोली बाल$५्ण के नाम लिखे पर्नों से भ्रक० होता है कि उस समय तक 
महाराज ने रायसिहजी और आनन्दर्सिहणी का इंडर पर का अधिकोर स्वीकार नहीं 
किया था | इससे शाप होता है कि यह अधिकार बाद में ही स्वीकार किया गया होभा। 
'भुजयत राणस्यानं में शिखा है कि आननन्‍्द्सिणी ने वि" स० १७८७ की फाशुन शुदि 
७ (६० सब्‌ १७३१ की ४ माच) को ईडर में प्रवेश किया या | नहीं कह सकते कि यह 
कहा तक ठीक है | वि० स० १७६४ की भाष सदी ७ के आनन्द सिद्ेणी और रायसिहणी 
के लिखे पुष्करणे आाक्षण जन्यू ( जगभाथ ) के नाभ के पत्र मे लिखा है कि वूने ही 
इसको महाराज से कहकर ईडर का राज्य दिलयावा है | इसलिये तू अपने किसो वशण 
को यदों मेज दे | 


३३५ 


मारचाड़' का इतिधास 


वि० स० १७८७ के आषाढ़ (६० सन्‌ १७३० के जूत ) में भुजरात के 
सुजेदार सरधुलदखों के कार्यो को ५ेखकर बादशाह उससे नाराज हो गया । इससे 
उसने ( अजमेर के साथ ही ) ॥जरात का सवा भद्दाराज अभयसिव्णी को दे दियी। 
इसी अवसर पर इन्हे खिलमत आदि के अलावा १८ साख रुपये नकद ओर मय 
गोला-बारूद के ५० छोटी-बड़ी तोपे भी दी गई । इस पर यद्द अलवर होते हुए अजमेर 
पहुंपे ओर पे पर अधिकार वार मेड़ते होते छ्रए्‌ ओपपुर ले आएं | 3४8 बिन मे 
जब २० हजार सवारो का रिक्षाला पेयार हो गया, प्व यह यहाँ से चलकर जालोर 
पहुँचे | यहीं पर इनके छोटे जाता बखतसिएजी आकर इनके सा4 हो गए | इसके 


१ इतिदास से शात होता है कि सरबुलद ने शुजरात में ह्ोनेषाले मरइर्टों के डपद्नव को दवान 
में असमर्थ होकर उन्‍हें वहाँ की आमदनी का चौथा भाग देने फा वादा कर लिया था| 
साथ ही वह रपव मी बादश।६ की परवाए न कर झुजणत में बढ़ी लू<मार करने लगा था| 
इसी से बादशाह उच्से नाराज हो भया | 

२. भीधुत्त सारड। का अजमेर, पु० १६७। 

३. आ० डफृ की 'हिल्धी ऑफ़ मरएटाज) में इस घटना का समय ई० सच १७३१ लिखा है। 
( देखो भा० १, ए० ३७६ ) | पूछ 'मआसिस्ल उमर में दिए टि० भन्‌ ११४० के 
हिसा+ से ई० सन्‌ १७२७ ( वि० स० १७८४ ) आता ह। उनर्मे बसी के अगणे 
साल इनका भुजरात जाना मी लिखा है ( पेज़ो भा० ३, पु० ७५६ )। 

प[जलूपको में इस घट्ना का समय वि० स० १७८६ लिखा है। उससे यह मी सात होता 

है कि श्सी के 4५ यह शुजरात् की "चढ।> का प्रबन्ध करने के सि4 आधा मे दिल्‍ली से जोधपुर को 

रवाना हो गए, ( देखो पृ० र८३े और २८८ ) और यह पर सारा प्रबन्च कर लेने के बाद, वि० 
स० १७८७ की चन सुदी मे, इन्होंने शुजतात की तरकु प्रयाण जिया ( देखो पु० ३८७ )। 

४. महाराज के, शाही दरशर में रइनपाले अपने वफील, भडारी अमरसिद् के नाम लिख, 
वि० स० १७८७ की कात्तिक सुदी १२ के, पत्र में १५ ला। रुपये, ४० तोपें, २०० 
मन बारूद और १०० मन सीते का दिया जाना लिखा है । 

५ 'होठर मुगल्स! में लिखा है कि भह्ाराज ने दिल्ली से जोधपुर पहुँच मारणाई और नाभोर 
से २० हज़ार कुराज राठाबन्सवार एकनित फिए थे | इसके बाद यह मय अपने छोटे 
भाई ब्त सिंदजी के अहमदाबाद की तरफ रवाना हुए | इनऊे पालनपुर के पा पहुँचने 
पर वहाँ का पूतीजदार करोमदाद्जोाँ भी इनके साथ हो लिया ( देखो भा« २, 
पु० २०५ )। 

६६ अभवयीदव, सर्य १० » ली ० १-१६ | 'लेय्समुगस्सी नामक इतिशस से शात्त होता हे कि 
वि० हर १७८७ के ह्विती4 भादों (० सन्‌ १७३० के सितम्बर ) में महाराज का 
केंप जालोर मे था | ( देखो भा० २, पु० २०३ ) और 'शाजरूपक से वि० स० १७पप७ 
के आ१०७ में भी महाराज का निवास जालोर मे होना प्रकंच होता है ( देखो पु० ३१०) 
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भहं।राजां अभयस्िधहठजी 


नाद महाराज अपनी इस पीर-बाहिनी को लेकर सिरोही की तरफ के $छ जाभीरदारो 
को दंड देते हुए पालान५९ जा पहुंचे । इस पर बहों के शाक्षक ने सामने आकार इनकी 
अम्यथन। की । जेसे ही इसकी सूचना (स॒वारिजुलमुल्क ) सरबुलद को मिली; पेसे 
ही उसने अहमदाबाद से आगे बढ म।ग में ही इनके रोक लेने की तैयारी (७ की । 
अपने थुप्तपरी के हार यह हाल माूम होने पर इन्हों (महाराज ) ने २०,००० 
€पथे की डी और नाथबी की आज्ञा शिखकर सरदार मुहम्मदखों के पास भेज दी, 
और साथ ही उसे यह भी कला दिया कि समव हो, तो वह चुपचाप अहमदाबाद 
पर अधिकार कर ले | इस पर वह अजरातिथीं की सेना श्काही कर मौका ढूंढन लगा। 
परन्छु सरबुल० के पण्षालि नगर के द्रबाजों को ईटो से बष्कर पूरी सतर्षात। से नगर 
की रण। वारण सगे थे | इससे वह सफल न हो सके । 


इसने नाद जिस सामय महाराज सिद्धपुर के निकाट पहुंचे, उस सम4 आस-पाशत 
के क$ म्ुसादभान अभीर भी सरबुलद का पण्त छोड़ कर इनके भड के नीचे चऐे आ९ | 


इसी वी के आरिवन ( सितनर ) में महाराज ने अपना उरा साबरमती-त० पर 
के मोजिर गॉव में कर पहीं पर अपने मोरचे बनवाने रू किए | यहों से सरबुलद 


ल्‍्वार्तों में लिखा है कि जिस समय महाराज स्जावास में 5हरे हुए थे, उत्त समय भाद्राजन 
का 26९ नाराज टोकर अपर्नी जाथीर को लो८ भवा | यह देख महाराज के छो८ भ्राता बलतसिदणी 
३७ सैनिकों के साथ एकाणक वहों जा पहुँचे | इससे उसे णो८ आकर महाराज की सेना में सम्मिलित 
होना पडा | 

१ रेबाड़े का ०5र बहुधा जालोर की तरफ़ आकर उपह्वष किया करता था, इसी से उसे 

दड दिया गया था | 

२ लेटर भ्ुगलत, भा० २, पृ० २०३ | 
लेटर धुभल्स, भा० २, 0० २०५ और बंवि गजेटियर, भा० १, खड १, प्‌ ३१ -३१११। 
४ वि० स० १७८७ की द्वितीय भादों छुदी ३ के महाराज के पत्र से उत्त समय भहाराज 

का सिरूपुर में होना अक० होता है | 

४ लेंटर भुगल्स, भा० २, पृ० २०४-२०६। 


शत 


१) 


मटारीज के अपने वर्काल अमरसिंह के नाभ के वि० स० १७८७ की कात्तिक खुदी १२ 
के पत्र में उच समय की शुणरात की दशा का चर्शन इस पकार दिया है - 

मरह> तिप चौथ ही नहीं रोते प्रखुतत बडीद। डभोही और अबूसर आदि ३ लाख की 
आभदनी के थातों पर भी उन्हीं का अधिकार है | इनमें सूरत आदि २८ प्रांत पीछू के अधिकार मे 
हैं। उसका जी चाहता है, तो वहाँ की कुछ आमदेनी शाही सतेदा९ को दे देता है और नहीं चाहता 
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मारवाड का इतिधास |; 


का शिनिर केबल एक कोस की दूरी पर था। उससे रात छोत ही बढ़ अपनी तोपो 
को महाराज की सेना की पक्ति की सीच में लगबाकर उस पर गोले बरसाने लगा | 
इसके बाद प्रात्त काल होने पर उसने अपना सेना को युद्ध के लिय तयार होने की 
आशा दी | परन्तु रात की बटना से मध्राज को अपन आअविकृत-स्थान की अनुप- 
योगिता सिद्ध हो चुकी थी । इसीमे यह अपनी सेना में आए हुए गुजरातियां की सलाद 
से अपनी राणेड-बाहिना को लेकर दो-दाई कोस पीछे के सुरल्तित स्थान ( खानपुर ) 
में चले आए | यह स्थान बाध्तव में ही सनिक दृष्टि से बदा उपयागी था । इसी मे 
यहीं पर नवीन मोरणे बनवाने की आता दी गई | इसके साथ ही इन्होंने कुछ सुन 
हुए सबारो को साबरमती नदी के उसे पार क्रे बेह्समपुर और बड़े नाथनपुर पर 
अधिकार करने के शिव भेज दिया, क्योक्ति उफ़ स्थान अहमदाबाद पर थोलात्रारी 
करने के लिये बड़ उपयोगी थे | महाराज की सैन्य के इस स्थान-4खिर्तन की सूचना 
सरदुलदखों ( भुनारिजुलमुल्क ) को सायकाल के समय मिली थी | रमलिये उनमे रात्रि 
में होनेवाले आक्रमण से बचने के लिये अपने सैनिकों को तत्काल समुजित स्थानों 
पर नियत ऋ र दिया | इसके बाद आत काल छोत ही उसने शाही बाय के सामने पर्दु-च 
अपने भोरच लगबा दिए | इसके साथ ही उसने अपनी सेना का एक भांग, मय एक 
तोपखाने के, नभर की रुएा के लिये भेज दिया | इन कामों से निपटकर उसने फिर 
एक बार महाराज की सेना पर योलबारी ७७ की | 


इसके बाद जैसे ही महाराज की सेना के मोर्चे यथाम्थान लभ चुके, थेसे ही 
उसने मुन्ना की तोपो का जवाब देन के साथ-ही-साथ जहमद।बाद नगर और 
पही के किसे पर भी गोले बरुसान शुरु, किए | यठोइ-्याहिनी का सोरचा ऊंच स्थान 
पर होने के कारण इनके थोलों की चोट कारगर होती थी। यह एंग दूसरे दिन 
( बि० स० १७८७ की कात्तिक बंदी ५ ) (ई० स० १७३० की २० अक्टोबर ) 
को सरघुलद ने आगे बढ महाराज की सेना पर आक्रमण कर दिया | यथपि इस युद्ध 
में उसके मुसलभान सेनिको ने बडी नाग्ता दिलाई, ओर एक बार खानपुर में घुसकर 
उसके एक भाग पर अविकार मी कर शिया, तथापि अन्त में महाराज के तोपखाने और 


है तो नही बता है। पाचागढ चिभनाजी के कहने में ह। लॉपानेर का किला काली के पास है । 
इसके अलावा य लीस पेश गे चौथ, देशमुगी और पेशकणी के लेने के साथ ही कुछ स्पानों मे 
दरोबत्त ( बर पकड़ ) भो करत रहत है | 


श्रेप 


महाराजा अभयसिदजी 
सवारो की मार से घबराकर सरझुढण को अपनी सेना को लौट चलने की आज्ञा 
देनी पडी | 
इसके बाद स्वय महाराज ने अपने २/०ेड-रिसाले के साथ आगे बढ शज-सेना 
पर धावा किया | यथपि यवनों ने भव की आड लेकर तोपो और बन्दूको की मार से 
इनके रोकने की जी-तोड चे८। की, तथापि समु-तरथ की तरह आ।गे ब्ती 8३ 
रागेड-सेन। ने, सन विन्न बाप को दूरकर, शनुओ को मार भगायां, और उनके 
अधिकत स्थान पर अपना झंडा खडा कर दिया | यह देख सरबझुलद भी अपनी सेना 
को उत्साहित करेता हुआ पलट पड), और बडी वीरता से महाराज की सेना का सामना 
वारने जगा । अन्त में उसने एक बार राठोडो को पीछे ढकेलकार ही दम लिया | परछ 
इस 3७ में एक तो उसके बहुत-से बंड-बडे वीर सरदार काम आा गए, और दूसरे 
उसके बहुत-से सनिक रे।णेडो के दूसरे आक्रमण की आशका से चुपचा५ मैदान छोड 
कर चल दिए, इससे उसका बल पज्जी७ हो गया। शत की इस अकार की ढुद्श। से 
उत्साहित होकर राठणेडो ने सरबुलद पर दूसरा हमला क९ दिया । परतु ऐसे ही समय 
उसके दो सेचापति अमीनबेश्खों और शेख अल्लाहयारखों नगर-रफ्षिणी सेना को लेकर 
(णए-स्थल में आ पहुंचे | इससे यथपि आतामण में रणेडो को सफलता न हो सकी, 
तथापि सरबुलद की सेन। के बहुत से सैनिकों के धाथल हो जाने से उसका उत्साह 
शियिल पड गया | इसके बाद जैसे ही सावथकाल होने पर युद्ध बढ हुआ, पेसे ही 
उसने अपना शिविर 4&-स्थल से उखड़वावार अहमदाबाद के बाहर की तरक किले 
के नीचे लगवा ढिथ। | 


१ लेदर मुगल्स, भा० २, पु० २०६-२०८। 
२ लेबर मुगल्स मा० २, पृ० २०८-२११। 
पराजरूपक में लिखा हें ना 
सत्तरे समत सत्यासियों, आस उज्जल पक्‍ल 
बिजे-दशम मांगा विविच, अभे प्रतिज्ञा अक्ख | 
(देखो पृु० ३६३) । 
भीराते अहमद? में शिखा है कि साथकाल के समय सरबजुल6 के पास केवल ४०० सवार ही 
रह १० थे । 
परनछु महज द्वारा, शाही दस्तार मे स्थित, अपने वकीज के नाम लिखे, वि० स० १७८७ 
की किक बदी २ के, पत्र से प्रक८ होता है कि आशिवन छुटी ५ को महाराज ने शहर से डेढ कोश 
पूर्व के हॉसोल-नासक गाँव के पास सावरमती के किनारे सोस्चे लगाए थे। परूछ चरझुणद्‌ के शादी 
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भारचाड को इतिंद्ास 


इसके बाद ही नींबाज णकुर ऊंदावत अमरति७ आाडि के द्वारा बातचीत तय छोर 
महा।शज ओर सरबुलद के चीच संधि हो गई । इससे गुजरात का सूबरा उसन मछाराज 
को सौप दिया ओर इसकी एव में मछारात ने उसे उसकी सेना के वेतन आदि के 
लिये एक णाख रुपये नक्षाद ओर वहाँ से जाने के समय भार-बरदारी की गाजियां और 
उ० देन का बाद किया । 

इस अकार भंगड़ा सात हो जाने पर सरधुलदणयों स्वय मछाराज के कप में आकार 
उनसे मिला | बातो ही बातों में उसने स्वगैबासी महाराजा अजितसि८जी के साथ की 
अपनी भिन्नता का बणुन कर महाराज की पगड़ी से अपनी पगड़ी बदल ली । 


बाग और मुत्मद अमीनयों के थाग की तग्फू चले जाने से छमी के टिसे नगर कि पर्चिम क्री तब्फृ 
भादर के किले के सामत (फॉपुर के पासव्नी के किनारे ) मोच्ज से फ्िए बाण । पहे देन 
किसे और <्टरपनाह से शत की तोपें गोले बन्ताने तर्गी | तीस से लक सोस्नों पी दढ़ाई होती 
रही | पर्चु चौथ दिन ८०गी को, फिऐे के पतन में साच्ण देखा सबन्कुतद से ८ हजार सकें 
और १ हजार पैदल सिपार्ियों फ्े साथ महालन फ्री सभा पर हम व पर दिया | इसने श थे 
बहुतने यो भारे गए। इसके बाद मद्ाशल और सनाधिया ने मोस्चे। ते आगे बढ़ सरहुलद पर 
प्रधाकमंण किया । यह देख उसका तोपपाना एस पर गोले पर्साने तक और शयु्नीन+ साथ की 
आड मे छिए गए | परनु मद्षासलण ने एसप्री ३. भी फजभा से फेर अब लो थी ३ आन्ची 
बनाई और ये सत्र ४+ ही बार में तोपयान ये सो यह सत्झाता स| | सामने ना पाँचीं | दो 
घटे के युद्ध के बाद बसु जे पैर उस गए, और बंद भाग पर दे डोस पर + ज्ानिमयुर में चला 
गया । भद्दाराज के सैनिक भी उसके पीछे लगे हुएथ | -सलिये जी ही थे का पांच, वैसे ही 
सतु ने मकानों फी आड लेकर _नका सामना किया | ये पर रोम ७+ पढें तह ४७ होता रहा । 
इस + याद जय पना के विख्र जाते पर सब्युलदे शे पाल >यत छूने सपार मा गए, दख बह चर्च 
से भागकर नदी पार के अपने शिप्िर मे चला गया | एसी बीच शेयर अल्नाएआरों शहर नी विद 
उसकी मदद फो पहुंचा था। परन्तु बट शीघ्र ही मारा चधा | -स+ याद शाम «३ छान से मद्रास 
भी अपने शिविर जो लौट गए। इस यु७ में शत्रु ऊे बहुत ने पोडे, तोपें आदि रुदोलों झे हाथ लगे | 
उसके हजार पारह सी आदनी भार गए और त्ात आठ सो घाउन हुए। मद्रायण्ष की ने मं ७4१ 
मरनेवाजों की समस्या फम रही, तयापि घावल अधिक हुए। महागण री सवारी के घोड़े के भी 
तलवार के तीन ओऔ+ पीर फे दो जरूम लगे | तीन तीर उसका चबड़ा दीलते हुए. निररण नए | 
इस थु& में शाजापिराज भीजनमी हुए | परच्चु वर हे सह फी। शिपर मे पहुँचन पर सन्छुलद 
की तरफ से सचि का प्रत्तान हुआ | दूसोें दिन भद्यासज ने फ्रि चढ़ा की, परन्तु शत्रु बाहर 
नहीं आया | 
१ ऐोडर मुगल, भा० २ पृ० २३११-२१ २ | उनमे यह भी लिजा है कि इस ३७ में शजा- 
विराज बखतलिशजी फे ए+ तीर का घाव लग गया था | इसीसे बह उत्त समय दल्जार में 
<परिथित न थे | परतु ख्थातों से उस समय उनका समनय वहों पर उपस्थित होना प्रक८ 


3७9० 


भदरज। अभय लि४जी 


कुछ दिनो में यात। का प्रबन्ध ठीक हो जाने पर सरबुलद जआागरे की तरफ चला 
गया, और भहंराज ने वि० स० १७८७ वी काचिक छुपी & (ई० सब १७३० की 
७ नवन९ ) को अपने भ्रात्र बखतसिंहजी के साथ नगर में अवेश कर भादर के किशे 
में निवास किया | इस्वो बाद इन्होने बहे। के अबन्ध की देख-भाल के लिये भडारी 
रतसिह को अपन। नाथब नियुक्त विध। | 


होता है| इसी प्रकार किसी-किसी रुथात मे आरिवन सुदी १२ को सरबुलद का हिम्मत 
हारकर नींबाज ०/$९ अमरसिह को सचि के लिये बुलवाना और फिर दोनो प्चों के वी-च 
सचि होना, तथा इसके बाद कात्िक बदी ७ को सरजुणद्‌ का शुणरात से रेनाना होना 
लिखा है। 
भूछ मे इस थुछ की जो तिथियों दी गई हें, वे 'ले<९ सुभल्स' के अनुसार हैं । 
सहाराज के, ॥।ही दरबार में स्थित, अपने वर्कील के नाम शिखे, वि० स० १७प्ए७ की कासिक 
धुदी १२ के, 3५4७ पत्र से यह भी रात होता है कि इस थुरू का सारा अबन्ध महाराज ने अपनी ही 
तरफ से किया था | बाबशाह की तरफ से तो केवल करोम्ो, २०० सिपाहियों के साथ, उनके पास 
निकु् किया गया था। 


१ लोटर मुभल्स, भा० २, पृ० २१२-२१३ | 
परछु महाराज की तरफ से शाही दरबार में स्थित अपने वकील के नाम शिखे, वि० स० १७८७ 


की काजिक बंदी ४ के पत्र मे सरबुलद के सतना छोड कर चले जाने और भाद५* के किले के विजय 
होने का उब्णेस मिलता हे । 

पपहरुणमुत।सरीन! मे इस पटना का हाल इस प्रकार लिखता है - 

जब बादशाह रिश्वत की शिकावतों के कारण रोशनुद्दोजा से अप्रसन हो १य।, तब शाही दरचार 
में शम्धामुद्दोला का प्रभाव बढने लगा | इसी अवसर पर उस ( शम्साम्ुद्ोजा ) ने रोशबुद्दोला के पण 
वाले सरबुलदर्खों के एवज में महाराजा अमभयसिहजी को झुजरात का सुवेदार निकुफ करष। कर उक्त 
पद की सनद इनके पास भेज दी | साथ ही उसने इन्हे शीघ्र शुजसत पहुँच सरबुज६ को दिव्णी भेज 
देने का मी लिख भेजा | १५२७ अमवसिहणी ने सरझुलद से शुणरात का अधिकार ले ऐोना एक साधा- 
रण का4 जान अपने प्रतिनिधि को कुछ सेना ऐकरें वहों मेज दिया। जब वहाँ पर उसे सफणता नहेँ 
हुई, तब महाराज ने एक दूसरे प्रतिनिधि को वह जाने की आया दी। इसके साथ पहएे से कुछ 
अधिक सेना भेजी गई थी | ५९७ सरुलद ने उसे भी इतकार्य न होने दिया | यह देख सवथ भहाराज 
अभवस्धिहजी ४०-२० हजा।९ सैनिक ऐेकर शुजरात को चले | इस पर सरझ्ुणद ने कई कोश आगे बढ 
इनक साभना किया | यथपि एक वार तो उसने इनको पीछे हटा दिव तथापि अन्त मे उसे सचि 
का अत्ताव करना पड! | इसके बाद वह €वथ साथकाल के समय सादे कंपडे पहन और थोटे से नौकरों 
को साथ ले महाराज के डेरे पर पहुँचा | महाराज को इससे बढ। आरुष4 हुआ | पर इन्होंने उसे 
यथोतित सत्कार के साथ अपने पास विठाया | इसके बाद उसने सहारशाज से कह। कि महाराजा अजित- 
सिहणी मेरे पगडी-बदल भाई थे, अप आप मेरे मत्रीओे हें। मैंने यह युद्ध केवल अपनी इज्जत बचाने के 


७९ 


मारेयाद फा पतिदास 


उसी वर्ष महाराण गे रणाविसात अरातसिएणी को पारन को हायहार नियक्त कर 
उनके नायब को यहा पर ग्रतात करे के लिय भें दिया । 

अगले वर्ष ( घि० स० £ छध्८-2० नंगे १७४३५ | ) बागीय। प्रशआ मे की! 
प्र चढार फी। उत्त समय उत्ता नगर पीताजी गायकयाद़ के अविकार में था। इसी 
सना पाकर महाराया ट्रभयसिहजी ने पेजआ को अछनठावा" शुसयाया, प्रीर उसे, 


लिये या ऐ। मेरे और ग्रापप बीच उसी तर थी स्थीकसा शेप ने ४ । ये आप रस यये दा 
काम सैंभातों, व्थीर में राय ह नि। २० रप॥ यिर मध्य सा है वि सार बरदरी या प्कत्य सर 
72 | मश्ागण मे ततात उसे पास हे ग्रदुसार सत्र प्रया यू वा आता 6 ।7य सब्तुनः 
को मध्यस | थी तर्क का पूरे पृ" छवास हा गय,, शव उसे पुर सगाक यो डल्डोरा मर झा 
सुफेद पगडी मांगा के सिरे पे सगा ,, और उसे फंस प्ग हे, रिकि, ग्र,य ये डे थ, 
उतारपर 'ग्रपत सिर पर राय ली | एस 7 यो” कह महातण ले परमनिंगन 7 दि हो सं, । 

परतु विस सम 4 सरयली हि ही थे माय मे था, दंगे झूय गम्सा,, रज। 3, पूछ थे धारचर्रा 5 
साथ उस पास या शा गाना मियवं हमर ॥ प्रसयाशहएं ये साझता पास के फतगा। 
में इस लिये ब्च्यार *+ उपन्यित होसे ॥ माय ही गंदे #। इलणि एय व हम शाही झा,» 


ने निले, तय तय था प्सली ने ग्रापर माव ० की ठहर गे।। 


शाही ठग्यार का थी गे गे शा ३०७ छत] के प्राकू नगर शाह + कापी बाजीयय 
तो ग्भयसिहजी ५ प्रीला ५ गरावा दीन ते , हे तिरू # * 7%, / एर्च, » प्रसा ७ ठग प्रोश 


मरटों ह ग्रवि+र मे जला गंदा | एस पर महासए ने मी उधर तशशि५ रन मा हिया। ( टैग 
भा० २ पृ८ ४६५ “57 )। 

महाराय के शी एस्यार « रिया लव प८।4 » साम वीए प्रलय परे 5 प्रकट होक है कि 

मरहटीं पे लगातार पं ऊपद्ववों और सरपु वा वी लद-शा वोट > प्र/मयया” को सथा 3३३) मेक था। 
इससे वहीं पी आमटया सा शा वतन भा नयी 5३५, ॥ है सजाया था । पु शर् प्रएस मरा 
रुपये भजन मे दीत +स्ता था। एसलिये रपेक मापगर न पी रात पाए नी हमे २ । 

४ बेप्रि गोव4२, भा6 2, पट्ट ?, प्र*. २०३ | परी था थह भी हिक हैं हि महावन हे 
आध्भदावाद पलिन पर ( सावाया मुहस्मगर्ग्ध यार्दी हे पृष्ठ ) अन्‍्गों याती ने हाश्णि को 
कर एक हाथी श्री ३७ पो नयी नजर दिए | “से पर महल ' में डस+ म-विता थी 
जागी३ डी ६4 इसपी सूचना याटसाह हे पास भेत री | साथ की ठय / उमा ) ह 
पाक्षत्त अदेशा या, विलती ख्राबदनी स्वप् महानवात के लि, »॥। थी प्रथा किदाउहीनर्सों 
फो सोफा। (देखो भा० * ७4. * पृ० ३०१ )| 

२. महायज के अपन वर्तील पे नाम जिये विन्स० *ए८> री माय बरी८ के, पा मे 
सात दोता है कि इस के पूर्व ही याजीवब रथीर जिननानी ४० इजार नवारों से साथ मारी 

«.. के उस पार उतर चुत थे. और कद्यनी पील यूदा और स्थवा्गय आटि एक बडी सेना 
लेकर भूरत पहच चुके थे । 


महारयज। अभयसिदजी 


बड़ोदे पर अधिकार करने में, पीणाजी के विरुद्ध, अजमतुझा वी सहायत। करने को 
तेयार किया | उस समय महाराज की तरफ से बडोई का शासन-मभार अजमभतुझ् को 
सौपा इआ था । श्सी के अचुसार महाराज की और पेशवा की सम्मिलित सेनाओं ने 
बडोदे पर चढ़ाई की | परतु इसी बीच सपना मिली कि निजामुल्मुल्क स्वथ बाजीराव 
पेशवा को दबाने के क्षिय ४जरात की तरफ चला आ रह। है। इस पर पेशव। बंडोडे 
की चढ।ई का नितर छीडवार दफ्तिए" की तरफ ला गयी | 


2 महाराज के अपन वर्कील के नाम लिख, वि० स० १७८७ की चेन सुदी 2४ के, पत्र मे 


लिख। हैं;- 


व्थवकराव दाभाडे से हमारी और बाजीधव की सनाओं का 2& हुआ। | इसमें ज्यवकरीव, निज।म 
की फौज का सरदार मुगल मोमीनयारुखों और मूलाजी पवार भारे गये, और पवार ऊदा, घिसना और पडित 
के साथ ही पीलू का वेठा भी पकंडा गया | इस अकार हमारी विजय हुई | पीलू, कछा और आनदराव 
की फोजे भागी | पीछू भागकर डभोई में जा छिपा | बडोदे का प्रवध उसके भाई के हाथ में है। 
दोनों स्थानों पर हम।री फौजे पहुँच गई है । शीम ही दोनो स्थान उनसे खली करव। लिये जायेंगे | 
कछा मागकर निजाम के पास गया है। इसलिये तुम नवाब से कहकर निजाम को बादशाह की तरफ 
से हिद्धावत करव। देना, जिससे वह हमारे कथनाइुसार चरे; और कठा, पीणू पगेरह को पनाह न दे । 
इस थुछू मे निजाम की फौज भी मारी गई है | इससे ध्ुमकिन है निजाम इघर न आपने; और उससे 
थुछू हो | अप बादशाह से शीम ही उसको हिदायत करवा दी जाय । 


इस बार बाजीराव ने बादशाह की अच्छी सेवा की है | इसलिये उसको और राजा साहू को 
खिलअत; फरमान और हाथी तथा चिभना को खिलअत मिजवाने की कोशिश होनी चाहिए, | साथ ही 
नवाब से बातचीत कर इनके लिये मनसब की भी कोशिश होनी चाहिए, | निजाभुस्सुष्क के कहने से 
नवान ने लिख! है कि बाजीराव को किसी प्रकार की मदद न ऐेकर निकाल दो | प९२७ बाजीराव ने 
बादशाह की सहायता की है | पीलू और कऋछ। आ० वर्ष से परणने दबाए बैठे है| ऐसी हाजत में थदि 
नवाब जोगो के कहने से गढ़त्र5 करेगा, तो हम शुजरात का सत्रा छोडकर चले आपने | निजाम तो 
तिफ हंस लोभो को आपस में लखाना चाहता है | थदि वह इधर आया, तो अपरय ही उसे दड 
दिया! जाया | 


वि० स० १७प्छ७ की चेतन धुदा १४ के दूसरे पत्र मे भमहारज ने लिखा है कि बाजीराव के पत्र 
से ज्ञात हुआ कि निजाम ने हमारे और बाव्शाह के असली पत्र उस ( बाजीराव ) के पास भेजकर 
उसको लिखा है कि बादशाह तो उस पकइना या दड पना चाहता हैं, और वह नाहक ही अपने 
सजातीयो से लडकर अपना बल प्वीण कर रहा हैं | इस पर उसका विश्वास 3० गया हे, और वह यहाँ 
से जाना चाहता है| इसलिये उसके नाथ का फरमान शीघ्र भिजवाना चाहिए, वरना वह "चला जायगा | 
नवाब को भी अब निजाम से सावधान हो जाना चाहिए | इस समय कठा निजामुल्सुल्क के पास गया 
हुआ है | अगर वह यहाँ वापन आवपेगा, तो अपरय ही मारा जायगा | 


+ 


डेड३ 


मार्थड़े का इतिएाक्ष 
* सा ह। 
इसके बाद बखतति्णी मी लीटकर नागोर चले आए | 


उस समय स्वरगवासी सेनापति साउराय दाभाड़ को अतिनिवि पीलाजी मीलों ओर 
कोतियों की सहायता से स्मतत्र हो रहा था, और महाराण की जाना की ऊुछ भी परवा 
नहीं करता था | इराश्षिय वि० स० १७८८ के मान (2० सन १७३४ मी जनवरी ) 
भे महाराज ने ईवा लखधीर को उसे मारने की लाना दी। टसी के. 'लहुसार उसने 
बोर पहुंच उसे धघोऊे से मार डाला | बद देर मरहद बड्गोदा-प्रात को छाप कर 
डमोई के किणे में चल गए । इस पर महारास ने बड़ोद पर अधिकार कर ते काल ही 
डभोई के ६१ को भी घेर शिया । परतु लन्‍्त भें उपोन्जतु के था साने से ७ ही दिचा 
इनह चहाँ का घेर उठा लेना पडा । 


4? 6८ 6पू 6. 


£ बेपि गीड4० भाठ ९, रा. £, पृ० ३११ 


| 


० 
+ 


फू कि के कट 
| मो दिं/णु उत्त ता चाउत न।ट 


बतसिय हो हआाबदा।परांद 


ख्यातों में शत+4 बाद महायात क्र कार्णी कब ४ +िन्द्ध र 
जाना लिया है | उनने उसी फे बाद माहागग थे युतान पर थर््या 
चापस आना भी लिया है | 


ना 
पर 


(१ 


यह बात भह्राज के पि* स« १७८७ पी ५ बुब बय 2०४७ पत्र से मी प्र+« होनी | 
पततु उसम॑ पीलाजी पर चटाई +स्‍्ने दा उचलेब ? | 
सी पत्र मे यह मी शातवीता है कि उप सभ+ भह।त नव ये यो सकी मे दो है पर 


सेवारों की वृद्धि की गई थी। 


२ बेब गनव्यिद भार *, सड़ २, पूृ० ३१३ | [३८ व« २८७ (३०॥६) | ॥दि सब 
१५७८६ पी सत्र सुटी १० के महापण के प्र ७ थो ना, ॥- से मि ॥ गक था; सि 
#-पीलाजी के माही पार +र्य पर हमारा ना भा चल ता से बार शिदन दच की सैयारो 
करने लगी ] यह देख पीलायों से आदना एससे मितये यो आए । मने उन बशेदा, 
इभोई आदि भादरशाही थाने रो ,१९६ २॥ही सवा तथी4॥ फच्च का +हा | पद पाला ने 
उत्तर में कलाओ कि वह सीन येेदार्स फे सबब से बटोंदे पर काविए है | ना भ 
उस पर चडा> फी थी पच्चु उनटा ३० चीय एन का यादा कर लीद्वा ५०। | 


ये लोभ सम्पुज रग मे लोहा न लेकर «पर-उपेर पर (सता परे शराजन्य शोतग करत हट 
इसत जैन ही एमारी अग्राढ़ी की सना पॉच कोस आगे बढठी, बस की बट भागवर टाजोर सा पहुंचा । 


इस पर एमेचे सोचा कि इस प्रकार चढ़ाई करने से वह आ- भी दर भाव जावगा | अने पन्ोली 
रामानदे, इंदा लखधीर और भठारा अजवनिर यों उत्तत बातचीत नप्र करन के बहाने उपर रवाना 


किया। उनत यह भी जह्द दिया गया था कि छुम्तरी तरेफू से दचना मिलते ही यहाँ से नता रपाना चर 
दी जावगी | 


३४७४ 


भहाराजा अभयर्सि ह्जी 


इसके बाद चेन सुदी £ को २,००० चुने हुए सवार भेजे गए । बातचीत करने को गए हुए 
हमारे आदमियों ने पीणू को भार डाला | इसी अवसर पर ( दो घटे रात जाते-जाते ) हभारो सेना के 
स१९ भी वहाँ जा पहुँचे | इससे पीलू का भाई मैमा और उसके त्रहुप-सें सैनिक भी मारे थए | ७०० 
घोड़े और जणाले ( जभ्बी बदुँके ) तथा अन्य बहुप-सा सामान लूट में हमारे सैनिकों के हाथ लगा ] 


अब हम शीभ ही बडोदे पहुँच उत्त भी दुश्मन से खाली करवाने वाऐे ह। हमारी सेना के ४० 
तिपाही मारे भए, और ४० जमादा।र और १००-१६० वीर घायल हुए हैं । 


इस बात की पुष्टि बि० स० १७प्ए८ ( चनाएि स० १७८६ ) की वेशासस सुदी १३ के भहाराज 
के पत्र से भी होती है | उसम पीलू के साथ १,४०० सबारो और ५४,००० पैदल सि५हियो के होने 
का 3ऐेश्व है | साथ ही उसमे यह भी लिखा हे कि बातचीत करने को ५० हुए, हमारे आदमियों का 
पत्र मिलत ही हमने सना भेज दी थी | जेस ही यह सेना पीलाजी के लश्कर के पास पहुंची, वैसे ही 
लखधीर ने अपनी चापस रवानगी की आया आत करने के बहाने पीला के निषास स्थान भे घुसकर उसे 
मार डाला | इसी अपसर पर पीला का भाई भी सर्त घायल हुआ, और उसके साथ के ५ सरदार मारे 
गए, | शत के सवारों के ८०५ घोड़े हमारो सेना के हाथ आए | 


इसके 4६ हम सना लेकर पेशाख छुदी ८ को बडोदे पहुंचे | कडाली की भढी और दूसरे दो 
चर स्थानों से शतु भार भगाया गया | अब वे णोभ नमदा पर के कोरल गाव औ< डभो३ के किले में 
एकब्नित हुए हैं। इनर्की सख्या अत्यधिक है। साथ ही व्यवकराव की मा और ऊदो पवार के भी 
इनकी सहायती से आने की सना है | आने पर उनको भी सजा दी जावेगी | 


कूल हम बडोदे से रथावा होकर नंतंदे। की तरफ जानेषाएं हैं | अब तक २४ किले तो शन्ुओं 
से छीन लिए, गए हैं, और जो बच सए हैं, उन पर मी शीमर ही दखल कर लिया जाथगा | 


वि स० १७०० ( चनादि सवत्‌ १७८६ ) की ज्येष्ट बर्दी २ के भह्यराज के पत्र म लिखा हैं 
कि शत्रुओं ने डमोई के किले में णकेनित होकर उपद्रव उ७।य। है | एक तो वहाँ शज्ञुओं की बहुत 
बडी सख्या है | दूसरे वह किला मी बहुत मजबूत है और हमारे पा उसके मआध्र के योग्य बडी बडी 
तोपों का अभाव है | शीघ्र ही बरसात का मौसम आनेवाला है। यदि श्चसे पूर्व ही उक्त किणां 
हाथ न आया, तो यहाँ पर मरह८ों का दल और मी वढ जावभा | उस सभय इसका हाथ आना फिन 
होगा | वि० स० १७८०, ( चेनादि सवत्‌ १७८६ ) की आपाढ बदी ११ के भहाराज के पत्र मे भी 
यही बापे लिखी है | पर उससे यह भी शार्त दोता है कि बडोदा और जबूसर के फिे तो इसके 
पूष ही जीत. लिए गए ये, उस समय डभोई के किलेवाणों के साथ युद्ध हो रहा था। चेंपिचेर का 
बढ़ा किला मी शनुओं के अधिकार में था| महाराज की सेना को लम्बी नाथियोंवाली पोपों की सख्त 
जरूरत थी। इसलिये भहाराज ने अपने वकीय को लिखा था कि वह नवात्र ( शाही प्रधान मंत्री ) से 
कहकर धुरत के किऐेदार के नाभ शीम्र ही दो बडी वोषे भेजने की आशा मिजवा दे | काभ हो जाने 
पर वे तोपें थोथा दी जायेंगी | इसी के साथ सोहराबर्खों को मी अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँचने का 
हुक्म मिजवाने में शीभता करने को शिखा गर्या था। 


ये सब पत्र महाराज ने शाही दरजा« में रहनेवाते अपने वरकीर्ण के नाम शिखे थे | 


३२४४ 


भारचाड़ का इतिहास 


डी 


इन बरावर के भगड़ों से न४-अरष्ट होते हुए भुजरात्त में भवकर दुभिक्ष ने ओर 
भी हालत खराब करें दी | 

वि० स० १७८६ के फायुन ( ई० सन्‌ १७३३ की फरपरी ) में स्वॉडराब की 
विधवा स्री ऊमा4।३ ने, पीलाजी की मृत्यु का अंदला लेने के लिय उसके पुत्र दामाजी 
गायकावाड आंदि को साथ लेकर, अहमदाबाद पर चढ़ाई कर दी | ५३8 इसमें उसे पूरी 
सफलती नहीं हुई । अन्त में दुर्गादास के पुन अमेवकरण के द्वारा य्ट तय किया गधा 
कि उसे वहाँ की आमदनी की चौथ ( चौवा भाग ) और दखोत ( दसवा भाग ) के 
अलाव[ अहमदाबाद के खेजाने से अस्सी &जार रुपये और 4िए जायें | बाददाछ्न भी 
समय देख महाराज की की हुई इस संधि को पसन्द किया, और इनके शिय एक 
खिलगत भेजा । 

वि० स० १७२० (६० सन्‌ १७३३ ) में महाराज ने भुजरात के सवे का 
प्रबन्ध रलधिंह भडारी को सेप दिवा, और स्तव बबततिधजी के साथ जालोर दोत हुए 
शाहपुरवालों से दड के पथ शषेकर जोबेपुर चंद आएँ | 


जज 


9, बि० स० १५८६ की भादों बी १ के, मक्षराज के अपने बदल केनाम लिए, पत्र मं 
लिखा है कि शुभगत मे भवकर भकाण॑ है | नाल एक सपये फ्रा सर भर तक ब्रिक चुझा 
है, फोज की तनदबाद के तीस लास बयये लड़ गए है| इस + लोभ भांचन को इसदो। 
कर रहे ६ । ऐसी हालत मे यदि नवाब चपयों का अवच शीघ्र नहीं करेगा, तो हम द्वारका 
थाना कर यहाँ से लौट आवंगे | 

२, बेवि गमेविवर, भा* १, स० ?, पृ० ३१०७ । 


३ बेंचि भेजेटियर भा6 १, सूट ६, पृ० ३१४ | इसमे महागज का जोधपुर होते हुए दिव्खी 
जानी भी लिखा है। इसी स अगले वर्ष जवॉमर्रयों ने मटायज्ञ के श्राता आनतन्‍्दर्तिंद और 
सवरसिह से ३४२ छीन लेन के लिये चद्ाई की | परचु उन्हीं ने अत्द्वारतव द्ोल्कर और 
रानोजी सिंधिया की (जो उस समय झालच मे थे ) सह्दावता प्राभ कर उलता ऊर्त 
२,७५,००० रपथे दड के देन को बाध्य +िया । इसमे से २५,००० ब्पये तो उत्ती समय 
ले लिए गए, ओर बाकी ऊे व्पयों झे एव में जवॉमरद्वों का भाई जोसबरसतों और 
अधाजी कोली का प्रतिनिधि अजवसिंद अमानत के तीर पर सकते सए | ( बँचि गजेव्यिर, 
भार १, सड़ १; पृ० ३१५ ) | ६० सच्‌ १७३४ में महाराज के प्रतिनिधि रक्षसि६ को 
उसके खर्च के लिये वोलका-आात दिया था। (बचे गगेव्विर, मा० १, ख० १, 
पु० रेश्घ )। 

४ मआतिस्ण उमर में इनका वि० स० १७८६-६० (६० भन १७३२-३३ ) मे जोषपुर 
लोटना लिखा है | १रछु वहीं पर उक्त बपिदास के लेखक ने अजिनर्सिट्नी के भरने 


रे४६ 


भधाराजा अभयस्ि ब्जी 


श्सी वर्ष के भादो (६० सब्‌ १७३३ के अगस्त ) में राजाषिशज बखतरिहजी 
के और बीकारनर-नरेश खुज।नर्थिजी के बीच एक सरहदी मामले पर झगड़ा ० खड़ा 
हुआ । इससे वलतलिहजी ने बीकानेर पर चंढाई कर दी | आशिविन सुदी में भद।राज 
मी अपने दल-बल-सहित उनवी सह।यता को वहाँ जा पहचे | कुछ दिन तक तो दोनो 
तरफ से रड।ई३ होती रही । परतु अन्त में फाभुन के महीने में लोगो ने बीच में पड़ 
आपस में मेल करना दिया । फिर भी बीकानेर के कुछ सरहदी अदेशो पर वि० स॒० 
१७९२२ ( ई० संग ९७३५ ) तक जोघ५रतालो का ही अधिकार बन। रह! | 


वि० स० १७२१ के ज्य४ (ई० सन्‌ १७३४ की मई ) में भह।राज नाभोर, 
पप्कर और अजमेर होत 8५ भेषाड की तर+ चले | हुरडे में इन्होने जथपुर, 3दयपुर, 
कोट, वीकानेर ओर किशनभछढ के नरेशों से मिलकर एक. शानदार दरबार 





पर बखत सिंहणी का गद्दी शेठ्ना लिख दिया हैं।यह टीक नही है। ० डफ््‌ की 
हिष्ट्ी ऑफू भरहठाज' मे लिख! है कि $० सन्‌ १७३२ (वि स० १७८६९ ) में पीलाजी 
का य्येष्ठ पुत्र धम्माजी सोनगढ स रवाना हुआ, और उसने गुजरात के पूर्व की तरक के 
बहुत स प्रदेशों पर अधिकार कर जोधपुर तक चढाई की | ब्सीस महाराज अमभवसिहजी 
को शुजरात से लौटकर भारवाद मे आना पडा | ( देखो मा० १, पृ० ३८१ ) | 


१ बीकानेर की तवाराख में महाराज का रवथ वहाँन जाकर सेना भेजना ही लिखा है। 
उसमे यह भी लिखा है कि इस ४७ में बीकानेर के राजकुभार जोरापरसिहणी ने अच्छी 
नीसता दिखाई थी। इसी से जोधपुर की फोज को ( पूरी ) सफणता नहीं हुईं | ( देखो 
पु० १६२ ) | 

२ यह बात बीकानेर के राजकीय इतिहास से भी प्रक८ होती है। ( देखो पु० १६४ ) 
महाराज के, अपने शाही दरबार म रहनवाले वर्कील के नाभ शिले, वि० स० १७६० की 
मेंभसिर सुदी ७ के, पत्र से शिक्षा हैं- तुमने बादशाह के कयनाचुसार शीमर ही हमे 
फिरे अहमदाबाद जाने के बारे मे शिखा, सो जात हुआ । बीकानेर का शहर हमारे अधिकार 
में गा भया है| किलेवाएे अभी लट रहे है |” इसी वर्ष की फाशुन सुद्ी १० के नाभोर 
में लिखे महाराज के पत्र से प्रक८ होता है कि बीकानेरवालों ने १२ लाख रुपये पेने और 
समय-समय पर सेवा में हाजिर रहने का वादा कर भहाराज से सचि कर ली थी | इन १२ 
लाख में से ८ लाख तो नकढ देने का इकरार था और ४ लाख के एवण में खरजूजी 
और सारूडा के प्रात 3 न तय हुण थे | 


३ उस समय ये सब नरेश वहाँ आ गए थे | 


३४७ 


आरपाड का इतिदास 


किया । इसमें उपस्थित होनेवालों ने एक दूसरे की सदायता करने वी। प्रतिया कर वि० स॒० 
१७६१ की श्रावश्ग बदी १३१ (६० सन्‌ १७३४ की १७ धुवाई ) को एक प्रतिता- 
पत्र लिखा | इसके बाद वर्षा-हतु के शत में गमपुरे में अगता का विरिचित करन 
का वादा कर यह देबलिये होते हुए जोबपुर लीोट जाएं | 


इसी वर्ष वि० स० १७२१-६२ ( ० सन्‌ १७३४-३५ ) में यह मब्छाररात 
को दबाने के लिये सम्पामुप्रोिता के साथ अजनेर बोर सोभर थी तरफ गए | यथपि 
उस समय महारान की सम्मति युद्ध के पद्द में थी, सवापि राजा जयसिद्रणी ने बीच 
में पढ़ उसे रोक दिया, और बदरआ० की तरफ से मगएठों को चीय देने का अबन्च 
करवा दिया | 

बि० स० १७६२ (3० सन्‌ १७३५ ) में राजायिंत- बचतक्षिष्यी ने दौलतर्सिठ 
साख जआादि की मितावड से एव बार फिर बीजतानर पर चढ़ा: हाग्ने का प्रबन्ध किया | 
परन्तु इसमें उन्हें विशेष सफलनेता नएो हुई 

इतके बाद गि० स० १७६२ के <येध (२० सन १७३५ वी मई ) में शम्सामुद्रौल् 
के साथ री महाराज भी दिल्ली चले गएं। 


ख्वातों मे शिल्वा है से उस स्थान पर गहांगा + वन हि, लत हगे सह बच्यारं था। 
यह सूचना पावर बादेसा। इसे; सांग तो गया । परत श्न/ था ने भारी प्नर्स्ग मे 
उसे सभमावा दि संछर्दों हे बडते हए 33, 4 की उसने ह। प्रवय पोगे है तिय सन 


स्थान हे नग्मी पा 9 हल होना प्रो 340 शा पतन शाप "मा राजा सिए (कक ऐसा 


होना अतभप होने में ही महासण ने रघा िझ। व । ४ आया थे। । पद रस बदशा ५ में 
महादवल यो गिलडत और कत्मनल भेज ३२ अ्वती प्रस« मे प्रयद्ध ५। । 


२ चुछ ख्वाती + एस धद्यी गी समय [० सा 35६० थी 5, | ० रूए 735६४ 


दिया है। उनम मछ्षण का गपुरयायों से “बलिक बापस छीनयर गठोए़ रहुनत्पसिए 
की देना और शाहपुरे परे गया उम्ीरटिए्जी या ४ने+ पास आ+ ० आणिएी प्रर्ू८ बन्‍ना 


मी जिला 
लेटर भुपल्स, मा० २ पृ० २८८ | यथापि इसे), सकागण या चान नहीं है तथानि माच्व। 
की रओतों से इस बात की पुष्टि घोती है । 
मद्ासल के, अपन बरील जे नाम लिये पि>ू सेल ६८ थी प्राशिबिन बी ह हे, पत्र मं 

इनके सी दोरों फ्री रद्यायता के लिये जीम ही जबपन पी तग्क रवाना रोने हे विचार या 
उब्रेस है | 

इसी वर्ष धुर्द्वाव॒ष्मुस्क ने सोध्ययर्सों सो बीरसगौय था तक निबन शिक्ष । पन्‍्छु भठारो 

स्‍लेसिंह पे विरोध करने पर बादशाह ने उचक्त नगर फिर मे मेधायज प्री सागीर में सस 


रछ 


उएद 


सदाराज। अभवयखिदजी 


शाही सेना की मदद करने के कारण भल्हार-(व होल्कर भहाराज से अअ्रसन्न 
था | इसी से वि० स० १७र३ (ई० सब १७३६) में उसने कपजी के साथ 
गुजरात से आगे बढ भारताड पर चढाई की | यथपि कुछ दिन तक व& यहाँ के 
जालोर, सोजत, बीजाड़।, मेड़ता और जोधएर आदि आत्रो में लून्‍-खसो८ करता रहा, 
तथापि भदठ।राज के सरदारों और भुसाहिबो ने उसे शीत्र ही लौट जाने पर बाध्य 
वारदिया | महाराज भी इस वव्ना की सूचना पाकर दिल्‍ली से रवाना होनवाले थे, 
प्रन्छु श्पने ही में होल्कार के सौ८ जाने का समाचार मिल जाने से इन्होने अपन। 
विचार स्थगित कार दिया | 


इसने। नाद बादशाह ने दरबारियों के काहने-छुनने से वि० स० १७६३ 
(६० सच १७३७) में, धजरात क। सूबा मोमीनर्खों को दे दिया | ५९-४७ जब उसने 
उत्त आंत पर अधिकार कारने में अपने को असमर्थ पाया, तब रगोजी को, खास 
अहमद।नाद नगर, उसके आस-पास का प्रदेश और कोषे (खभात ) बदर को छोड़कर 


दिया | इसके बाद सोहराब ने बुरहाचुब्ध॒ल्क से कह-छुनकर हुआार उसे अपने नाम शिरत- 
नालिया | यह वात रतसिंह को झुरी जगी | इसमे उसने इधर-उधर से सहायता लेकर 
उस पर डाई कर दी | परछ सोहराबखों के पडाव के पथ्ष॒ पहुंच उसने उत्तसे कंहणाया 
कि यदि वह बादशाह की तरफ 'से महाराज के पष्ठ में अंतिम आशा आ जाने पर उक्त 
स्थान को खाली कर देने का १६। कर ले, तो आपस में सधि हो +ती है| यह बात 
सोहराबखों को भज३ न हुई | इस पर दोनों तरफ से थ& की तैयारी होने लभी | परछु 
इसके दूसरे ही दिन रुनसिह ने नेश-क्रमण कर उसकी सेना को गा दिया | सोहराबर्सो 
स्वथ भी चावल हो जाने के कारण बाद को शीम ही मर भया | (बेंबि गजटियर, भा० १, 
ख० १, ६० ३१४-३१६ ) | 
वि० स० १७६२ की आरिवन बदी २ के ७+ पत्र मे राजाधिशण बखतसिहणी के फिर से 
खरबूजी ॥त पर ढाई करने का उल्लेर मिलता है | 
१ बेवि गजेव्विर, भा० १, ख० १, ४० ३१७। 
ए२ आू्डफ की 'हिस्द़ी ऑफ मरहदाज से इस घद्ना का सभव ई० सन्‌ १७३५ लिखा है | 
( देखो भा० १, १० ३६०)। 
 भारवा७ की ख्या्ों मे लिखा है कि इसी सभव राजाधिराज बखत सिंहजी ने जाकर भोपालधुरे की 
गढी को घेर लिया | उस समय वीकानेर-नरेश जोरावरसिहणी उसी में 5हर हुए थे | इसी बीच दिष्णी 
से भहाराज की आजा आ जाने के कारण जोधपुर की फौज का एक दस्ता भी राजाघिराज की मदद 


में वहाँ जा ५हुँचा | यह देख वीकारेरनाले घबरा भण और उन्होंने कुछ रपये और सरहदी इलाका 
राजाधिसण को ९१कर उनसे सधि कर ली | 


इेछ६ 


भारनाढ का इ्तिद्धारेत 


उछ धूने की सारी आय का आधा भाग दने की प्रतिज्ञा पर, अपनी सद्दायता के लिये 
तैयार किया | यह देख महाराज ने ( अपने अतिनिषि ) रूनसिंह को उनके सम्मिलित 
नल का यधथा-शक्ति मुक्ताब्नला करने की आजा मेज दी | परूछु जब मोभीन्वो और 
मरहटो की पिशाल सेन एँ जटमदानाद के विल्ञकुंस निकट पहुँच गई, तब खनथिष्ठ ने 
लाभार होकर वहाँ का सारा हाल मछारान को लिख मेजा | इस पर मछाराज को 
इतना मोघष आया कि यह बादशाह के सामने ही दरबार से उठकर रवाना द्वो ब० | 
यह देख उपस्थित शाही अमीरों मे घवराए८ छा गई, और उन्‍्हान महाराज को वापस 
बुलाकर बादश्पह से भुजरात की सूचेदारी फिर से ४नछी के नाम लिख दी । परन्तु 
इसी के साथ बादशाह ने यह टच्छा अक० की कि सुजरात की नायती भदारी रुनतसिंद् 
से लेकर राणेड़ अमयकरण को दे दी जाय | इस आजा के पहट्टंचन पर सोभीनर्खा 
ने यह अत्ताव किया कि थदि रत्नतिह बरादशाही हक्‍म के अशुसार क्षपत्रा काय-भार 
अभयकारण को सँप दे, ओर नगर की रप्ता का भार फिदाउडीनर्खा को दे दें, तो मे 
केने ( खभात ) की तरफ जाने को तथार हैं | पर-छु रूनसिल ने यह बात नहीं मानी | 
४९ पर खाँ ने दाभाजी मरहंरे को मी अपनी सहायता के लिय थुलवा लिया | इस 
प्रकार मरहटों की सहायता लेकर मोभीन ने आ्मदाबाद पर चढ़ाई की | य्रपि 
रनसिंह ने एक बार तो बडी वीरता से उनके सम्मिलित धन्य को भार भभावा, 
तथापि अत में नथर को अधिक कान तक सुरणित रखना अलमब समम मोमीन से 
संधि करली । इसी के अमुक्तार पह ( सरत्नत्तिह ) उस ( मोमीनखा ) से आपने मारगे-ज्यय 
के लिये कुछ रुपये लेकर, रध्तो से सज अपने दल के साथ, नगर से रघाना हो गया | 
उसके इस अकार चठे जाने पर जअहमदाबांद पर भोमीनखाँ का अपिकार हो था | 
परन्तु इसपा साथ ही उफ्ता श्रात की आवबी आमदनी के साव-स्ाव अहमदाबाद का 
आधा नभर भी मरह॒र्ोों के अधिकार में चला गया । 


१ बँबि मजेवियर भा० १, २4४ १, १० ३१८-३ १६ | 


२ बँवि भजेविवर, मा० १, ड़ १, प० ३१६-३२० | वि० स० १७६४ (६० सन्‌ १७३८- 
१७३६ ) में नादिस्शाह के आकरमता ने मुगल बादशाहत को और भी शिधिल फर दिया । 
( कनॉलॉजी ऑफ मोडन इंडिया. प्रृ० १७७-१७८ ) | 

वि० स० १७६४ (६० सन्‌ १७३७ ) में महाराजा से आाहईंपुरे करे सजा उम्ैदर्सिदणी को 
ले जाकर बादशाह से मिलाबा था। ( राजपूताने का इतिहास, खड ३, प्रृ० ६४३ ) | 


डेर्‌० 


माष्वाड़ का इतिहास 


१७४१ ) में, महाराज अमयसिहजी बीकानेर का घेर उठकर जोधएर चले 3९ | 
इसी मड़बड में मौका पाकर नलतरसिह्जी ने फिर भेड़त पर अधिकार कर लिया | परत 
अन्त में दोनों भाश्यो के आपस में फिर छुलह हो गई । जयपुर-मह्ाराज भी कुछ दिन 
जोधपुर में रहकर ओर भडारी रघुनाथ के सममाने पर फोज खन्‍षे के रुपये पर्ुण कर 
वापस लौट ५९ । 

इसके १६ वि० स० १७८८ के ज्येष्ठ (६० सच्‌ १७४१ की मई ) में महाराज 
ने जयपुरालो से बदला लेने का इरादा किया, ओर इसकी सूचना नलतरिंहणी के 
पास भी भेज दी | इस पर उन्होने अजमेर पहुंच. उसत पर अधिकार करे क्षिया | जैसे 
ही आभरे में राजा जय॑भसिंदजी को जोधपुरषालों के अजभेर पर अधिकार कर जयपुर 
पर आमामण करने के विचार की सूचना मिली, बेसे ही वह ५०,००० सवारो को 
लेकर इनके भुकाबले को चल पड़े | परतु असी मह।र।ज अमयसिंहजी का शुकाम रीयों 
में ही था कि राजाषिराज बलपंसिंहजी को शकुन्‍सैन्च के ( अजमेर के पास ) 
गैंबवाना नामक स्थान पर पहुंचने का समाचार मिला | इस पर वपहे महाराज के 
आने की राह न ऐख अकेले ही जयपुर की सेना से जा भिडे | स्थातो से शाप 


१ बीकानेरे के इतिहास में इस घेरे का तीन महीने और पॉच दिन रहना शिखा है ( ऐेखो 
पृ० १६८) ! 

मारवाड की ख्यातों मे महायज का सावन छुदी ४ को जोधपुर पहुंचना लिख है | 

२ किसी-किसी ख्याते में लिसा है कि भेल करते समय भह्ाराज ने बलतसिहणी की इच्छा 
के अचुसार भेडते के बदले जाथोर का आत उनको दे दिया था | 

३ ख्यातो में लिखा है कि जोधपुर में भुकाबणा होने के पूर्व ही छुलढ होजाने से जयपुर वारणों 
को मिथ्यामिभान होथक। था। इसीसे उनके जोटने के समय भखरी के ठाकुर भेड तिया 
केसरीसिह ने उनका गबे मिदाने के लिये बड़ी वीरता से इनका सामना किया । 
इस विषय का यह सोरठा प्रसिरू है.- 

केहरिया करनाल, जो न शुढत जयसाह से | 
आ सोटी अपसाज, २हती सिर भारूषरा ॥ 

४ कविशी-किसी ख्थात मे लिखा है कि जयसिंहजी ने जोधपुर से जोब्ते हुए अजमेर पर 
अधिकार कर लिया था | इसी से बलतर्सिहजी ने वहाँ पहुँच उनके आदमणियों को भगा 
दिया | श्रीयुत सारेडा ने अपने अजमेर! नामक इतिहास मे लिख है - 

3० सन्‌ १७३१ ( वि० स० १७८८) के $छ काल वाद भरतपुर के जाटो ने राजा चूडामन 

की अवीनता में आभरे पर आमरमण शुरू कर दिए आादशाह ने वहाँ की रच्ता का भार जयपुरूनरेश। 


देशर 


मदाराज।  अ्रभयर्सिद्दजी 


होता है कि यध्पि उस समय बखतसिंहजी के पास केषल ५,००० और जयर्सिंहजी के पास 
करीब ५०,००० सनिक थे, तथापि उन्होने बडी वीरता से जयपुरवालों पर आमामण 
किया | एक बार तो जथपुरवालो के पैर ही उखड गए थे | परतु बखतर्िढजी 


जथतिहणी को सोॉप अजमेर का शासन भी उन्हीं के अधिकार मे दे दिया | परूछ ई० सन्‌ १७४० 
(वि० स० १७६७ ) में भहाराजा अभयर्सिंहणी और उनके छोटे श्राता बलतर्सिंहणी ने जयपुर 
ओर अजमेर पर चंढ।ई करने का इरद। किया | इसी के अनुसार बखतर्थिहजी ने जाकर अज)े२ पर 
अधिकार कर शिवा | इस कार्य मे मिश्ञाय और पिसॉगण फे राठो३-शाय्दों ने भी उन्हें सहायता दी 
थी | जब इसको सूचना जबसिंहजी को मिली, तब वे १०,००० सैनिकों को लेकर आभरे से उनके, 
मुकबऐ को चले | परूछु उनके रगवाना स्थान पर पहुँचने पर, ई० सन्‌ १७४१ की ८ जूत 
(वि० स० १७६८ की आपार्ड शुठी ६) को अफंले वखतर्सिदणी ने केवल ५,००० सवारों को 
साथ लेकर जयपुरुनरेश का सामना किया | इसके बाद वह पुष्कर में अपने बड़े आता अभवर्सिहजी 
के पास चले गए | अनपर दोनों माश्यों न मिलकर फिर (अजमेर ले ८ कोस पूर्व पर के ) लाडपुर। 
नासक गाँव से जयसिंध्जी की सना को जा घेरा । परन्‍्छु इस वार के टमले म जयसिट्जी ने अपने 
को रठोडों से लोदा लेने में अत्मथ सममा, रघुनाथ भडारी के &र, सचधि करती । इसी के अनुसतेर 
जयसिंटजी ने परबतसर, रेमधर, अजमेर आदि फे सात परगने अभवसिदणी को सौंप 4ि५ | परूछ 
फिर भी अजमेर के किले पर जबनिष्टजी का ही अधिकार रहा | अत ई० सन्‌ १७४३ के अवंटोबर 
(वि स० १८८०० के काशिक) में उनके मरणन पर अभवसिहजी ने भेन। भेज कर उस पर अधिकार 
कर लिया | इसी के साथ राज। कश्णभल भीड़ से सजगढ भी छीन शिया | 

इसके लाद सवाई राजा जयसिंहजी के उत्तराधिकारी राजा इंश्वरीसिह्जी ने फिर स अजमेर 
पर अधि+ार करने के लिये डाई की | इसकी सूचना पाते ही महाराजा अभयसिहजी अपने छो० 
भ्राता बजतरसिंहजी के साथ वहा जा पहुँचे और इन्टोंने अजमेर की र्या का पूरा-पूरा प्रबन्ध कर 
लिया | यहीं पर कोटे का भट्ट भो विंद्राम भी ५,००० सवारों के साथ आऊर महाराज के साथ हो चथा | 
अभवसिंहनी के पथ उस समय ३०,००० सवार हो गए थे | अत ईश्वरोसिहजी के ( अजमेर 
से ८ कोस पर के ) ढ।नी नामक स्थान पर पहुँचने पर दोनों तरफ से थुछ की तैयारी हुई। परन्तु 
इसी वी-न जयपुर के रायमल और जोधपुर के पुरोहित जग्गु (जगनाथ ) ने बीच में पड़ दोनों 
नग्शों में सधि करवा ठी (देखो प्ृ० १६५-१६६ ) | 

परन्तु 4स्‍तव में चूडामन जाट हि सन्‌ ११३३ (वि० स० १७७प्म-ई० सन्‌ १७२१) 
महीमर खुका था | अत ई० सन्‌ १७३१ में वह दस उपद्गव में कैसे शरीक हुआ होभा ? 
(देखो ऐेटर मुमल्खध भा० २, पृ० 4१२ और ऑरिवटल बायोआफिकल डिक्श्नरी, एृ० ११५) | 

कर्नण टॉड ने गेंगवाने के युद्ध का वैन इसप्रकार किये है- 

जैमे ही दोनों तरफ़ की भेनाएँ एक दूसरी के पास पहुंचीं, वेसे ही अखतसिद्द ने अपनी सेना 
लेकर अँबिर की विशाल-वाहिनी पर हमला कर दिया | इसके बाद वह तलव२ की धार और भाले 
की नो से #नु-सैन्य को नष्ट करता और चीरता हुआ उसके भीतर अवेर करने जगा | पेरूछ जिस 
समय उसने सुडकर पस्‍ला, उस समय उसके साथ के सचारों में से केवल ६० सवार ही बाकों बचे 


देश 


भारवाद का इतिद्दास 


के भी बहुतसे पीर भारे जा उुके थे, इसशिव वहों पर अधिक ठहरना होनि- 
कारक समझ वह रीवा में महाराज के पास चले आए । इसके बाद फिर भीतर 
ही दोनो भाश्यो ने मिलकार दुबारा राजा जयसिंहजी पर चछ।ई की। परठु जब- 
सिंहजी €ंश में ही (०ेडो के बाइई-बण की परीक्षा करे चुके थे, इसलिये उन्होंने 
महाराज से मेल कर लेने में ही अपना हित समझा, ओर इसीसे मारताड के 
परवतसर आदि सातो परने, जिन पर उन्होंने पहली बार की चढ़ाई के शमथ 
अधिकार कर लिया था, महाराज को सौंप दिए । इसके साथ ही हाल के गँगवाने 
के 4६ में हाथ लगी बखतलिहजी की सेना की दो तोप ओर मुरणीमनोहरणी की 
मूर्ति-सहित हाथी भी वापस देक( इनसे संधि कर ली। इसके बाद महाराना जगत- 


थे। ऐस अवसर पर ययपि सजसिहपुरे के 2३९ ने पीछे फे जमल की तरफ़ इशारा कर उसमे उपर 
लौ८ चलने का आग्रह किया, तथापि राठो इन्चीर ने पीछे पैर रसने से साफ इनकार कर दिया, ओर 
सामने ही जयपुर-नरेश जयसिहजी के पंचरणे मंडे फो देख उस पर हमला कर दिया। इस पर 
बुर कुमानी ने, जो राजा जयसिंह और उनके कड के पास ही खट़ा था, उन्हें ( जबसिंदणी को ) 
थीम ही वहीँ स ठल जाने की सलाह दी | इसके अशुसार वह शत्रु ऊे सामने पीठ दिखाना लझ्ा-जनक 
समझ बाजू की ओर के *4३लें की तरक निकल गए | परूछ रणागण छोड़ते समव उनके मुंस से 
आप ही आप ये शब्द निकल पेडे,- 

ध्यत्रपि आज तक म॑ने १७ थुद्धों में भाग जिया है, तथापि आज से पहले एक भी शु ऐसा 
नहीं हुआ, मिले आज फे थुद्ध की तरह केवल तलवार के बल से ही विजय का फैसला हुआ हो ।” 

कर्नल टॉंड ने आगे शिखा है कि इस प्रकार सफलतांओं से पूर्ण आथु न्यतीत करनेचाले 
/जस्थान के ५७ सबसे जबरदस्त, विद्वान ओर बुद्धिमाव नरेश को मुद्री-मर वीरों के सामने से इस 
बेश्ज्णती के साथ हटना पडा | इससे यह कहावत और भी पुष्ट हो गई 

“थुद में एक राठोड़ ने दस कछवार्टों की बराबरी की |” 

इसी के आगे कर्ज टॉट जयपुर-नरेश जयसिंहजी के कवियों हारा की गई बखतसतिंहणी 
की तारीफ के विध्रय मे इस प्रकार लिखता है - 

# बा 8780 8 0७7 फैघ्वापे8 ९०प्रठ 700 70क्‍का।ा। शिणा प्मातगह ९ गाएशते 6 धटोता' ६0 धाशा 
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( ऐनाव्स एड एटिक्रिटीज ऑफ राजस्थान (कुक-सपादित) भा० २, ए० १०५०-१०४५१) | 

१, ख्यातों में इन्ही के साथ 'फ्रेकडी' का भी चापस पेना शिक्षा है | 

२. ९जाधिराज बखतसिहजी को मुरलीमनोहरणी का इष्ट था। इसी से उनकी भूति, हाथी 
के होद में बिठलाई जाकर; युद्ध में साथ रकली जाती थी। यही हाथी शेंगवाने के थुरू 


शेर 


महाराजा अभयरिष्दजी 


पिंहजी (छ&ितीय ) ने वीच में पड इस संधि को पक्की करने के लिये दोनो पक्षों के 
बीच मिनता करना दी | यह घटना वि० स० १७८ ( ई० संच १७४१ ) की है। 


वि० स० १८०० (ई० सन्‌ १७४३ ) में! जयपुर-नरेश जयसिहजी का स्वगवास 
हो गया, और उनके उतराधिकारी राज। 3श्वरीसिंहजी वपहों की गद्दी पर बे । श्सी 
वर्ष महाराज अमयसिंहजी ने सेना भेजकर अजमेर के किसे पर अधिकार कर 
लिया | यह समाचार छुन जयपुर-नरेश $रपरीसिहजी ने अजमेर पर -५७।६ की | 
इसी समव भद् गोविंदराम ने को८ से ५,००० सवारो के साथ आकार महाराज का 
पा अह९॥ किया | परछु अन्त में विना लंड ही दोनो पष्तों के बीच संधि हो गई। 
इस से अजमेर महाराज। अमयसिहजी के अधिकार में ही रह गया | यह घना 
वि० स० १८०१ ( ई० सन्‌ १७४४ ) की हे। 


वि० स० १८०४ (ई० सन्‌ १७४७) में भहाराज ने बीकानेर पर फिर एक 
फौज भेजी | उप्त समय वहों पर स्तगैवासी महाराज। जोरापरश्षिहजी के पा 
आनन्दर्सिहवजी के द्वितीय पुन गजसिंहजी का अधिकार था। अत. महाराज की संन। 
को आई डेख महाराज पजसिदजी के बडे स्राता अमरसिहजी भी उससे »। मिलें | 
इस पर राजा गजसिंहजी ने बडी चीरता से श्नकीा सामना किया | यह घटना आा९॥ 
(झुलाई ) महीने की है। इसके बाद महाराज ने एक सेना वहा ओर भेज दी | 
परन्तु छछ काल बाद ही दोनो पण्तो के बीच सधि हो गई। इससे महाराज की सेना 
जोधपुर ली८ आई । 


में भढककर शतञु-सेना मे चजा गया था। इसी अकार राजाधिराज की सना के फरीब-करीष 
सारे बीरों के भारे जाने के कारण उनकी दो तोपे भी जयपुरवाणों के हाथ जग गई थी | 
« र्यातों में इस बना का आशिवन छुददी १४ को होना लिखा है। 
मंगनोलॉजी ऑफ मॉडन इंडिया, प्ृ० १८३ | 
आ्थातों में लिखा है कि इसी समय महाराज के सेनापति ने राजा किशोरचिंहजी को १२ 
गॉवों-सटित राजगढ़ का अधिकार सोप दिया था| उनभे यह भी लिखा है कि महाराज 
की आशा से राजा किशोरसिह् और पच्रोली बालकृष्ण ने जाकर राव 3भ्मैदसिंहजी को 
शृंदी पर अधिकार करने मे सहायता दी थी | 
४. बीकानेर की तवारीख! मे अमरसिह का भहाराज के पास सहायता के लिये अजमेर आना 
और उसी के लिये महासज का बीकानेर पर फोज भेजना छिखा है | उसभे यह भी 
लिखा है कि अत में उभे असफल होकर लौटना पढ़ा था ( देखो पृ० १७३-१७५ ) | 
५ अमली सेना के सेनापति भडारी रतसी के मारे जाने से यह नई सना भेजी गई थी | 


र्ए >> ी >> छ 


हि 


भर 


भारचाड़ का इतिहास 


इसी वर्ष के माध (६० सन्‌ १७४८ की जनकी ) में अहमदसाह हुरानी ने 
पंजाब पर चढ़ाई की | यह ४ख बादशाह ने महाराजा अभयसिहजी ओर राजा 
नखतर्िंहजी को अपनी सहायता के लिय विश्ली घुलपाया | यत्पि महाराज राज्य 
के कार्यो में को होने से उधर न जा सके, तथापि राजाविशज बरखपसिंदजी वहों 
जा पहुंच । ेल्‍ 

इसके बाद वि० स० १८०४ की फागुर्च वदी ५ (६० सन्‌ १७४८ की ८ 
फरवरी ) को बादराद ने उन्हें शाहआद अहमदराद के साथ शत्रओं के भुकानले 
को भेजा । सरहिद में युद्ध होने पर अफगान हारकरे भाव गए, ऋआर लाहीर पर फिर 
मुह्म्मदशाह का अधिकार हो गया । 

वि० स० १८०५ की वेशाख बदी १४ (० क्षत्‌ १७४८ वी १५ श्रश्नेल ) 
को बादर॥ह मुहम्मदशाह मर गया, और उसका पुत्र अहमदाह दिल्ली के ताला 
पर बैठा | इसके नाद बि० स० १८०१ की सावन घछुटी १ ( ० सन्‌ १७४८ 
की १५ शुलाई ) को उसने राजाधिराज बखतलतिहजी को गुजरात की सबंदारी दी | 
परतु उस समय चारों तरफ मरहरे के आम्रामण हो रहे थे | अत उन्होंने भुजरा्त 
जाना उचित न समझा, और वह दिल्‍ली से लौटकर जोचपुर चले आएं | यहो पर 
कुछ दिन बाद ही फिर महाराज और नखतसिदजी के बीच भनोमाशिन्ध उ० खड़। 
हुआ । परन्तु भीम ही मल्हाराव ने बीच में पढ़ दोनों में मित्रता करवा दी । 


इसी वर्ष जयपुर-नरेश इश्परीतिहजी और उनक छोटे भाई मावोतिहजी के बीच 
झगड़। उ० खड़। इंसा। इस पर मल्हारताव होकर ने माधोतिहजी आर दूँदी के 
उमेदर्सिहजी का पए ऐेफर जयपुर पर चढ़ाई की | इस समय भमहाराना जगततसिहजी 


१ आनोजोजी ऑफ मॉडन इन्टिया, पृ० शपप८ । 

२ #चोजोजी ऑफ मॉडन इन्डिया, १० १०,०, | ( यद्यपि उसमे उस दिन ?प८ फरकरी का 
होना लिखा है, तथापि गक्षता से १६ सफर को ८ फुन्वरे आती है )। 

३ ऑआनोेजी ऑफ सोडनव इन्डिया में उस दिन टिं० सन ११६३१ की २७ रविद्धल 
आण्वीर को ई० सन्‌ १७८८ फी २७ अपग्रेल का होना लिखा है। ( देखो पृ० १५.०, )। 

४ बवे मजेव्यिर, भा० १, खन १, पु० ३३२ । 


प्‌. किसी-फिसी ख्यात में लिखा है कि इसी समय भहागय ने चखतसिहजी से जालोर लेकर 
उसको एन में उन्हें डीडवाने फा प्रात दिया था | 


६ ख्यातों में सॉमर, डीडवाने और जाणो२ के बारे मे सनोभालिन्य होना निखा है| 


रेश६ 
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््पू 


भेहे।रजों अभय लिध्जी 


(छिप्ी4 ) की ग्राथना पर भहाराज ने भी अपने दो हजार सवार रीयों ०कुर शेरसिंह 
और ऊदाषत कल्याणसिह के साथ माधोसिंहजी की सहायता को भेज दिए | 


बि० स० १८०६ की आपाए छुददी १५ (६० सन्‌ १७४३ की १६ जल ) 
को अजमेर में महाराजा अमयसिहजी का स्वभैषास हो भया । 


महाराजा अभयसिहंजी अपने पिता के समान ही वीर, साहसी, बुद्धिमान और 
हे 3 
द।नी थे । 
महाराजा अभयसिहजी के महाराजकुमार का नाम रामसिंदजी था । 


महाराज अमयसिंदजी ने निभ्न-लिखित स्थान बनवा थे -- 


अमथस्ताभर तालाब (जोघपुर के चॉद्पोल दरवाजे के भाहर ), चौखों गांव का 
बगीचा, अठ्पहलू कला, कोट और महल (इन मह॒लो का बचना आरम होकर ही 


।७ 


रह गव। था ), महाराज। अजितसिहजी का देवल (यह भडोर में है। पर उनके समय 


१ इस थ७ में इश्वर।सिंहजी की पराजय हुई। इसी से उन्हे उमीदसिहजी को बूदी और 
माघो सिंहजी को टोंक के ४ परणने देने पड़े | (राजपूताने का इतिहास, लण्ड ३ 
पृ० ६४७ ) | 

२, किशनभढठ नरेश महासजा राजसिहजी के चपुर्थ पुत्र अद्वदुरसिहणी पर सहासाण की 
पूर्ण कृपा थी | 

३ महाराज ने शायद निम्न-लिखित ७ गाँव दान दिए थे,- 


१, आलावास, २ चोजावस (जोधपुर परभने का) ३ कूंपडाचास (बीलाड़ा परणने का ) 
४ टाटरवा, ५ रॉणानास (मेंडत परगने का) और ६ चेंचिलवा (शोराछ परभणने का ) | इनमे 
का पिछेल। गॉव वि० स० १७८६ में और बाकी के बि० स० १७८१ (ई० सच्‌ १७२४) मे 
दिए, गए ये | इनके अलावा वि० स० १७८६ ($० सन्‌ १७२६ ) मे इन्दोने भोसाईजी को कोट 
से घुलवाकर चोपासनी नाभ+ गेंव दिया था, और साथ ही उनके लिये भारवा5 के अल्येके गाँव 
के पीछे १ रुवबा लाभ का नियत कर दिया था। 


४ वि० स० १७८२ की फाशुन बंदी ६ के महाराज की तरफ से शिखे गए ७ प८७ मे 
इनके मद्वाराजकुमार का नाम जोरावरसिह लिखा है (यह बात पहणे भी यथास्‍्थान 
फुब्नो८ मे णिस्वी जा चुकी है ) । 


शेर 


भारवाडू का इतिहास 

तक थह, अधूरा ही रह गया था | इसीसे बाद में बि० स० १८६० (ई० क्षतर्‌ 
१८०३ ) में समा इुआ ) भडोर का दरवाजा (उबढ़ी ) और उस पर का मकान, 
बेबताओं की मूर्तियोँ ( जो महाराजा अजिपरसिंहजी की बनवाई पावूं आदि थीरो की 
मूर्तियों के पास ही पह।ड काटकर बनवाई गई थी ), उच भूतियों का दालान, जोधपुर 
के किसे का पक्का कोट, गोल की तरफ की पूर्वी धुर्ण (ये अधूरी ही पड़ी हैं, और 
अभवशाही थुर्जो के नाम से ग्रसिद्ध है ), किशे में का चौकेलाव का कूंआ, बाथ और 
फपहपील ( यह द्रषाजा आष्टमदाबाद-विजव की यादवार में बनवाया थया था | इस 
3$< में निजय ग्राप्त करने के याद मह।राज बहुतन्से द्रव्य के साथ ही अनंक बहुमूल्थ 
पत्तुएँ भी जोधपुर में लाए थे | उनम का दल-बादल! नाभक बडा शानियाना आज 
तक बड़े-बड़े 4रबारों के समव काम में लाथा जाता है, और “हविमान! नामक हथी 
का रथ सरसावर नामक स्थान में रखा हुआ है) | 


१ जोघपुर के किसे मे का फप्हभट्ल पर का फूलमहल आर कब्ण्याहीजी का भहल भी 
इन्ही फे बनवाएं बतजाए जाते €। 


शऔे 
८ 
है ॥ 


र८. महाराजा रामसिहजी 


यह मारखाड-नरंर। महाराज। अमयसिंहजी के पत्र थे | इनका जन्म बि० स० 
१७८७ की प्रथम भादो चदी १० (ई० सन्‌ १७३० की २८ जुलाई) को इन था, और 
पिता की ४८४ के 4६ वि० स० १८०६ की सावन छुदी १० (६० सन्‌ १७४६ की 
१३ जुलाई ) को थह मारवाड की गदी पर बैठे | यथपि यह भी अपने पिता के समान 
ही वीर कृति के ४रूप थे, तथापि उस समथ फोषल उन्बीस वर्ष की अवस्था होने के 
वारए इननो स्‍्त॒माव में चचराता अधिक थी | इसी से इनके राज्याधिकार रात कर थे 
पर, ४६-बगे लोगो के काहने-छुनन से, इनके और इनके चच। राजाधिर।ज वखतसिहजी के 
बीच मनोगालिन्य हो गया और यह उनको जाहोर का प्रात लौटा देने के लिये दबाने 
सगे | इसी बीच मॉँडा ०कुर कुशलसिंह, डबल ०ुर फूँ५१० पृथ्वीसिंह, (4२९ 
5कुर बनेदिंह आदि माखाड़ के के सरदार इनसे अअसन हो गए । उनमें से जन 
कुछु लोग राज।धिरज वखतसिंहजी के पास नागोर ५६५, तब उन्होने वडे आदर-मान 
के साथ उन्हें अपने पास रख लिया । इससे अग्रसन्न होकर महाराजा रामसिद्जी ने 
नाभोर पर ७३ की | यह ऐख राजाधिकाज नखतसिदजी ने भी अपने अधीन के अज्षक 


१, ७७ ख्वार्तों से ज्ञात दोता है कि महाराणा रामसिंहजी ने, अपने राजतिलक के सम्बन्ध में 
आया हुआ, अपने चचचा की तरफ का “टीका! ( 3पहार ) यह कटकर लौटा दिया था कि 
जब तक नाभोर का आत हमें नहीं सौपा जायगा तब तक हम यह स्वीकार नहीं करेंगे | 


२ ख्यातों से मात होता है कि अपनी +७ के पूरे महाराजा अभवसिहजी ते २र्था के ०कुर 
शेरसिंट से राजकुमार रामसिंहजी के पल म बत र. ने की प्रतिजा करवा ली थी। परतु एक 
बार रामसिंट्जी ने उस 5क%ुर के एक सपषक को ले लेने का हठ किया | इस कारण वह 
भी अप्रसण होकर अपनी जागीर में चला थयां | अन्त गे जब महाराजा रामसिहजी ने 
नाभोर पर चढई की, तब कोसाने के चादानत ५वपरीसिह को भेजकर शेरसिह को 
नाभोर की इस चढाई में साथ उने के लिये सहभत कर लिया और इसके बाद यह स्वयं 
रीयों जाकर उसे साथ ले आ५। 


शेश६ 


सारथारड का इतिदेएस 


समुचित स्थान पर इनके मुकाबरे का अबब करवा दिया । इसीसे वहाँ पहुँचने पर महा- 
राज की सेना के आगे बढ्ने में जगह-जगह बाधा उपस्थित होने लगी | फिर भी 
महाराज अपनी वीरस्बाहिनी के साथ, बड़ी वीरता से शत्रुओं का दमन करते और 
उनकी उपत्पित की हुई बाधाओं को हटाते हुए, नागोर के पास जा पहुंच । 3स पर 
इनके बढ्ते हुए दत का मार्ग रोकने के लिये स्थ राजाधिराज को गे आकर 
मुकाबला करना पड़। | कुछ डिनो तक तो दोनों तरफे के राठ>नवीर ज्वापस में लडकर 
अपने ही $ुठुवियों और मित्रो के रक्त से रण भूमि को सीचत रहे | परतु अन्त में बखत- 
विहजी के जालोर का ग्रात लोटा दन की अतिशा #र लेने पर मछाराज अपनी सेना के 
साथ भेडते लौट आएं | इसके कुछ दिन बाद ही राजाधिरसज बखतपिब्जी, जालोर 
लौदाने का विचार द्यागकर, वाद<ाए अहमढशाह की सहायता प्राप्त करने के लिय 
दिल्ली चले गए | परतु उस समय मरहटों के उप>व के कारण विजछ्ली की तादशाहत 
नाम-मान की रह गई थी। इसलिव उबर से महायता मिलना ज्वनभेव था । यह 
देख राजापधिराज ने 'अमीहलउमर संतावतरों (दुल्किकारजन ) की अजमेर पर 
अधिकार करने में, मरदटों के 4९६, सहायता दने का बाद क९, उत्तत्ष जोचपुर पर 
अधिकार भरेग में सहायता मोगी | जसे ही इस घटना की सना महाराजा रामतिहजी 
को मिली, वेये ही ४नहोने भी अयपुर-नरेदा #स्वरोसिंहजी से सहाउता आप्त करन का 
प्रवब कार शिवा । ४्सी बीच रास ठाकुर ऊदात्रत केलरीक्षिठ, नींबीज ठाकरे कब्नोण- 


१ राजापि्रिज बखवर्सिष्जी ने सोचा झि मार्ग म जित समय मयराजा रामसिटर्या की सना 
दसवाण आदि फी गठियों पर अविजार +रने में ऊ्भी होगी, उस समय पीछे से आम भणु 
कर उस्षका शिविर ओर सामान आसानी ने लू लिया जायगा | परतु महाराज जे साथ हे 
दुर्दर्शी सरदारों ने ऐसा अवसर ही न आने दिया। 


दर 


ऐसा भी लिखा मिलता है कि जपपु' नश्श “श्वरीसिंधजी ने फट छुन+९ यः प्रवध फर दिया 
था कि वलतर्सित्जी फो जालोर के बदले अपमेर प्रात ते कुछ स्थान सौंप दिए जायें और 
जालोर की मोस्चेबरदी यो ठीफ करने से जो तीन लास झाप्र सर्च हुए हैं, वे मी जोधपुर 
के खजाने स द दिए जाये ] प'तु ज्ब तक यह ब्यत्रा न दिया जाय, तब तक जालोर पर 
बणततिदणी का ही अधिकार रट | (नवारीस राज श्री बीझानेर पृ० १७७ )। 


श्छ 


विक्रम सवत्‌ १८०५४ ( इसी सन १७४८ ) में बादशाह अह्मदसाह ने इस अपना “मीर 
बरूशी' बनाया था | 


५४ जयपुरुनरंश मटागजा 3श्वरोमिंह्जी वी कन्या का जिवाह महायंजा रामसिंह्जी से होना 
निश्चित हो खुका था | इसी से वह सनकी सहायता को सैयारहुए थे । 


३६० 
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२८, भद्ट/राजा रामसिहजी 
वि० स० १८०६-१८०८ (६० स० १७४६-१७५१ ) 


_भहें।राजा सपलिधजी 


सिंह, आखसोप ठाकुर कुँपावत कनीराम और आउपा ठाछुर चेपिवत कुशलसिह 
महाराज से नाराज होफरे नोगोर चले गए, और वशस॑तस्तिहणी के दिल्‍ली में होने के 
कारण उनके राजकुमार विजयसिहेजी को साथ लेकर जोधपुर-राज्य के बीसलपुर, कफि- 
जब, बनेड आदि गॉवों में उपद्न करने लगे | कुछ दिन बाद इसी अकारे पौकरन 
गुर चोफापर्त पेपीसिंह और पाली अकुर चॉफपाषत पेमविद भी महाराज से अश्रसन 
होकर रणकुमार विजयशिंहजी के पास जा पहुंचे । बीकानेर-नरेश वजसिहजी और रूप- 
नगर ( विनेगढ ) के स्वाभी नह।दुरसिहजी ने पहले से ही राजाषिराज का ५७ ले 
रखा था।परतु जयपुर-नरेश ईश्वरीक्षिह्जी और मल्हाररा4 होल्कार, महाराज र/मसिंहजी 
की तरफ थे | बखतप्चिंहणी के दिल्ली से लोट आने पर पीपाड के पास दोनो पष्छों के 
बीच पमसाच युद्ध हल । स्याती में लिखा है कि इस थछ के समय बखंतसिंहणी ने, 
सलाबतखों को समझाकर, सेना-संच।लन का भार अपने जिनमे लेना चाहा | परूछु पह 
इसमें अपना अपभाव समझे, सहमत ने हुआ | इससे ७ुछ के समय महाराज 
रामसिंहजी की सेना के अ6/२ से बहुत-सी यवन-सेना नष्ट होग३ई और रख-खेत महा 
रेजा रामसिणी के ही हाथ रहा | यह घटना वित्रामन्सनत्‌ १८०७ ( ईसावी सन्‌ 
१७५० ) की है | 


सहरुण मुताखरीन! में इस घटना का हाल श्स अकार लिखा है।-- 


#हि० स० ११६१ (वि० सं० १८०४-६० स० १७४८) में सारा बलतसिह, 
जो अपने सम के राजपूताने के सत्र बरेशो में श्रेष्ठ था और जिसकी वीरता ओर शुद्धिभानी 
उस समय के सब राजाओ से बढी-घढी थी, दिल्ली आकर बादशाह अहभदशाढ से 
मिला | बह अपने भतीजे राजी रामतिंह से जोषपुर, भेडता आदि का अधिकार छीनच। 
चाहता था। इसलिये उसने, हर तरह की मदद देने का वादा १९, जुल्किकार- 
जग को अजमेर की सूपेद्वरी लेने के लिये तैयार किया और इसके बाद षह चाभोर को 
लौट गया । कुछ समय बाद जब “अमीहुल उमर? (जुल्फिकारणग) को अजमेर की 
सूचेदारी मिली, तंब चह अगले साल के अखीर (वि० स० १८०६-६० सच १७४२) 
में +$ अभीरों के साथ चौदह-पंद्रद् हजार सैनिक ऐेकार दिल्‍णी से रवाना हुआ । 
मार्ग में यध्यपि साथ के अभीरो ने उसे बहुत भना कियो, तंथ|पि उसने नीभराने के स्वामी 
जाठन्वरेश सूरणभल पर नढ़ाई कर दी | परंधु अन्त में, बुद्ध में हार जाने के कारण 


१, सहद्ल मुतसरोन, मां? ३; पुण ८,परे-०० रे । 


ऋेद१्‌ 


भारनाड़ का ईैपिददीक्ष 


उसे सूरजमल से सचि करनी पड़ी | इसके बाद जब्र च७ ( झुल्किकतार ) नारनौल पहुँचा, 
तब राजा बखततिह भी पूर्व-पतिशायुसार पहेँ चला आया | उसके आने का समाचार 
पाते ही जुल्किक्ार सामने जाकर उसे शिवा जाबा | उस समय राजा ने उसे जाद-नरेश 
भूरजमल की अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण बहुत घितकारा | ट्सके बाद तखत- 
सिंह और जुल्फिक्रारणग दोनो अजमेर की तरफ रवाना हुए | इनके गोकलबाट के 
करीब ( अजमेर के निक८ ) पहुंचने पर रज। रामसिह भी जबपुर के राजा ईश्वरीसिह 
के साथ तीस हणर सपार शसेफर इनके भुक्ताबणे को चणा।। अमीएलडमरा), जुल्किक्रार- 
जय राजा बखतर्िंह के साथ पुष्कर, गेरसिह की रीयोँ और मेड़त होता इस पीपाड़ 
के पास पहुँचा | यहाँ पर बखतसिंह ने 'अमीरुल उमर! को सममाया कि जिस मार्ग 
से शाही सेना पल रही है, उस मांग में रामसिंह का तोपख्ाना लगा है। इसलिये 
तुमको इधर-उधर का ब्यान छोड़कार भेरे पीछे-पीछे पंसना जा हिए | परतु मरते ओर 
अमिमानी अुल्फिकार ने जबाब दिया कि आदमी एक दफा जिवर मुँह कर लेते है फिर 
उधर से उसे नहीं मोड़त | इस पर बखतसिद् को लाचार हो, शञ्ु की तोपो की मार 
से बचने के लिये, झुल्किकार की सेना से हटकर चलना पड़ा | अपनी तोपो के पीछे 
खड़ी राजा रामसिंह की राजपूत-सेना भी जुल्किकार की सेना के अपनी मार के मीतर 
पहुँचने तक घीरज बावे खड़ी रही। परतु जैसे ही उसकी फौज राजपूत-सेना की तोपों की मार 
में आ गई, बसे ही उसने उस पर भोले बरसाने २२ कर दिए | इससे जुल्किकार के बहुत 
से सिपाही मारे गए | यह 5ख भुखल-फोज ने मी कटपट अपनी तोपो को ठीक कार युद्ध 
छेड़ दिया | कुछ देर की नोलाबारी के बाद भुगल-मेना को पानी की आवर-कता अतीत 
होने लगी । परतु उस भेदान में पानी का कद्दी मी पत्ता न था । इससे प्यास के मारे 
बह और भी घनर। गई | इसके बाद जसे ही राजा रामसिह के तरफ की गोलावारी का 
चेग घट, बसे ही वह मेदान छोड पानी की तलाश करने लगी, और उस्चणी खोज में 
भट्यापी हुई संयोग से राजा रमसिह की सेना के सामने जा पहुँकी | उसकी यह दशा 
देख राजपूर्त सनिको ने खपन आदनमियों को उसके लिये जल का अबन्ध कर देने की 
४५[३। दी ओर उन्होने पु से पानी निकालकर मुबल-सैनिको को ओर उचये। घोड़ो को 
एूप्त कर दिया | इस अकार अपने शलुओं को स्वस्थ हुआ देख राजपूतो ने उनसे वाह। 
कि इस समय तुम्हारे ओर हमारे बीच युरू चल रह। है, इसलिये अब तुम्हे यहाँ से 
शीघ्र भाग जाना चाहिए ” | 


देदैरे 


महाराजा रामासहजी 


इसी के आगे *सहरुण मुताखरीन? का लेखर्क लिखता है--“यथपि यह घटना 
अपूव है, तथापि मेने इसे अपने मौसेरे ६ इस्माइलअलीखा की जबानी, जो उस 
समय ज्ुल्किकारजग के साथ था, छुनकर ही लिखा है| इसलिये यह विलकुल सही है । 
राजपूत का यह गु॥ और उच्च-स्वमाव प्रशसनीय है | इेश्वर उनको और भी सदूभुर 
दे । इसके बाद यवपि बलतसिह ने जुज्फिकारेजग को हर तरह से समस्यकरे हिम्मत 
वेवानी चाही, तथापि वह बबर।कर अजमेर की तरफ होता हुआ लौट गया। इस 
युछू में भल्‍हा२२१ होलकर का पुत्र और जथपुर-नरेश इशरीपिंह रमसिंह की तरफ 
थे, फिर भी बखतसिंह ने रसद आदि के सभ्रह करने में चंधुरता से और युरू में वीरता 
से कम लिया था। परन्तु जुल्किकारजग के इस अक॥९ हतोप्साह होकर जौ० जाने से 
उसे भी युद्ध से मुंह मोइना पंड। |?! 


वि० स० १८०७ की कारतिक छुदी र (ई० सच्‌ १७५० की २८ अक्टोबर ) 
को बलतसिंहजी ने मेड़ते पर चढ।ई की । परन्तु इसमें भी उन्हें सफणता चहीं 
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37#७.. (/))) 3४8५ ७), 9०३४ ७ ">पीजा८ ५ हज 3७ छाल (८४ (३७०७ ०१० ४३ 
छल (३ ७2४४ )3७ (..०३ 53,० (मन , ४2३ ॥ 385-०)१ ॥४ | १४ , (3७) 
॥ ही (#] ७3७०) ॥*० हु 0) ७०७] (579] 3०० | ०-०) ७ ४ ,॥ (०,३०।) 
+०१००)५ प््छल | 55397«३ (3)७»] , 5०५०० ७०४० 


( सहरुल मुताखरीन; भा० हे, ४४ ८०५ ) । 
२ समव है, यह खेडेशव हो, जो वि० स० शै८११ (६० सन्‌ १७५४ ) में जा*-नरेश 
सूए॑जमज से जडता हुआ डीग में मारा गया था। 
३ इस झजसर पर महासजा रामसिहणी की तरफ से रीयों के 586९ शेरजिश और सणेपिस्तण 
बखतर्सिहजी की तरफ के आऊपे के ठाकुर कुशनसिह के बीच बडी वीरता से युद्ध हुआ | 


अन्त मे दोनों ही थोडा आपस से लडकर वीरगति को पहुने | यह थुछू वि० स० १८०७ 
की अगहन सुदी ६ (६० सन्‌ १७४० की २६ ववन्बर ) को हुआ था । 


हे६३ 


भार चोद का पलिलर्ते 


मिली । यह देख उस्छोने बीकानेर-नरेश गसिहजी वीर रूपनगर ( फ्रिशनगढ़ + 
नरेश बहादुरसिहजी को साथ लेकर सामपुर पर शाक्रमंगा किया खोर प्ठां & 
०कुर को 'पवीनस्य वारने के बाट सोउत पर भी खपरविकार कर विया । ति० स० 2८९८ 
के पार (६० सन्‌ १७११ के अप्रेत ) के महारमा रामसिएगी कपोर बगल, ती के 
बीच सतावास भें युरू हशा पीर उसके बाई रूपायाला वि में मी कई लदाइआ हुई । 
आन्त में घैसे ही गहागात पीटर थो।पुर पह से, से ही से वयिगाए के मेदने एल नहपष्य 
आने पी सूचना तिली | इसतिस का जो पर मे कक एक, से साफ शीप्र री मर्द 
पहुँचे। सनी रावर पाते ही यरानसिएसी रगगंगे मे ठगर गए, ीर उस्होनि सस>डाजुर 
कैसरीत्िट पी सलाह से, शतारण शोहर यादि बेर लगाई री । पर्स मार्ग भें सांग डी 
के मुकाम पर बलूए के ठावुर ने राय पार उसे की हा वसा इयाझार करली । इस 


पर 
व७ उपर ने दावर नीयाग मी तेरा चले । पढ़ा हुए फरशगालिए ने उनहा बा 
आदर-सप्फार दिया स््क याद पट समपुर पर गवाह या हनन ह्ए, 
जैक तर कक क जम 
बि० स० १८०८ के पाया: (४० से 2७५११ / वन ) ७, ४39 ०५0? पर प्रवि्ञार 


कि 2. ञ्े त्त ६2६ 5३ | कक: ०7 आर ()] हन्‍्य हु ए कक >>: छू नककाजओी 
बारने के विचार से, रातानादालालाय के शवन पर आपर छुषर | 
थि० सठ १८०७ (7० सन १७५० ) ॥ एशपुरूमरश सेभरीतिएी था 
प्धान्त हो चुका था | उसनिय महाव-। साकक्ति 7) यो उस सरफ में जहाधता मिलनी 


 प्ट्र 3५ «७ - ८2% ७ «& रः हे न्‍ 
बंद ऐोगई था | 847 मारपाएड पु शंट्ाय मर [रह दा साई ते पराये छान , हगझ॥॥ हर .॥र 


> ब् न 


है ८5 कप 26% >> 23 सो उपर-»छघर था मिकनयी नाम 
ही दर वी लड़ाई के बाग नगर के सित्री स्थिरियों मे सो गपुर-७%०२ या दिवान ता नगक 


हक ण्ु | 
दरवाजा बोल दिया | इस घटना से नग्र पर सणदियत बेरानलिशेशी का साकार 


2, तवारीग गंस थी यीयानेश + हगी प्र की »%ऋदन यरी ६ (7० स० 2ज्पुन ही २२ 
नंवबर ) को मदत पे सुद्ध $, गनरि हुएी गा हासन, लिया है। (० १७८)॥। एसी 
फेबाद पी लड़ाई मे रीयो गा ७३० शेग्छिद मात 8 तथा । 

३२. इस विषय का यह दोदा मा बा. मे प्रस्द है 


“गम में शरी नहीं, टीनो उच्त- "ैथ । 
सोधाणों काला है, शझ्याथ पंणी शत! 
३ यह घटना चि० म्‌ण शच्व्प फी आपधाद ये डी १6 (5 ० सन +७५०१ भी (३ गन) रो ि ५ ) 
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महाराजा रामसिध्जी 


हो गया । यह देख किलेवालो ने छु्चु देर तक तो गोलाबारी कर इनका सामना वि.4।, 
परनछु अन्त में वि० स० १८०८ की सावन बदी २ (६० सन्‌ १७५१ की २६ जून ) 
को किले पर भी राजाघिराज का अधिकार हो गया | जब इस घटना की सू-चना महाराज। 
रामधिहजी को मिली, त॑त+ यह शीघ्र ही जोधपुर की तरफ चले । परन्तु सजाधिराज ने 
नर के 8।२ 4६ करवाकर उसकी २७ का पूरा-१९। प्रबध कर लिया था। इससे नभ९ को 
कुछ दिन तक घेर रखने पर मी रामसिंहजी को सफलता न मिली | यह देख यह सिंचिया 
से सहायता आप करने के लिये जयपुर की तरफ चले गए | वबि० स० १८०८ (६० सन्‌ 
१७५२ ) मे सिंधिया की सहायता से ₹।मर्सिहजी ने एक बार फिर जोधपुर पर चढ।ई 
की । इससे $७ दिन के शिथ अजमेर और फलोदी पर इन (रामसिंहजी ) का अधिकार 
हो गया । पर-6 शीघर ही इन्हे उक्त स्थानो को छोड़कर रामसर होते हुए मदसोर की 
तरफ जाना पडा । अन्त में बहुत ७.७ पेश करने के बाद बखतसिंहजी को सॉमर का 
परभना इनह सौंप ऐना पडा। बि०स० १८११ (ई० सन्‌ १८५४) में विजयसिंहजी 
( बखतरसिंहजी के ४५) के समय, मरहटो (जय आपा सिंधिया) की सहायता से, इन्होने 
१ नगर मे प्रवेश करने पर राजाधिराज ने अपना निवास तलहटी के मह॒लों मे किया था। 
पतवारीख ९ज श्री बीकानेर! मे लिखा है कि थि० स० १८०८ की आपाक हुदी ६ (६० 
सन्‌ १७४१ की २१ जूत ) को चार पहर तक जोधपुर-नभर लूटढ। गया | ( 0० १७प )। 
परतु रात होता है कि इसमे बदी? के स्थान में 'सुदी” और तिथि “दशमी” के स्थान में 

नवमी? भूल से लिखी गई है। 


२ 'तवारीख राज श्री बीकानेर! मे लिखा है कि उस समय जोधपुर का किला भाटी राजपूतों 
की देख-रेख में था (प० १७८ ) | मारवाड की ख्यातों मे किलेदार का नाम भादी 
सुणानसिंह लिखा है। यह लगेरे का ठाकुर या | इस विपय का यह दोहा प्रच्िद्ध है.- 

“आरो नाम छणाण। थो, अबके हुओ अजाण | 
आश्रम चौथे आवियो, ओ चूको अपसाण |” 

बखपर्सिहजी को किणा सौपने में सावोर का चौहान मोहकमसिह भी शरीक था। इसलिये 

बलतरसिंहजी, इन दोनों से, अपने स्वामी महाराजा रामसिंहजी के साथ विश्वासधात करने के +।९०, 
नाराज हो गण, थे | 

३ आट डफ की “हिस्द्री ऑफ मरह॒ठाज? मे इस घटना का समय ई० सन्‌ १७४६ (चि० 
स० १८१६ ) लिखा है ( भाग १, ए० ५१३) | यह भूल ग्रतीत होती है | वि० स० 
१८११ की पौप बदी १० का, रामसिंहजी का ५५ खास रुका मिला है। यह ताउस! 
( नाभथोर के निक० ) से लिखा धया था | सभव है; उस समय मरहटों के साथ होने से 
यह उधर भी भ८ हों | 


३६५ 


सारचाड़ का इतिहास 


फिर एक बार अपना गया शओआ साथ ग्राप्त सार्ने जी लोश ही। परर्सु छत्त मेंदई 
माखा< के सियाना, मारोठ, गेहआ, सोजत, परयतगर, सोभर योर जालोर ब्रान लेकर 
ही सन्‍्तोप करना पड़ा | बि० स० १८१३ (२० सन £ए७प६ ) मे क्षान श्विजन 
प्रातो के मागगणा शीणसमिएणी द्वाग ड्ीन तिए जाने पर महागया सगलिहती ने दिर 
मस्ठा से मत यता ती थी। ि० सेठ १८२ ही नादो सदी ३ /£० म० £७छुर 


की ३ सितम्बर ) को ययपुर भें माधराया रामतिदा मा रागयास हो गया | 


ह, हिसी-विशी रफत में यही सूणु नी विरि माय २, 5 (4५ ० १३३३ की २७ 


$। रा हे 5  अ | के | हि 
॥ी) भी लिती लि।गी है| पहा है वि रूहती। ममऊमिए 5, ? ४२ / मेल] 

_ के + द्् सटे ८ न अं हज 
प्रग्गद |) 2 90 8। शत + ,,४ 7), («१ ५६ ९7; 2 हक / किए हे || 


मशविण रमसिए वी ॥ ५ से कं सिर रो, 0 की पदायों का गह। पर 
7 भ्दे ःः अनेक फनके 7 6 पड ० सफल के & कल की. 5 
सबित 7०] ही या गया है, बधोति डावा वल्छा वि महाशाह कं वर्पाहीएी सर 


मदहासाता थि पर्िएजी है 7शिएहाएं ७ दिस, 


है 


चल 


१) ॥ 


१७ 
<१3+ 
१४% 


२६. महाराजा बखलतसिहजी 


यह मद्दाराजा अजितसिंहजी के पुत्र और महाराजा अभय्तिजी के छोटे भाई थे'। 
इनका जन्म वि० स० १७६३ की भादो बंदी ७ (ई० संभू १७०६ की १६ अगस्त) को हुआ 
था [बि० स० १८०८ की सावन बदी २ (ई० सन्‌ १७५१ की २८ जून ) को इन्होने 
अपने भपीजे महाराजा रामसिंहजी को हराकर जोबपुर की गद्दी पर अविकार कर लिया | 
इसके बाद ही इनके राजकुमार विजयसिहजी ने नढ़।३ कर भाध्वाजन भी ले लिया । 

कुछ दिन बाद जब जवन्ञापा सिविया की सहायता से रामसिहजी ने अजमेर 
और फलोदी पर फिर से अधिकार कर लिया, तब इन्होने मेड़ते से डाबड़े के ०कुर 
चॉदावत बहादुरसिह को एक बड़ी सेना के साथ उबर रवाना किया, और साथ ही 
भल्लिहर्णी के साथ के सरदारो के नाम की ननात्रटी चिट्ठियाँ लिखबाकर, एक सेवक के 
हाथ, बड़ी चालाको से, मरहदा फोज के मेच।पति, सायत्रजी पटेल के पास पहुँचवादी | 
इससे उसे उन सरदारों के महाराजा त्रखतरसिहणी से मिले होने का श्रम हो भथा और 
वह घबराकर रामसिंहजी को साथ लिए रामसर की तरक़ चला गया। इसपकार राम- 
सिंदजी के एकाण्क मरह८। के साथ चलते जाने से उनके साथ के $७ सरदार तो डर 
कार अपनी-अपनी जागीरों को लौट गण और कुछ रामसिंहजी के ५७ राभसर जा 
पहुंचे | 8ससे मौका पाकर त्रह्मदुरसिह ने सहज ही अजमेर के किशे पर अधिकार कर शिवां। 
अन्त में जन सावनजी पटेल को सरदारों के नाम के पत्रों का बनावटी होना ज्ञात इक; 
पर वेहे ऋहुत॑ पछुताथा | परछु समय हाथ से निकाए सुरका था | इसलिय चह 4 
को चला गया और रामस्तिहजी मदसीर जा थे5 । 


2 मआतिरूत उमरा में लिखा है - 
अजिवर्सिह के दो लटक थे | पहला अमयर्सिट और दूसरा बखतसिह | बाप के मरने पर यही 
बख्ततर्सिह मुस्क पर काबिय हुआ ( भा० ३, ए० ०४६ )। 

परठु उसमे का यह लेख भ्रम-पूर्ण है | 

» इस घथ्ना के पहले का इनका इतिहास महाराजा अजितसिहजी, अमभयसिहजी और सम 
सिंहजी के हृतिशर्ों फे साथ दिया जा जुकां हैं । 

३ ख्यातों में लिखा है कि आपाणी ने सावबजी पटेल को सेना ५कर इनके साथ कर दिया था| 
परहु कण दॉड ने सद्दादजी पटेल का सेना लेकर श्नके साथ आना शिखा है| ( एनाव्स 
पड ऐटिफिटील ऑफ राजस्थान; भां० रे, ए० १०४८ )। 


शेद७ 


सारषोड़े का इतिहास 


इस भंगड़े से छुट्टी पाकर महीराज। बखततिंहणी ने जयपुर कीं तरफ थाता की | 
इनके सींवे ली' स्थान पर पहुंचने पर जयपुर-नरेश महाराज माववलिहजी भी सामने 
आकर इनसे मिले | महाराज। बखपर्तिंद्णी का विचार था कि यदि जथपुर-नरेश क्षाय बने 
को तैयार हो, तो मरह॒ठों पर चढ।३ कर उन्हें मांसपे से भगा दिया जाय | परधु इस 
बिचार को का4-खूप में परिशत करने के पूर्व, वही पर, यह बीमार हो बए और बि० 
स० १८०८ की भादो छुदी १३ (ई० सन्‌ १७५२ की २१ सितबर ) को उसी 
स्थान पर इनका स्वगवास हो थयी । 


भह।राजा बलतसिंहँजी वीर, बुद्धिमाच्‌, नीतिज्ञ और कार्य-कुशल शासक थे । 
जोध३र लेन के पूर्व चाथोर का अवध भी इन्होने बड़ी क्वी के साथ किषा था। क्षाय ही 
चह के किसे को सुध्ढ़ भर सुस्जित करने में मी इन्हाने कोई कथ्ष२र उठान र॒क्‍्खी 
थी | थचपि यह जोधपुर की गड्टी पर बैन के १३ मास बाढ ही स्वगगसी हो नए थे, 
तथापि इन्होंने यहाँ के अबब में मी बहुत ७छ सुधार किए ये । मुर्लीमनोहरणी के 
भदिर के साभने की और नो चौकियो की थनी बस्ती के कुछ मकानों और दूकानों को गिरवा- 
कर पहों पर नगर-ाधियों के स्वास्थ्य के लिये चौक बनवा दिए थे, और गिशए गए 


१ यह स्थान जयपुरन्राण्य में है। 


२, ख्वातों में लिया है कि मद्वाराजा बतसिहजी जयपुर नरेश महाराजा मापवसिंहजी को साय॑ 
लेकर मरहदों पर चढा३ करना चाहत थे। मषाढ़ नरेश मद्दाराणा जगतर्तिददजी दिर्तीय की भी 
इस कार्य में सम्मति थी | १९७ जगतर्सिंहजी का स्वरगवास तो इन+ जोधपुर लेने के ५६णे 
ही हो भया, और माधवसिंहजी फो इस कार्य में साथ देने का साइस न हुआ । साय ही 
उन (माधपत्तिदजी ) को यह सब हुआ कि यद्धत॒ततिहजी के जबउुर की तरफ आते से 
कहीं उनके राज्य मे मी को३ बखढ़ा न 3० सदा हो | इसलिए उन्होंने श्रपनी रानी ते, 
जो किशनगढ-नरेश की कन्या होने ऊे कारण भद्याराज की भतीजी थी, कहकर महाराज 
को उसस्ष मिलने के लिये छुलवावा, और वहाँ पर इनमें एक ऐसा फू्नों का हार पहनवाया; 
जिसके विषाक़त स्पेश से यह शीम ही बीमार धोकर स्वरीपासी हो भए ) 


वि० स० १८२२ (ई० सम्‌ १७६४ ) मे इनऊ्ठे राजकुमार भट्टारजा विजवर्सिदणी ने उफ्त 
स्थान पर शनका ७+# रमारक बनवाया था | यह अब तक विद्यमान है ॥ 


रे, इन्होंने महाराजा बहाहुरसिंहजी को किशनगढ़ पर अवेकार करने में सक्ायतरा दी थी। 


इसीस बादशाह अहमदणह के मदद देने पर सौ उनके बड़े भ्राता सामतर्सिहजी परटों 
पर अधिकार करने में सफण न होसफे | 


रेप 





कली 


4 , हि ञ 

) 2 खोद्रद्ितेक का, 
! 38828 हक छाघठ॥ ६7. “* एफ काम थी 
जा बखर्तर्सिंदजी 


२६ भी 
हू ० स० १७५१-१७ ) 


बि० स० शैप०पफ- ८० ९ 


महारंजा। परतसिर्दजी 


मकानों और दुकानों के स्वाधियों को हरजाना ऐकर सुष्ट कर दिया था। संवंधाधा- 
२९ के सुभीते के लिय, शहर के बी-ब, कोतवाली का स्थान बनवाया थ|। इसी अकार 
भडी! में की मसजिद गिरबाकर वहा पर नाज की बिक्री के जिये एके चौक बनवाया 
था। रा मालऐेबजी के समय की बनी शहरपनाह का घिराव कम होने के कारण उसका 
फिर से विस्तार करवाया था। यह काथ इन्होने अपनी कुशलता से फेषल ६ मार 
में ही सपू करव। लिया था। साथ ही इन्होंने जोधपुर के किसे में भी अनेक सुधार 
किए थे | महाराजा जसपंतसिहजी (प्रथम) का बनवाया महल गिरवाकर दौलतखाने का चौक 
ननवाया, और लोहपौल के पास के कोदरो को छुडवाकार पढें का माग चौड़ करवा दिया। 
इनके अलावा किस में की मस्जिद हटबाकर जनानी डेबढी की नई पौल (दरनाजा ); 
नई सूरुजपीस, आन५्वनजी का मदिर आदि स्थान बनपाए । 


महाराज] पलतसिहजी के महाराजकुमार का नाम पिजयसिहजी था। 


मह।र।ज। पखतसिहजी ने, पटना-वश, चरणों और पुरोहितो से अग्रसन होकर 
उनके अनके गेंवि जब्त कर किए थे | परछु अन्त समय पौकरन ठाकुर पऐेवीसिह की 
प्रार्थल। पर वे सब-के-सव बापर। कर दिए | 


पहरुजण मुताखरीन! के ललके शुनामइसैनखों ने ओर कनेल जेम्स थे ने इनकी 
वीरता और बुद्धिभानी की बडी तारीफ लिखी है, और इन्हे अपने समय का अष्ठ योद्धा 
ओर मुद्धिमान्‌ शासक लिखा है | 

१ खवातों में लिखा है कि यद्ञपि महाराज के अत समय वे चारण और पुरोहित, जिनके 


गेंवि जन्त कर लिए भए थे, अपश्यित न थे, तथापि स्वय ठाकुर देवीसिह ने भरहाराण के 
हाथ से सकणप का जण अहण कर दान का कार्य सपन किया था | 


इसफे अजीवा वलतर्सिदजी ने और भी कई गॉव दान किए थे;- 


१ इद्बपुर (डीडबाने परमणने का, वि० स० १७८५ में) नाथद्वारेनाजों को, २ इंद्रपुस 
(डीडवाने परभने का वि० स० १७८६ में ) और ३ चभावषढ। छो८।/ ( जोधपुर परभने का वि० स० 
श्यण्प में ) चारणों को, ४ छुनाडी (नाथोर परभने का वि० स० १७८६ मे) धुरोहितों को 
और प शु्सली (मेडते परणने का १८०८ से ) पीरजादों को दिया था। इसी प्रकार कीरतपुरे की 
२,००० बीघा भूमि मी चारणों को दी थी। 

२ इसका खुलासा उल्लेख महाराजा रामसिद्णी के इतिहास में फिया जा खुक। है। 


३. इसवंग कुछ पर्णन सहाराजा अभवस्तिहजी के इतिहास मे दिया गया है| 


डेद६ 


मारवोढ का इतिधोस 
कावेस टॉड ने एक स्थान पर शिखा है :-- 


बता (महाराजा बसतिद)असन्न बिच, विशकुल निर्मेम ओर अलधिक दानी ह्वोने 
के कारण एक आदरशी राजपूत था | उसका रूप तेजस्वी, <रीर वरिष्ठ ओर बुद्धि 
स्थानिक-्साहिल में पारेगत थी। बह एक अ्ष्ठ कवि था। यदि उसके हाथ से एक बड। 
अपराध न हुआ होता, तो वह भविष्य सतति के जिबे, राजत्वान में होनेवाल राजाओं 
में, सब से श्रेष्ठ आदश नरेश होता | इन गुणों के कारण चह केवल अपने बधुओं 
का ही प्रिय नहीं था, वल्कि अन्य चाहर के सबपी मी उसका आदर करते थे । 


कर्बल टॉड ने आगे फिर शिखा है ,- 


यदि नखतर्िंह कुछ पर्षों तक और जीवित रहता तो अधिक समब था कि रजपूत, 
सारे ढिंदोत्तान में, किए से अपना पुधना अधिकार आ्त कर ऐप | 


अनत++- अफिटभगअऔ जन... जे टैजननपन«न्‍ी 3, 
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एनासस एंड एंविक्िटीज आफ सबजस्यान, भा० २, पृ० १०४७ | 
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एनाप७ ऐंड ऐंविक्किटीज ऑफ़ राजस्थान, भा० २, पृ० १०५८ । 


३० सहाराजा विज्यसिहजी 


यह महराजा वज्षप्॒र्तिंहजी के पुत्र थे | इनका जन्म वि० स॒० १७८६ की 
भेगसिर वि ११ (ई० सन्‌ १७१५६ की ६ नपम्बर ) को हु था । जिस संभव 
सीधोली के भुकाम पर इनके पिता का स्वगवास हुआ, उस समय यह भारो० (भारताड़) 
में थे। पिता की अचानपा मृत्यु का समाचार मिलन पर पहीं पर, वि० से० १८०२८ 
की भादो छदि (६० सन्‌ १७५२ के सितम्बरे ) में, यह भदी पर बे०े | इसके बाद 
यह भेड़त होते 8५ जोधपुर पहुँचे और वि० स० १८०८ की भाष पदि १२ (ई० सच 
१७५३ की ३१ जनवरी ) को यह पर इन्होने अपने राज-तिलक का उत्सव मनायी । 


नं 


न्प्प 


« कंदी-कहीं सबत्‌ १७८०७ भी लिखा मिलता है | 


ख्थार्तों मे शिखा है कि-इस अवसर पर महाराजा अजितर्तिहणी के पुत्र किशोरसिह ने 
मिणाय पर अधिकार कर छिया था। परूनतु महाराजा विजयशिएजी ने मारो० से रास- 
5कुर केसरी सिंह, भादी किशनसिह, आदि को वहाँ भेज दियां। इससे फिशोरसिह 
3& में भार गया और मिशाव फिर महाराज के शासन मे आगया | 


महाराजा विजयर्सिहजी के समय का, वि० स० १८८०६ की माघ वि १ (ई० सन्‌ १७५४३ 
की २० जनवरी ) का, एक सोंस फलोदी से मिला है। इसमे इश्नके ज्येष्ठ पुत्र का 
नाम फर्तैतिंह शिक्षा है| [ जनज बाल एशियाणिक सोसाइटी (६० सन १६१६ ), 
पृ० १०० ]। 


एक र4त में साथ के बदलें मैंगसर लिख। है ] 


जोघपुर के किये में एक संभमरमर का चबूतरां बना है । इसे »रगार चोकी' कहते हैं 
ओर इसी पर यहा के भहाराजाओं का रज-तिलक दोता है | इस पर वि० स० १८८१० 
की साथ वि ५ रविवार (६० सन्‌ १७५४ की १३१ जनवरी ) का एक छऐेख खुद है। 
उससे सात दोता है कि यह चोकी विजयसिहजी के राज्य सभव उचक। तिथि को बन 
कर तेयार हुई थी | इस लेल में इनके महाराज कुमार का नाम फर्तैतिंह लिखा है। 
परन्तु उनकी मृत्यु भहाराज की जीवितावस्था मे ही हो गई थी। 


३७१ 


मारवाड़ का इतिहास 


बि० स० १८११ (ई० सब्‌ १७५४ ) में रामसिष्ठणी ने जवापा सिविया की 
सहायता आतत कर अपने गए हुए राज्य को फिर से प्राप्त करने के शिय मारवार्ड पर 
चं5।६ की | इस पर महाराजा विजयिष्रजी जोबपुर का अबन्च कर, “मु सैन्य का 
सामना करने करे लिये, भेडते जा पछ्टेचे | वीकानेर-नरेश गजतिषरजी और किद्धनंगढ़- 
नरेश बहाइ(सिंहजी मी, अपनी अपनी सेनाए लेकर, महाराज की मदद को वहाँ 
श्र गए | 

कुछ दिनों बाद जब रामसिहजी जयाप। को साथ लिए, किश्नगंढ को लूटत हुए, 
अजमेर पर अधिकार कर, पुष्कर पहुंचे और बहा से आगे बढ़ सायणिवाबास को 
लूलते हुए गभारड में 5हरे, प4॑ महाराजा विजयसिहजी भी अपने दलबस सहित 
उनके मुकाबले को चले | इससे शीघ्र ही दोनो तरफ की सेनाओं के बीच सुद्ध 
शुरू हो बया । 

इसी बीच मरहटों की सेना का एक भाग ऊंदावत भरत्सिह की आअब्यण्ता में 
जेतारण में इकट्। हुआ | परन्धु उपढी का दारोगा अणदू सीत्र ही भेड़ते से कुछ 
खुने ४५ वीरो को लेकर वहा जा पहुँचा । इससे मरठों को हारकर जैतारण से 
शी० जाना पडा । 


यथपि गगारड में भी पहली थार के युद्ध में भहाराजी विजव्तिहजी की ही 
विज हुई थी, तथापि वि० स० १८११ की झासोज वदि १३ (६० सब १७५४ 
की १४ सितम्बर ) को, दूसरी बार के युद्ध में महाराज का तोपजाना पीछे शूं८ जाने 


१, ल्वार्तों में दताजी का भी इस चढ़ा) में साथ दोना लिला है। इस थुद्ध में जवपुरूनरेशा 
साधवसिट॒जी प्रथम ने रमसिहजी की सहायता की थी | ( अजमेर, पु० १७० ) | 

९ किशानगढ राज्य के दावंदार, सामन्तर्सिदजी के पुत्र, सरदारसिंदजी भी मरददों के साथ 
ये, क्योकि जवापा ने उनके चचा बद्धदुरसिंट्जी से किशनमडनराज्य का अधिकार 
छोन कर, उन्हे चहाँ की भद्दी पर बिछाने का वादा किया था | 

३ श्रीधुत हरविलास सारठा ने अपने अजमेर नामक इतिहास में लिया है कि अजमेर 
आन्त के खरवा और मधद्धा के स्वामियों ने रामसिह का और मिक्षाय, देवलि4 और 
व्टोती के ध्वामियों ने विजवसिंद का पे शिवा था । ( देखो पृ० १७० ) । 


४ तिवारीस रार्ण श्री बीफानेरों मे लिखा है कि मरहटों को हार कर सात कोन पीछे 
हटना पंढ। था | ( देखो पृ० १८२ )। 


रे७२ 


हा | 





है 87% 55 कि ४०७०४) ० 20७॥ ८ 


३० महाराजा निजयसिहजी 
वि० स० १८०६-१८५० (ई० स० १७४२-१७६ ३ ) 


संड्डाराजा निजय सि जी 


से पासा पलट गये। | मौका पाते ही मरहंटों ने एकाएक उस तोपखाने पर हमला 
बार दिया | यह देख ययपि राणोइ-सरदारो ने आण देवार भी मान की रण करने का 
नहुत कुछ अचल विषय, तथापि उनवी सेना का व्यूह भग हो जाने से बहुत से रणेड्‌- 
सरदार वीर॒गति को आत् ह५ और मभेदान जयाप। के हाथ रहा | इसके बाद साथकाए। 
हो जाने से महाराज अपने बचे 8५ सरदारो आदि को साथ लेकर भेड़ते लौ८ गए 
और राजि के पिछुले पहर में ही वह। से नाभोर की तरफ चल दिए | इसी समय 
बीकानेर और किशनग० के नरेशो को भी अपने-अपने देशो की रण्त।4थ लौ८ जाना पड़। । 


भेडते के पास की उप्ुत्ता विजय के बाद जयापा ने अपनी ओर रामसिहजी 
की सेचा के चार भाग किए | इ्नर्म के मुख्य भाग ने जयाप। की आधीनता में 
नागोर पर घेर। लथाव। और अन्य तीचो भागों ने जोधपुर, जालोर और फणोदी पर 
खआामामण किया | परन्छु जोधपुर में वहा के ६१-र८/क चापावत सूरतरथिह और नगर- 
रप्तक डेवढीदार सोमावत गोयददास आदि ने उनको सफल न होने दिया । इसी अकार 
जालोर में मी भडारी पोमसिंह के आगे उनकी एक न चली । 


के 
के 


यथपि नागोर में स्वथ महाराज ने भी बड़ी वीरता से जयाप। का सामन। किया; 
त4। किले के श-ु-सनन्‍्य के वी घिर जाने के ॥९७ 38४७8 दिचो में वह की रसद 


कनल टॉड ने लिखा है कि राटोड-सैनिकों ने अपने ही पीरों पर, जो मरटों को हरा कर 
जो८ रहे ये, भ्रम से भोलाबारी शुरू करदी | इससे उनको विजय पराणव में बदण गई । ( ऐनाबस 
ऐगड ऐगिटक्किटीज अफि राजस्थान, भा० २, पए० १६१-१६२ ) | 
१, अजमेरों नामक इतिहास मे लिखा हे कि सिधिया मैदान छोड कर भागने ही वाला था, 
परनछु श्सी बीच किशनगछन-राज्य के दावदार सरदारसिंहजी ने सहाराज। पिजययिहजी 
के सारे जाने की भूठी अफवाह फेलादी | इससे ह॒तोत्थाह द्ोकर राठोड-सैनिक भैदान 
से हट गए और सहाराज को, भीका हाथ से निकल जाने के कारण, ज।१॥९२ होकर 
चाभोर का आश्रय लेना पढा। देखो पु० १७० )। 


कंनण ८ॉड ने भी इस घटना का उत्तेख किया है ( ऐनास्स ऐशड ऐय्व्क्विटीज ऑफ 
सजध्यान) भांग २ पृ० १०६२-१०६३ ) | 


२ विवारीख राज श्री बीकानेर मे किशनभछ नरेश का भेड्ते से ही अपने राज्य की तरफ लो८ 
जाना शिक्षा है ( देखो पृ० १८२ ) | परछ बीकानेर का भार्य नाभोर की तरफ से होने 
के कारण बीकानेर सहासण वहा तक महाराजा विजवसिहजी के साथ भए होंगे । 


हे यह हृरसोलाच का ठाकुर था | 


शेजदे 


भारषोई का ४तिदार॑ 


तमाह हो अंशी | यछ टेस किसे बालों ने एक उपाय सोच निकाला | उन्‍्छने सोपर 
केसरखों को और एक गछएलोत बीर को जयापा को छूल से मार डालन के तियि 
नियत किया | इस पर वे दोनो बनियों का सा वेश बना कर आपस में लक्ष्त- 
भगडते जयापा के शिविर में जा पहुँचे | उस सम व६ स्वान भार र8। था। परन्तु 
उनको ढज्पा हआ टइब जिस समय उत्तने कारण जानने के जि4 उन्ह अपने पास 
बुलावा, उस समय मौका पाकर उन्‍्ंनि उसे मार जाजी | इस बढ़ना से नरण्दान्मेना 
में ग७>१७ मगेच गई | इसी समय भीके की किशाझ में बेटी हुई सणउनगेना ने ऊिसे 
से निकल उन पर आजम कर दिया | उससे एक बार तो मरूदी के पेर ७३५ 
गए और वे ऊिसे का घर छोड़ भाग सड्े हुए । परूतु शीत्र ही जयापा के भाई 
दच्चाजी ने बिखरी हुई मरत्ठा सेना को एकजित कर फिर से नागोर पर धेसा डालन 
का प्रबन्ध किया | जनकोंणी ने भी इस काम में योग देना अपना करीडक सेनका | 


2 आर 


यह बना ति० स० १८१२ (7० स० १७५५. ) फ्रीए। स्सकी खचना भिछते 


न जे अकेला, 


2, रातों से शा तोता है कि उसे सभा तेज योबपुर, जालोर, मावोर, हर ही काने यो 
छो& मारवार राज्य के बादी के सारि की प्र्॑गी। पर सलसिएर्णी पा ग्रावक * को थ० था | 
यह देख भरना । पलिएाी ने विज्जमांगा चानक पु" मो मदागना गे. सिएर्जी 
( द्वितीय ) पे पाल भेजा रतिर उनसे वात से सवि करवा देने प्रो क लाया । इस पर 
उनकी तरफ से सतूपर था सच) शेटसिए इस काब थे लि। साथोर प्राय | पद्तु मब्दों 
ने उसफा सपि या प्रत्याव अतल्ावब बर दिया । इसी के महागए विष्परिए। थे रुरदारों 
जो जवाप हे साथ बुब्नीति या च्यनक्षर मरना पत्र इस बच्चा ने झुझ शोबर 
मरएटों ने फिसे जे बाहर ७६९ हुए उक्त राषत मे शिविर पर ६नलगी कर उसेडरीर मद्दायल 
के नवक विजवभारती यो भी सान झाता । 


२ भमारषा> भें इस विपय थी यह बहाजत भ्रबलित (,-- 
पोजर बड़ों सुयपी, साय ग्यो आपा सरायों टी 
जयापी के स्मारक में जो छतरा बचाई गई थी बट नाथोर से तीन मील दक्षिक में विचितान 


है | ख्यार्तों से मात होता है कि जवापा फो सारण चाले दोनों शुनचर मगह्दों द्वात उत्ती चसव मार 
डाले गए थे | 


2 यह जवाफ्म का पुन था। 


४० आ< डफ्‌ की हिस्दी ऑफ़ भरश्दाण में इस घव्ना को ससव है० स० १५५६ ( वि० स« 
१८१६ ) लिया है । ( १५९४ साथ ही उक्त शतिह्त के भा० १, पृ० ५६४ वी ट्पिण!। 
६ में इस धवना के दिए गए, समय पर सन्देह प्रकट किया है | ) उसमें यह भी लिजा है 


३७४ 


महाराजा विजय रिि हजी 


ही रघुनाथराव ने भी भारवाड पर चढ़ाई की | इस अकार जयाप। के भ।ई दत्ताजी, 
पुन जनकोजी और रघुनाथ रब की सम्मिलित सेनाओ ने जोध५२ और नागोर को 
घेर लिया | इस विशाल मरहठा-वाहिनी से अकेले सामना करना ह|निकारक जान 
महज! विंज4सिंहजी बीकानेर पहुंचे और बह! से महाराज। गजसिहजी को साथ 
लेकर महाराजा माधोसिहजी से सहायता आध्त करने के लिये जबपुर गए | परन्छु 
माधघोसिहजी ने इनकी सहावता करने से इन्कार कर दिया । इस पर यह लौठ कर 
बीकानेर होते हुए नागोर चणे आए । इसी बीच मारवाड में अकाल होने से मरहटठों 
ने सधि करन। स्वीकार कर लिया | श्सलिय महाराज ने उन्हें २० लाख रुपये ओर 
अजमेर का आन्त देकर उनसे सधि करली | साथ ही मेडत।, परनतसर, भारो०, सोजत, 
जालोर आदि के परनने रामसिंहजी को दे दिए | इस अकार आपस का भगडा शान्त 
हो जाने पर भहं|राज। विजयर्सिहदजी जोध४र२ लौ८ ॥९ | 


कि जयापा के घातकों में से एक वही पर सारा गया और दूसरा बचचकर निकंण गया। परछ 
उफ्त इतिहास में राभसिहणी और विजवसिहजी दोनो को अभयसिहणी का पुत्र लिखा 
है | यह 4% नहीं है। ( देशो भाग १, पृ० ५१३)। 
अजमेर नास्रक इतिहास मे इस घटना का क्षथ $० स० १७५६ ( वि० स० १८१३ ) 
लिखा है | ( पृ० १७० ) | 
१ हिन्दू पद पादशाही? नाभक इतिहास में अन्ताणी सानकेश्वर का १०,००० सैनिकों के साथ 
आकरे र।जपूताने मे 3१८१ करन। लिख। है | 


२ तवारीख राज श्री बीकानेर से लिखा है कि जयपुर नरेश का विचार महाराजा! विजयसिहजी 
को धघोके से भर डाणने का था। परछ वह सफल न हो सके | (देखो प्ृ० १८४-१८५)। 


मारवाढ की ख्थातों में लिखा है कि पहले जवपुरनरेश महाराजा माघोिहजी ने महाराजा! 
विजवशसिहजी का पछ्ञ ऐोना चाहा था| परछु फिर रामसिहजी के साथ के, स्वर्गघासी जयपुर नरेश। 
ईश्वरो सिहजी की कन्या के, सम्बन्ध का और अपने कस-चारियों के कहने का वि-२ कर उन्होंने अपना 
मत बदल दिया | 


इसके १६ उन्होंने महाराजा विजयर्सिहजी को कौद कर लेने का विचार किया | परछ रोयॉ-ढाकुर 
जवानर्सिह के कारण वह सफल न हो सके | ख्यातों से यह भी प्रक० होता है कि जयपुर नरेश ने 
बीकानेरूनरेश गजसिहजी को भी भहाराज से जुदा करेने के लिये उनका वियाह मिणाथ ०७।कर की 
कया से निश्चित कर दिया था | 


३. <व।तों मे लिखा है कि इन परभनों के साथ ही खरवा, मदद्धा, मिशाय; फेफंडी, देवलिये 
के १६ गॉव और मसूदे के २७ गाव रामसिंहजी को दिए. १० थे | ( कहीं कही साभर, 
सिवाना, और नाथे का सी रामसिंहजी को दिया जाना शिक्षा है) | 


३७० 


मारवाई का ह ति६।९। 


बि० सं० १८१३ (६० सन्‌ १७५६ ) मे जिस समय रामसिण्जी जयपुर के 
स्वगवासी नरेश अचरीसिंए्जी की कन्या से त्रिताष्ठ करने ( जयपुर ) गए, उस समय 
मारचा> के सरदारों ने, महारान की लश्ुगति प्राप्त कर, उनके अधि#प प्रार्स्तों पर 
चढ़ाई की और मे,ता, जाणोर और सोजत के परूवने उनके पछवार्थों से छीन लिए | 
इसपी सूचना मिलने पर रामसिएजी ने एकतार फिर मरहठों से लण्यसता मांगी | ब्लसे 
जयापा के भाई मधादजी (माघोनी ) को 'तपने भाई का कढ़ला लेने का 
मौका मिल गया | उलने पेरवा से आता लेकर मारबाद में ऐसी लद़-मार मचा: की 
बहुत $छ कोशिश करने पर भी महारान को सफतता नी विली | 'अन्‍्त में म्यसन 
को मछ्ााब्जी (्‌ माधोजी ) में सरितर करनी पड़ी । हेसशक अचुतार रामसिएँ गी से छीनि 
हुए परेगने तो वापस उन्हीं तौठा प्ने पढ़े और -ढ ला।। रुपवा सिधि॥आ को देना 
निश्चित एुआ | इसके बाद भछादेजी (मावरोजी ) अजभेर का पअनन्व गोजिन्दर+ को 
सीप ८ण्तिण को लौट गया | परन्तु #्ल पसनव से मारजड़ का प्रबन्चर शियिल द्ोगया 


शत उस समय मदावजा विजपसिद जी पे झविषार मे तले चावोर, ही 3७, पलीए कर 
अतारण के भात दही रह गए ये | मेहावल हे पष्ठ थे शिन गागीनदारों थी ॥गार गमरिहर्जी फो टिए 
गए प्रार्तों में थीं उनके सर्च पे लिये महाव | फी न+ दे रपये नि बब्च पं थे | 
१ रातों में लिलआां है कि लिस सबय मगेउने पर चदाई ब 2 या विचार हो रहा था, उस सबब 
पीकरन-७।३ ९ देवीलिए से मात से श्राा री कि बस दा हे और आपने बीच मे हाई 
सपि प्रो कम्त ते उम्र एक वष तक पालन वब्च पा उच्व 24 जे नुसाहे और उस 
सववधि के समात्त रोने मे अमी ५ महीने याजी हैं, इसलि+ नहा त+ हो अभी सन हजी 
पो दिए गए प्रा्तों पर लड़ाई ने थी जाव। पत्तु 'प्त्व र₹ब्छार्ग हर दस <चित परालग 
का विरोध क<न पर यह अग्रेहन री बबा आर शुम राय» मरहदों हैसाथ «नुद्धति 
रखने लगा | .उत भी मरी यो मान्याई मे लूट सान कच्च मं पटा हु घ सह्वावता निर्ली थी 


कु हे हर 


२. अजमर नामक दतिदात मंलियां / कि ईैंल सर २उपद से १ उप्र८्ध (वि० स० 
श्८१३ से १८१ प ) तके अवमेर खाल पर समसिएजी है मर्दों दोनों का अधिक 
रहा था | इस+ अलावा सरचा, सदा श्र मिलाय गमलि( नी मे रिते भें आए ये और 
बाकी का सारा प्राप्त जवापा के भाई जनकनी (?) आर बचृनी हे ग्रपिकार भें गदा था। 
परधु 8० स० १७प्‌८ में नि समव समर्सिए्जी जबवपुर फी तस्फू चएे गए, उत्त उमव 
भोषिन्द्राव ने रामसिंएजी थी तरफू हे द्वाव्मि यों निवनालसर आजयोेर पर पूर ग्रषिका५ 
कर शिया | परतु इस पर जय महाराणा उिजवर्तिधजी ने सम्िं। जी यो दिए गए पार्तों पर 
अपना इक अर्क८ पिया, तय उससे ब्यरंवरा, सददा और मिणाव इनसे सोप दिए | इचफ बाद 
महाराज ने ब्टोती मे अपना याना कायम जिया। ये प्रात 5० स० १७६१ (वि० स० 
१८४८ ) पक मारपाड के अधिकार में रहे | (प० १७१ )। 


३७६ 


सहाराजा षि जय स्सि च्जी 


और सरदार लोग २4।धीन होने की कोशिश करने लगे | वि० स० १८१४ के फाथुन 
(ई० सन्‌ १७४८ के माने ) में जब इन झूंगडो से निपट कर महाराज फिर जोधपुर 
लौ2, तब पौफारन-०कुर देवीसिंह आदि सरदार बिना इनकी आश। श्रोत्त किए ही 
अपनी-अपनी जाभीरों मे जा ब७ और भहाराज के बुलाने पर भी आने में बहाने 
नारे ले | 

अगले बर्षे छोटी खाट्ट के अकुर जोधा जालिमसिंह ने, भेगरासर (बीकानेर राज्य 
में) के हटीसिंह ने, डीडवान की तरफ के शेखावतो ने और नाभोर के पश्चिम में स्थित 
करमसोतो ने आस-पास के गॉषों को लू८ १९ नागोर आन्त में उपद्र५ शुरू किया | 
परन्तु मह।राज के कृपा-प/न जगेवाथ ने जाकर उसे बडी वीरता से दबा दिया। 


इन्ही दिनो नींबज-०5ुर कल्पाशसिह का स्वभषास हो गया और रास-ठकुर 
ने, भह।शाज से बिचा अज्॒मति प्राप्त किए ही, अपन ४० दोलपर्तिह को उसके थोद 
ब4ि०। दिया | यद्यपि यह बात महाराज को बुरी लगी, तथापि समय की गति देख 
इन्‍हे चुप रह जाना पड। | पर-ठु श्तने पर भी मारवाड़ के सरदार शान्त न हुए और 
अपनी-अपनी जाभीरों में बे 8९ रामसिहजी से पत्र-व्यवहार करने लगे | श्स पर 
महाराज ने सिंधी फतेचन्द को भेजकर सब सरदारो को जोवप५२ में इकाट्ठ। किया । 
प९-तु ये लोग नगर के बाहर बलतंसागर तालाब के पास डेरे डालकार 5हर १५ । 
यह देख महाराज ने अपने विश्वस्त-सेवक जगनवाथ को उन्हे समभ॥वार नगर में ले आने 


१ वि० स० १८१५४ (६० स० १७०६ ) में महाराज ने रास के 5|कुर फेसरी सिह को 
पौकरन के 5।कुर पेपीसिह को समस्त कर ले आने के लिए भेजा | परछु चहा पर आपस 
मे ममभड। हो जाने से देवीसिह ने जोधपुर आने से इनकार कर दिया। 


कंनज टॉड ने लिखा है कि यह देवीसिह महायजां अजितसिहजी का पुत्र था और पीकरन-ठाकुर 
( भहा| सिह ) ने अपने औरस पुत्र के न होने से इसे भोद जिया था| ( एनास्स ऐयड ऐसिटक्षिटीज 
ऑफ राजस्थान, मा० २, पृ० १०६६ ) परछ यह टीक नही है| देवीसिंह बात्तव में सहासिंह का 
ही पुत्र था| यह देतीसिंह वीर ओर 3६९७ होने के कारण जोबपुर राज्य के अधिकार का अपनी तलवार 
के पद्टे ( परतले ) में होना बताया करवा था | 


२. यह महाराज को दूध पिलाने पाली धाय का पुत्र था | 


३ इस घटना से अप्रसभ होकर भहाराज ने नींबाज की जाभीर का एक थाव-पीपाड देने से 
इ्वकार कर दिया। इस से कचरी सिह नाराज हो या | इसक बाद सब सरदारों ने नींबाज 
में एके होकर सामसिहणी से मिलान करने का पडयन शुरू किया | 


३७७ 


मआरचोड़ का इतिहास 
के लिये भेजा | लेकिन बात चीत के सिलसिले मे कंग॥ हो याने के कारगे सरदार 
लोग लौट कर. अना> की तरफ चले गए | इसकी चना मिने पर मासज ने 
फिर फतेचन्द आदि के द्वाग उन्हे समान की बच्त हुषड चेष्ठा की, परत लखदार लोग 
जोघेपुर न आकर बीसलपुर की तरफ चल दिए | रस अकर खापस के उिगेव को 
नंद ता देख स्वथ मछरे।- उन्हें लममाने को रवाना हुए | केसे की «स्द रा को महागज 
के आने की सपना मिली, वैसे ही उन्होंने सामने कर हैसेती प्रेशथाई थी स्थोर 
दूसरे ही दिन ते सत्र मध्ज के साथ जोचपुर चले खाए । 

वि० स० १८१६ की फाशुन बंदी £ (5० सन १७६० की २ #रवरी ) को 
महाराज के गुरू आप्मासमजी का ४६घन्त हो गया | डनारी समाधि के समय बड़ेन्चोर 
सरदारों को किसे पर उपस्वित होने की 'आा.त दी गई थी | >वक 'जवुसार 7 थे पौकर्न, 
उस, आसोप और नीना- के ठाकुर किन पर आए, तने इनक साथ के सार लादवी 
किसे की पील के बाहर ही रोक लिए गए, धर उसके बाद सानियों है मरा बाव« वी 
के शव के झअन्तिम-द रन करने को आने का बहाना बना कर उक्त परीगो के द्वार 
बन्द कारदिएं गए | अन्त मे सिची गोग्वन थीर / घाउभाई ) अवलाय की नलाह मे, 
रास्ते की कोठरियों में पिदिणी सनिका को दिपाकर घर फिल का रूच से अर का 
हार बद करवा बार; सरदारों को ऊपर आाव को क साया च | इस पर जसे ही 
सब सरदार नक्कार ग्वाने की पौल से आगे बटे, बसे ही मार्ग की कोडांब्चा में दिये 
सैनिकों ने ब्राहर आकार एकाण्क उन पर इनला कर दिया। इससे पीकरन-दाऊर 
देवीसिह, रात-णकुर फेवरीतिट, आातोय-ठाकुर छुलतिए खीर नाआ्रावन्थाउल दौलननि> 


पकड़े जाकर पाई पारलिए गए | 


१ किसी उसी ख्यात में इस पील का नाम अबती पील लिच्वा £ | 
२ इनमें से ७&ुर दीलतसिंद बाद मे छोड़ दिया नया, पन्‍्त प्यन्व तीनों छाकु्ों का अन्त कद 
में ही हुआ | इस निपव का यह दोद्दा मारवा मे प्रतिद है -- 
कहर देवों छतसी, दल्लो राजद्धमा" | 
मरते मोडे मारिया, चोटी चाला चा* ॥ 
क्षण ढॉड ने ६ ठाकुरों का कद किया जाना लिखा है। ( एनाल्प सेवड ऐ्टिफिटीज ऑफ 


राजस्थान; भाग २; पृ० १०७० ) परवु ख्यार्तों से यह बात तिद्ध नहीं होती | 


इंच 


मद्धाराजा पिजयसिद्दजी 


श्स बट्च। की सूप्तना मिलने पर उत्त सरदारो के बन्धुओ, सम्बन्धियो और 
मिलो ने एकत्रित हो भारजाड में उपद्रव पारने का आयोजन किया | 4६ देख घायमाई 
जगनयाथ, विदेशी सैनिकों और छो०-छोटे ज।गीरदारो को लेकर, उनको दबाने के लिये 
चला | साथ ही रापपुर-०कुर भाषारसिह की भातहती में एक सेन। चींबाज की तरफ 
रवाना की गई । इसी बीच सूचना मिली कि मेडते में इस समय शजु-सन्‍्य की सस्य। 
नहुत॒ कम रह गई है और रामसिंहजी हरसोर में है। ५९-तु उपप्रवियों का विचार उन्हे 
शीघ्र ही भेड़त ले आने का है । इस पर नींबाज की तरफ भेजी गई सेन। को शीत्र 
ही भेड़ते पहुंच उस पर अधिकार करने की आशा दी गई | इसी के अशुसार उस 
सेना ने दूसरे दिन आत-काल होने के साथ ही मेड़ते पर अधिकार कर लिया और 
शीम्र ही सहावक सेना ओर रसद का अनन्ध कर पहों के मोरचे छुदछ कार लिए | 


भेडत के इस अकार एकाएक हाथ से निकाझ जाने की खबर मिलते ही रमसिहजी 
ने एक बडी सेना के साथ आकर उत्त नगर को घेर लिया | यथपि कुछ दिनो बाद नगर 
में पानी की कमी होजाने के कारण अन्दर वालो को भेडते की रप्ता करना काठ्नि अतीत 
होने लग, तथापि उन्‍होंने हिम्मत नहीं हारी और वे बडी पीरता के साथ शजुओ के 
खआ्ामणों को रोकपे रहे । 


इसी बीच, इधर बारिश हो जाने से पाची का १४ दूर हो भ4। और उधर भेडते 
वालो के घिर जाने की सूचना पाकर जगनाथ, वागियों के भुखिया चीपावतों की सेच। 
को जालोर की तरफ भगावार, पह। ज। पहुंच। | उसके दलनल सहित उधघर आन की 
सूपया मिलते ही रामसिंहजी भेडते पर का घिराव हटाकर परबतसर की तरक चछे 
गए | जगन्नाथ ने पहा भी उनका पिछा किया | इस पर र/मसिंहजी तो रूपनभर की 
तर२५क चले गए. ओर उनके साथ के सरदारो में से कुछ जगनाथ के पास चणे 
५ और कुछ अपनी-अपनी ज।भीरो में लौट गए । इस प्रकार जो सरदार जगनवाथ 
के पास चऐे आए थे उनकी ज।भीरो में महाराज की तरफ से इृद्धि की गई | इसने 
बाद रेजवीय सेना ने फिर बचे 8५ बागियों का पीछा किया | बीलाडा, सोजत आदि 
१ ख्यारतों में लिखा है कि इसके बाद रामसिहजी जयपुर चएे भए, | उनके कुछ दिन बढ़ा 

रहने पर जथ५-मरेश ने साभर का अपना हिस्सा उनको खर्च के लिए, दे दिया | 
२ आथातों से लिला है कि चापावत सबलसिंह आदि सरदारों ने बहुतसी सेना इबढ़ी कर 
वीजाडे पर ०६ की | यह देख वहा का हाकिस आगे बढ उनके भुकाबले को आया | 


रे७६ 


मार्षाड़ का इतिद्ाल 


अगेक स्थानों पर दोनो पप्छो के बीच कई ४४ हुए । अन्त में चापावपों की सेना को 
सोजत से भागकार घाटे (पहाड़ो) की तरफ जाना पड़ी | इससे उरकर कई अन्य ठकुर 
मी भ्द।शाज के भड़े के नीचे जा गए और महाराज ने भी उन्हें जागीरें जादि देकरे 
शात्र कर दिया [ श्सी बीच महाराज के एक सेनापति पचोली रामकरण ने जालोर से 
शनुओ को भगावार बहा पर भी अधिकार कर लिया | 
वि० स० १८१८ (ई० स० १७६१ ) में जोशी बालू ने राजवीय-सेन। को 
लेकर इधर-उधर के 4गी जागीरढारों को दवाया और उनसे 4०3 के पथ बचूल किए | 
वि० स० १८१८ ( ३० स० १७६२ ) में उसने आजभेर पहुंच उसे घेर लिया । परतु 
महादजी (माघोजी ) सिंधिया के समय पर वहा पहुंच जाने के कारण उसे सी८ कर भेडते 
। जाना पा । अन्त में फिर सिंधिया को नौलाख रुपये मिल जाने से उसने महाराज 
से सधि कर ली । 
कुछ दिन वाद बागियों ने, घा८ से रायपुर की तरफ लोट कर, मारवाड में फिर 
लूट-खसोट शुरू की | इस पर जगनाव ने पहले उनने मुखिया चापावत सरदार की 
जा।भीर पाली” पर चढा३ कर उस पर अधिकार कर लिया, ओर फिर रायपुर, भरी, 
बूलर, आदि की तरफ जाकर वागी सरदारों का दमन किया | इ्क्षसे मारवाड का 
उपद्रष बहुत कुछ शानद हो था | 
जगवाथ के वीरता-॥ण कार्यो से महाराजा बहुत ही असन थे ओर इसी से राज्य 
में उसका षड। भान था। परतु अन्त में जोशी बालू के उसकी फजूलश स॑र्ची की शिकायत 
पारने से महाराजा उस (जगन्नाथ) से अप्रशन्न हो गए। इससे उसके मान ओर प्रभाव को 
बडा धक्क। पहुंचा । 
युरू होने पर उक्त हकिस मारा गिया और सबल सिह के भी कई घाच लगे | इसके बाद सबंण- 
सिह और उसका भाई श्यामर्सिंट बीलाडे पहुँचे | १९७ वढा पर मुह से कुछ अदुनित शब्द 
निकालने के कारण सबलसिंह प्रँपैवत यणपूतों के हाथ से सतत बाबल हुआ और लारिया 


चाभक गाव मे पहुँचने पर उसका देहान्त हो भया | किसी किसी ख्यात में सबलतिए का 
चादेणाव ७।कुर मोहनसिह के हाथ से माय जाना लिखा है | 

१ ख्वार्तों में लिखा है कि उसने मेढते के एक व्यापारी की लडकी को अपनी उपपत्नी बना 
लिया था और उसको प्रसन्न रखने के लिये राजकीय-द्रव्य का बहुत सा भाध खर्च कर 
दिया करता था। 

२ इसी अपमान से वि० स० १८२१ के सावन (ई० सच्‌ १७६४ के अगध्त ) में जगनाथ 
का देहान्त हो यया | 


रेप० 


मदापाज[। नि जय |] ष्जी 


इसके बाद भद्दाराजा ने जावले के ०छुर बदनसिह को भेडते मे कोद करें उसपी 
ज।भीर जण्त १९ ली । घ 
वि० स० १८२२ ( ई० स० १७६५ ) में महादजी ( माधवराव ) सिंविया के 
फिर भारवाड़ पर चछाई करने की सूचना मिली | इस पर महाराज। ने तीन लाख रुपये 
देकर उसे रोक दिया । १९७ पिएछ भी बागियो का भ्ुलिया तापावत सरदार खानूजी नामष 
मरहरे को अपनी सहायता के लिये चढा लाथा । इसवी सूचना मिलते ही महाराज। 
की सेना ने आगे बढ़ उसका सामना किया । 4७ ढोने पर शजुदल की ६।९ 8३ । इससे 
भरेहं> अजभेर की तरफ चले गए और चॉपबतो को साभर की तरफ भाभन। पड। | 
श्सी वर्ष मह।राज ने थाथो की चरा३ पर लगने वाले कर ( घासमारी ) को 3० 
व4/९ ज।भीरदारो पर परिखनानों नोभवा पार एंगाया | 
इसी वर्ष भहं।रजा विजयसिह्जी येप्णुव ( नायर के भुक्ताशयी के ) स॥५।4 के 
अयुथाथी हो १५, और इन्होने अपने राज्य में भा और भदिर। का अचार निलकुल रोक 
दियी । इन्होने ही जोवपुर नगर में बाल$"्णजी का नया मन्द्रि बनवाया था। 
१ कुछ काल बाद आंडिने के ठाकुर की सिफारिश से कींद से छल जाने पर यह रूपनभर 
ल। ४५ | 
२ कहते हैं कि एकबार आशोप-ठाऊकुर ने अपने भाव से, बोरे मे भरकर, बकरे का सास भभ- 
नाया था | १९छ जिस ऊ० पर वह बोरा बन्धा था, चह ऊठ नभर भें आकर किसी तरह 
चमक गया और चघबराकर उछ्त्ज-कूद भचषाने जभा। इससे बकरे का कंटा हुआ सिर बोरे 
से निकलकर बाहर आ प5। जब इस घटना की सूनना महाराज को मिली, तब इन्होंने 
७।%९ को झुलाकर उससे अपनी आगा का उल्लघन करने का कारण पूछा | परछ उसने 
काणी ऊन का एक भोला पेश कर निवेदन किया कि वात्वव में यह भोजणा ही बोरे से 
निकलकर बाजार में गिर पा था और सम्भवत, लोगों ने इसी को बकरे का सिर सम्भ 
यह शिक।यत की है | इस प्रकार की बात बनाकर ठा%९ को अपना बचाव करना पडा । 
महाराजा निजयवर्सिहजी ने कसाश्यों की जीविका बन्द हो जाने से उन्हे भकानों पर पत्थर की 
पश्या आदि चढाने का काम सौंपा था। तब से अब तक उनके वशज यही काम करते और "र्ववालिए, 
कहते है | 
एकबार राजकीय सेना के एक मुसलमान सनिक ने एक बैल को शलत्ष से जरुमी कर दिया । 
इसकी सूचन। पाकर जब नभर का कोतवाल उसे पकंडने को भया; तब सारे ही यवन-सैनिक बद्ण 
भए, | यह पेख लोगों ने महाराज को सममाया कि ऐसी हालत में अपराधी का अपराध चाभा कर 
देना ही थुक्ति-सगत है| अगर ऐसा नदी किया जायगा तो सारी की सारी यवन-सेना नौकरी छोडकर 
सी जायगी और इससे सरदारों को फिर से उपद्रव करने का भोका मिल जायभ। | परघु महाराज ने 


इस सलाह के भानने से इनकार कर दिया और अपने नफ्रे-तुकसान की परना न कर अपराधी और 
उसका साथ देने वालों को कटोर <णड दिया | 


हेपर 


मार्रनांड का इ्तिददारा। 


वि० स० १८२३ के कार्पिक (६० स० १७६६ के नवम्बर ) में महाराज ने 
नायेझ्वारे की थजा की और इनके सेनापतियों ने इधर-उधर के (९कश जाभीरदारो को 
दनावार उनसे द०ड के रुपये वसूल विए | 


वि० सं० १८२४ (ई० स० १७६७ ) में महाराज ने पुष्कर की थात। की | 
वहीं पर इनवी मिनता भरतपुर के ( जाट ) नरेदा जपाहरसिंहजी से हुई | पहले शिक्षा 
जा जुक। है कि जयापा की नागोर की चढाई के सम जयपुर-नरेश माधवर्तिहजी ने 
महाराज का साथ देने से इन्कार करे दिला था | इसी से यह उनसे चारा थे | इसलिए 
इस वर्ष जब जवाहरथिंदेंणी और जयपुर-नरेश के बीच मनोमालिन्य हत्ना; प्व महीराण 
ने भरतपुर पालो का साथ दिया | इसके बाद यह डेवलिय तक जवाहरसिहजी के व 
जापार वहा से सौठते हुए सामर और मारो० छोकर भेडते में कुछ पिन ठहर गए | 


वि० स० १८२७ (ई० स० १७७० ) में मेवाड़ के महाराना अडसी (अरि- 
दिह ) जी, और उनके भतीजे ( महारा।ना राजसिंहजी छितीय ) के पुत्र रप्नसिद व उसके 
परत के सरदारो के वीच भपड़। 3० खड़ा हुआ | इस पर महाराचा ने महाराज। विजय- 
सिहजी से सहायता भागी | महाराज ने तत्काल अपनी राठेड-सेना भेज कर मेमाड 
का उप्रष शाप कर दिया | इससे असन होपार महाशना अडसीजी ने, आगे भी समय- 
समभव पर होने वाले भेवाड के उपप््वों को इसी अकार दबाने में सहायता उन की 
प्रतिज्ञा करवा कर, अपने राज्य का गोडवाड़ का म्रात महाराजा विजवलसिंदणी को दे 
दिया | उस समय से ही यह आत मारबाड राज्य में बिला शिया गया है | 


१ ख्वा्ों मे शिवा हैं कि गिस समय जवाइरसिंहजी जयपुर राप्व में दोकर भरतपुर की तरक 
यो सटे थे, उस समय फबवादों ने उन पर पीछे से इमला कर दिया। इससे दोनों 
पेजों के बीच पमसान थुछ हुआ | इस थाना में जोधपुर की कुछ सेना भी भरतपुर वालों के 
साथ थी | इसके बाद जबधुर चार्णों ने भरतपुर नग्श को पहुँचा कर थौदती हुई जोधपुर 
की सेना पर आममण करने का पतन्ध किया | परछु इसी बीच जयपुर-नरेश माधवर्सिदणी 
के स्वरवास हो जाने से वे सफल न हो सके | 


२, किसी किसी ख्यात में लिखा है कि रूनसिंह के पच् वालों ने भी फरोज का खर्च देने की 


प्रतिशत कर महाराज से सहायता भागी थी। परतु महाराज ने ऐसा करना उचित 
ने उमम्ता | 


३ यथपि राजपूताने के इतिहास से जोधपुरुनरेश शा महाराना को दी गई सहायता का 
उच्छेख छोड दिया भया है, तथापि महाराना अड्सीजी के स्वइस्ताप्रों से लिसे महाराजा 


रेफर 


महाराज निजय स्ि ह्जी 


अगले वर्ष (वि० स० ८२८८-३० स० १७७१ में ) महाराज फिर नायक्षारे 
की यात्रा को गए । इस बार वीकानर-नरेश गजलथििंहजी और ७१शथढ-नरेश बह।दुरसिंहजी 
भी वहा आ गए थे | मोक्ता देख महाराना अडसी ( अरिसिह ) जी भी वहा पहुँचे और 
महाराज से थोड्पाड का आंत सोटा देने का आश्रह करने लगे | परतु इन्होने यह 
बात स्वीकार ने की । 

पहले लिख। जा उुका है कि जयपुर-नरेश ने अपना सामर का हिन्सा खचे के लिथ 
रामसिहजी को दे दिया था। इसलिये वि० स० १८२६८ (ई० स० १७७२ ) में उनका 
स्वगवास होते ही उनके अधिकृत उस भाग पर जोधपुर वालो ने अधिकार कर शिया | 


बि० स० १८३१ के भादो (६० स० १७७४ के सितम्बर ) में ॥उवा-०९ 
जेतसिंह जोधपुर के किसे में मारा थथी और आउपे पर महाराज की सेनाने अधिकार 
वार लिया | इसके तीन वर्ष बाद ( बि० स० १८३४८ई० स० १७७७ में ) ०ककुर 


श्‌ 


विजयसिहणी के नाम के पत्र से, जो जोधपुर मे सुरक्षित है, इस सहायता की पुष्टि होती 
है। उक्त पत्र मे महाराना ने भहाराज से बड़े ही मसत्पर्शी शब्दों मे सहायता की 
प्राथना की है | 

कहते हैं कि उक्त आरत पर अधिकार करने के लिये उदयपुर बालो की तरफ से बि० स० 
१६०७ से १६१० (ई० सच १८५० से १८५३१ ) तक पूरी कोशिश की गई थी | 
पर अन्त में भारत-सरकार ने भी उनका दावा खारिज कर दिया | 


२. कहते हैं कि लोभों ने महाराज स यह शिकायत की कि जेतसिह महाराजकुमार को भड़काता 


है और उसे बढ़ा घमड हो गया है| सवयातों मे लिखा है कि भहाराज। विजयसिहजी ने 
वेष्णबभताचुवाथी होकर अपने राज्य में भास और भदिरि का प्र्ार रोक दिया था | प॑रघु 
आउवा-ठाकुर जत सिह का खयाल था कि मेरे पिता कुशण सिंह ने भहाराजा बसतसिहजी 
को जोधपुर का राज्य दिलवाने में अपने प्राण दिए थे, इसलिये उसका पुत्र होने के कारण 
महाराज मेरे कार्यों मे विशेष रोक-टोक नही करेंगे | इसीसे वह शक्ति का उपाक्षक होने के 
कंगरण कभी-कभी ५शु-वध कर शिवा करवा था | महाराज ने शिकायत आने पर कई बार 
उसे ऐसा करने से मना किया | परठु उसने इनके कथन पर विशेष ध्यान नही एिया। इससे 
महाराज रुष्ट हो २० और एक रोज उसे किले मे बुलवाकर घोके से मरवा डाणा । किले 
के उत्तर की तरफ सिभ्ोरिये की भाकरी के पास, जहा पर उसका दाह सरकार किया गया 
था, एक चवूतरा बनाया गया था | लोभ उक्त स्थान को जैतसिहजी का थडा कह कर अब 
तक पूणते हैं| इस पूजा का कारण शायद उसका अपने शात्त-पर्म पर दृढ रह कर प्राण 


देना ही होग। | 
डैघरे 


भारवांडू का धतिछारल 
केक्षरीसिंह के बागी होजाने पर उसकी जाभीर रायपुर पर महागय ने कर्ण कर लिया 
ओर कुछ ही दिनो में अणभेर पर भी इनका नव कुडू दराल हो गया | 


वि० स० १८३७ (5० स6 १७८० ) में उमरवोद (सिव ) के टालपुरो ने 
मारषार की सरहद पर उप»य उठाया और से पीौकरन आदि पर आ्िक्ार करने का 
इराद। फरने लगे | इस पर महाराज ने माउगोत ६ रनायतित, पातावत मोहकवनि6, 
बार० जोगीटास झोर सेवम थानू को अपना अ्रतिनिधि बनाकर उनके पास चौबारी मेला । 
जब मामला खुतभता हुआ नहीं हेखा, तब इनमे से पहले तीन पुन्षा ने मिल 
कार उनके सरदार बीजड़े को वोके से मारणाता | इस पर उसके उनुचरो ने उन तीनो 
को मार अपने स्वाबी का बदला शिवा । इसकी सूचना मिलने पर कऋारस- ने इन 
तीनो के पुत्रों को ऋमश 'तलाय, कैसा सपपोर रिनिया मामक गाय [शीर में दि० | 
इसके बाद बीन७ के भाईजन्‍्युल्ना ने 'जपने नेता का बदला लेने के एिये फिर से 
मारत्रा3 की सरहद पर उप>य थ्ुरः किया | इल पर नहांगन ने उनको दर्द बने 


पे छि थ ० शा य्रा ! * 5... रे फप े 
के लिये एक सता रेबाना की | इस रागेद्रयाहिनी ने दालपुरा को हराकर उनरकों: 


पर ही अधिकार कर छियी | का ब्ना प्ि० सं० १८३९ (६० स6 १७८२ ) 


» पिठ से० #प्य३६ (६० स० 35६ ) # भेहावन से प्र * हीयर रे बधुर की ज्यवीर 


फेसतेलिट के पुत्र फ़ौसिट फो लीटा ४ थी। 

२ मारता, +ी ख्वार्नों मे ८। सुनो भा सोदा रा ३ से उमनफीट छीनना किए? 

सजग थानू यो इन तीनों ने पहले ही वहाँ से विधव मी तर्क भेन दिया था, क्या 

वह माणणु था | 

४ ख्वार्तों ते अवुसान उनन्वोठ पर गेवपुर नरेशों का या आधिका> वि० रा० ?प८्य्६६ (ई« 
सह मस्प्य5२ ) तक रहा था। उसब« कोट पर पह्रपिता< बन मे पीकरन मे ठाजु< खबाई- 
सिंह ने पी प्रीस्‍्ता दिखलाई थी। इस प्रछय कोीकर ति० सं १८्य३६ (६० स० 
१0७८१ ) में महायन ने 33 प्रधान फा पद की साथ शी उस का4 हि चेतन 4२१ 
( बधारे में ) मसल खीर दुनाड़ा नामक गाष दिए | 


१३ 


मिर्जा कलिचयेग फ्रेदुननेग की लिली "हिस्ट्री ग्रोफ़ सिंध के, द्वितीय भाग में, 3मप्को८ के 
विपय में लिया है - 

जिस समव सिंध फे सानक निर्यों अब्दुनवी ( कब्टोस ) फे राव में मी बीजढ़ का पताप बहुत 
बेढ। हुआ या, उस समय जोधपुर नरेश फे दो राठोट-प्रतिनिधियों ने विंध पहुंच, उनके साय सु 
पराम करने के बहाने से, उसे (बीजट को) मार डाला | पत्धु मरने के पूर्व आहत बीजड ने अयनी 


डेण्ड 


महाराजा वि जय स्ि छ्ट जी 


तलचार से उन दोनों राजपूर्तों को, मय उनके दो अच्ुचरो फे, वहीं समाप्त कर दिया | यह पंण्चां हि० 
स० ११६४ ($० स० १७८१ १ ) की है । 

कुछ लोगों का अनुधान है कि यह कार्य मिर्यों अच्छुणती की प्राथना पर ही किया सथ था। इसीस 
उसने, इस काये की एनज मे, उमरको८ का अधिकार जोधपुरुनरेश को सौप दिया | परतु इसफे 
बाद ही उसे ( निया अच्छुनयी को ) वीजढ के पुत्र भीर अब्डुछारसों के भय से कणात की तरफ 
भागना पढ़ा और उसी समय उसने अपने पुत्र को जोधपुर नरेश के पास भेज दिया | 


कुछ दिन बाद पूर्व की तरफ से महाराजा विजवल्िट की लना ने और उत्तर की तरफ से कजात की 
नना ने सिंध पर चढ़ाई की | श्सकी सपना मिलपे ही भीर अब्दुछाणों ने पहले जोधपुर की सेना का 
मुझावला करन के लिय अवाण किया । सा में रेंगिल्तान को पार कर आगे बढत ही, उसे एक पहाडी- 
गदी में एक सी राजपूत सरदार और ०३९ दिलाई दिए । उनका मुख्िवा विजयर्सिह का पुत्र और 
दामाद था, और उन सरदारों के प्रछयायी पास फी समतल भूमि पर ८६२ हुए थे। दोनों सेनाओं के 
बीच थुछू धोने पर विजय अन्डुछ। के पच्त में रही और राजपूर्तों का बहुत सा माल असबाब भी उसके 


हाथ लगा । 4 
शत 4३ | झे फाण बाद मीर आअचइछा के मियां अब्दुननी दास घोक से मरनाएं जाने पर भीर 


फीअली'वों बललोचों का मुण्थिवा छुनां गयी | 

आगे उफ्त इतिएत में शिवा हूं जि निर्2वों अन्दुनयनी ने छुछ रुपया लेकर, इसके बहुत पहले ही, 
ख्वानभी तौर पर, उमरको८ जोधपुर ने राजा विजशसिह को सौंप दिया था| ( परछ 'फ्रेरे नाभा? का 
सेलक मीर वीजढ़ यो मारन फी एचज मे उमरफोट का दिया जाना शिक्षता है। ) श्धीसे उक्त राजा 
ने व के फिऐे मे अपनी ७७ फोज रस छोड़ी थी | परठछु जब 5७ (राज की फोज को ) मभीर के 
(टिं० स० ११६६-४० स० १७८र मे ) मिया अन्दुतत्री पर विजय पाने का समाचार मिला, तब 
उसमे शु ( मी२ ) से उस दुर्ग की रण के लिय रसद और नई सना भेजने के लिये अपने राजा को 
लिल७। | इस पर राजा न मी शीम्र ही सामान नें लद्‌ १०० ऊट श्र ००० सनिक उमरकोट की 
तरफ रवाना 4७। मार्ग मे उनम के तीन सो सेनिकों का सामना ( मीर सुट्रावर्खों के बन्यु ) मीर 
थुलाम मुहम्मद से; जो शिकार को निकणा था, द्ोगवा | युद्ध होने पर करीब एक सौ सजपूत भारे 
गए और बचे ६० पीछे आती हुई अपनी नना की तरफ ली८ चशे | बल्थोचों ने, जिनको पीछे आने 
वाली साजपृत-सना को पता ने था, इनका पीछा +या। परतु ३७ ही देर में वे ( बल्लोच ), उस 
विश्वाल रादो5-वाटिनी के बीच घिर कर मार गए | यह घटना टि० स० १२०१ (६० स० १७८६) 


कीहे? 
इस4॥ पुलना मिलते ही मीर सुदृराव नं, मी२ फृ।अली की सहायता से, शाजपूतों का पीछा किया 


और उनके पी८+रं अपने भुप्क में पुच जान पर भी उनम के बहुत से बोद्धाओं को भार, उनके 
मुल्क को लू८ ओर मदिरों को गिरा कर बदला लिया | इस+ बाद बल्लोच अ्रपन देश को लौ८ 4० | 


न ++ अनननमन “न ४ किक उबकललफ अ्न० >+ का 


(१) हिल्डी ऑफ सिंध, भाव २, ४० १७फ८-ई८३ । 

(२) टिल्ट्री ऑफ सिंध, भाग रे, ए० १६३॥ 

(३) यद्द मीर चाकर का, जो सरएुर के भीरों का पूष॑ज था, पुत्र था। हिस्‍्ट्री ऑफ़ सिंध, 
भाग २, ए० १७३१ | 5] 


3: 4 


मारणाई का इ्ततिघ्ास॑ 


यह देख मियों अब्दुनत्री तीसरी बार फिर कंणात के शासक मुदःम्मद नसीर के पास सदेद लेन 
को सया | परछु उसने बास्यार बल्तो्चों से भागा फरना उचित ने सममकता। इसी लिय्रे इसने, अनडु- 
जवी को अपने यहा से ठालने के लिये, बल्योचों के मुखिवा मीर फअली्ों से शिक्षा पढ़ी प्राभ 
मियां को कलात की सेना के साथ झुदाआाद ( शिकारयर ) तक धींठा ४न थी अछमाते मानी । यदि 
कतैअलीपों ने यट बात मानली, तथापि कतात की सेना यो नही 'द्वे उस पार ही रूवन थी चूसना 
भी दे दी | यह सप्र शुतरूप से तय हुआ था। इसफ्रे बाद अच्छी क्‍लात के शानक को दी हुई 
ओदियों की सेना के साथ सीविस्तान फे छट्री नामक स्थान पर पहुँच कर «७६९ गया और ने के 
पार करने के पूर्व जोघ५९ के राजा फी. जिसको शायद उसने पहले ही शुतल्व से सब्द जे लिए सि् 
भेजा था, सेना के आने की रा्ट देखने लगा | परतु एसी बीच उस» साथ के सैनिक, आस पाच ने 
गा्षों को उजडे हुए देस, रसद और अवर्थो फ्रे शिय गगनबद्र मचाने और अच्चुत्ती को पर्श छोट 
कर चले जाने का विचार करने लगे | यथपि अच्छुछवी ने गजपूर्तों दी मना यो शीम ले आन के 
लिये आदमी भेजे थे, तथापि राजपुर्तों ने ऋएला दिया कि जय तक बह ( नियों ) नभ पार ने हालेसा, 
तब तक वे उसझी मदद को ने आपगे | इसी समय भोशी सैनिक बाती हो गए और 4५ अ*5 34 
के सामान फो लू८ फर वहीं से अपने देश को लीट गए | इसके बाद अ ५,३वी अपनी रच जे लि+ 
नहा से 3६ आत की तरफ चला साया | जय सा-पू्तेन्ससा यो, यो फ्पदी संमाद पर लिर्वा यो सन्‍ना 
देखती थी, उसके नदी के उस पार स ही चले आग का रामानार मिला, तय घट मी पल शाणधानी 


छठ 
हे 


को लो८ गई | यह घटना टि० स० ११६७ (5० स० १७८३ ) पी है । 

करेगे नाभे! का लेखक लिखता है कि जब रिंठ स> २१६८ (० सब १८८ ) ? |  दिरआा* 
के किें पर मीर फृरअलीोँ का अधिकार हो थया, नये +न्‍्योरा भा कुद्न्न जो बश्त रहता था, 
( अविसीनिया-वासी शुलाम ) शालनी के साथ जोधपुर भेथ विया गया. फ्योकि या पर पप्ले से ही 
मिया अब्छुनपी का लड़का रेहतां थी | 

परछु इसभ की ४७ बाते मारबाढ़ की यातों से नहीं मिलता है थी: इसके सर्नों मे मे गढ़ बढ़ 
नजर आती है | उनमें मारवाढ़-मरेश का बीजद के 8 ४म्बियो फो एगकर उमग्पोट लेना लिखा है 
और उस समभेय के कस्टोरा शाक्षक की स्थिति से भी इसी बात ही पुष्टि होती है, क्योंकि चह त्ववही 
उस ससथ॒परमुजपंच्ी हो रहा था | ऐसी घालत मे उमस्तोढ का दालपुर्गो ने लेना और उसको स्प्ता 
करना विना तलवार के बल के असमग्मव था। हो यह सम्भय है कि निईल निया अ-5 उदी ने ८ाणपुर्थे 
के प्रभाव से बचने फे लिये उनके एक नवीन श्ु या बहा पर पैर जमाना रनीमत समन मद्दाशाण से 
सैनी करणी हो और भद्धाराज ने मी भविष्य की गढ़-बढ़ क्रो निद्यन के लि। 3० उछ 04र्बो की 
सहायता दे दी हो | 


(१) हिस्दी आफ सिंप, भाव २, पृ० १४२ | 
(२) हिल्दी ऑफ़ सिंध, भाग २, पृ८ १६६-१६८ । 
(२) हिच्टरी ऑफ सिंध, भागर, पृ० २००। 


रेपद 


भद्दाराजा पिजय सिंदजी 

की हे । 

श्सी बीष वि० स॒० १८३१८ (ई० सच १७८१ ) में बीकानेर के महाराजकुमार 
राजसिंदणी, जो अपने पित। से अग्रसन्न हो जाने से देशश्ोक में रढते थे, जोध५९ चसे 
आए | महाराजा विजयर्सिणी ने उन्हे बडी खातिर के साथ अपने पास रख लिया 
और वि० स० १८४२ (ई० दन्‌ १७८५ ) में पिता-पनों में मेल नारवाकर उन्हे पिल 
नीकानेर भेज दिया | 

वि० स० शृद्शर (ई० सन्‌ १७८२) में फि९ ठलधुरी ने उभरको८ पर 
अधिकार करने का उद्योग किया | परन्तु महाराज के जोधघा और पातावत सरदारो 
की सेन्‍्य ने, सम4 पर पहुंच, उन्हें सफल न होने दिया | 


वि० स० १८३६ (ई० सत्‌ १७७६ ) के करीब जयपुर-नरेश प्ृथ्वीसिदजी का 
स्तगीजत हो गया और उनके पीछे महाराजा अतापतिंहजी गदी पर बे७े | इसलिये कुछ 
सरदारों ने मिल कार पृथ्वीसिंह्जी के बालक-राजकुमार मानसिंह को उसने ननिहाल 
भेज दिया | कुछ वर्ष बाद वह पदों से सिंधिया के ५६ पहुंचा | इसीसे वि० स॒० 
१८४४ (६० सन्‌ १७८७ ) में मरहटों ने उसको दी पर बिकने के लिये जयधुर 
पर चढ७।३ की | श्सकी सूचना पात ही जयपुर-नरेश अतापथिह्जी ने महाराज 
विजयतिंजी से सहायता की आना की । इस पर महाराज ने सिंधी भीमराज की 


इसऊ अजावा उफ्त इतिहास में, लिसा है कि हिं०ए स>० ११६७ (६० स० १७८३ ) मे 
तीमूस्शाइ ने मी२ फर्नैश्रलीग्यों को सारे ही सिंध प्रदेश का शासक नियत कर मिर्यों अब्छुनवी को 
इज्जत के साथ राज-कार्य से अवसर अढदण कर लेने को बाध्य कर दिया और उसके निर्षाह के लिये 
वैनसन नियत करंदी । 


१ उसी किसी ख्यात मे इस घटना का समय वि० स० १८३७ मी जिखा मिलता है। नहीं 
कह सकते यह कह्ठा तक टीफ है ? 


२ इनमे लाडवू का 5।कुर था। 


३ उसे समय ये मरह० दिल्‍ली के बादशाह शाहआलम छित्तीव के स्वयभू अतिनिषि बने 
हुए थे | 


(१) हिल्द्दी अफ सिंध, भाग २, पृ० २०२ | 


श्घ७ 


मारपाड़े का इतिधाल 


अधिनायकता में अपनी एक सेना उधर भेज दी | इस राणोद-बादिनी ने जयपुर-नरेश 
दी सेना के साथ मिलकर तुगो नामक स्थान में माबरोजी की सेना का सामता किक | 
घमसान थुद्द होने के बाद मरहटो के पर उसर गए ओर वे सनवाद जी तरफ भाग 
चले । इससे अजमेर पर महाराज का पूरे अधिकार हो गया | इस शुद्ध में किसानभढ़- 
नरेश ने मी राजकुमार मानसिद का साथ दिया था। इससे मर७८ा के परात्य हो भाग 
जाने पर साठे३-सेना ने किशनभढ गीर + पनगर को जा घे। | सात महीने तक घिरे 
ने से किरानगढ-नरेश अतापर्तिग्जी तग आगए और अन्त में उन्दनीि तीन साख 
स्पये ८एड देना स्वीकार कर महाराज से संधि करती | इसे लाये ही उन्हें >ूपनमर्‌ 
का अधिकार भी वीरतिट के पुत्र अमरतिष्ट को दना पढ़ी | 

बि० स० १८४५ (3० स० १७८८) में किरानगढ़-नरेंण अतापत्तिष्जी स्वथ 
जोधपुर आकर महाराज से मिले यीर उन्होने पुराने मनोमालिन्य को दर कर फिर से मंत्री 
स्थापित की | 

वि० स० १८४७ (2० स० १७२० ) में माथोनी ल्षित्रिया ने, “अपनी पुरानी 
हार का बदला लेने के लिये, पुकोजी को साथ लेकर, मारधा+ पर चअढ्ाई की। 
यधपि यह. भागड़। जयपुरजालों के कारण ही दुआ था, तथापि इस बार से भर७ढों से 
बिल गए और उनके भुकावले को सेना मेजन में का नेवाजी करने लगे | इ्ल पर 


१ आठ >फा की टिल्दी प्रोफ मरहराम; भाठ २ पृ रपएर | 
घर “३ 
२ इस निप4 का आधा दीए प्तिद्ध है +- 
5४उदलती आमर गयी राठोग्ा संत | 


श्ए 
> 


ख्या्तों में लिा है कि मरहटों ने, +शिनवड बातो री सद्दाव॥ं से अबा्जी श्नतिवा की 
अधीनता मे, एक बार फिर अनभ* पर प्रवितान 5च्ण थी कोशिय री थी | ५छु इसने 
उन्हे सफलता चढदीं मिली | बल» बाद माल मी सेना ने चादावतों ने रामतर 
छीन लिया | 

४. जिक सेभव रूपनगर जन सवारी चरदारसिंद्रजी फा स्वरावास दोगे लगा, उत धमय अन्दोंने 
अमरसिट को गोद लेने की इ-छा 4२८ दी वी | पत्तु ियनगढ-नरेश ब७३5सिएणी ने 
उस्तकी एवज में अपने स्येष्ठ पुत्र पिटद्सिप्जी को उननी भौद बि०छ। डिवा। इस पर 
अमरसिह नाराज होकर भद्दाराजा जिजयसिंहजी ऊ पाक जोधपुर चणा आया। इसीन 
किशानभछ-नरेश अतापसिंदजी मद्दाराज से नाराज हो गए थे | 


हट 


ख्वार्तों में लि है कि यथि साढोड़ों ने जयपुर का पद्या रोकर ही मर्दों से शुरू दिया 
था, और इन्हीं की सहायता से उस समय जयपुर फ्री रच्ता हुई थी, तथायि कक्‍छतपाएँं के 


३५८ 


महाराजा बिजय लखिधदजी 


महार|ज। विजयर्तिहणी ने बीकानेर और किशनभछ के नरेशो को सहायता के लिये 
बुल१। लिया । 

इधर भेड़त में जोर, बीकानेर और किशनगढ-नरेशों की सेनाए ३७ के लिये 
तैत( हो रही थी और उधर भहर।2्-बीर, सामर, नावा और पर्वतसर पर अधिकार 
करने के १५, अजमेर को घेर कर, भेडते की तरफ बढ रहे थे | भाग में उनवी सेना 
के फ्रेंच जनरण ( 76 8०57० ) डी, बोश्ने का तोपलाना जूनी नदी की बाल में फेस 
गया । जैसे ही इसकी सूचना महाराज की सेना में पहुंची, वेसे ही कुछ सरदारोने 
तप्याल उस तोपलान पर आनामण करने की सलाह दी | १९-छु एक तो आपस की 
इ८ के कारण यह भोौका आपस के वाद-विवाद और विचार में ही निकल गया और 
दूधरे उत्तः फ्रेच जनरल ने भूछ संधि का अस्ताव भेज कर राठोड-सरदारो को धोके 
में डाल रकक्‍्खा | इसके बाद जब बोइ्न के तोपलाने ने राणेड-सेना के पड़ाव के ५|स 
पहुंच उस पर गोणे गरसाने रू विए, तन राठोडो को घोके का हाल मालूम हुआ | 
श्स पर वे मी सट्पट तेबार हो कर शत्रु से मिड़ गए | परन्यु शत्रु का आम 
होने तक घोने में रहने से इस अुरू में रणोड सफल न हो सके और इन्हे भेदान से 
हट कार चागोर का आश्रय सेना पड। | साथ ही मरहठों को विजयी ऐख बीकानेर 
और किशनगछ के नरेशों को भी अपने-अपने राज्यों की रप्हाथ लौट जाना पड | 


चित्त में अपनी निर्बणती भ्रक० होजाने के कारण ईर्ष्या ने स्थान अहश कर शिव। था, और 
वे ७क बार राठोडों को भी नीचा दिखाने को छणे हुए थे। इसीसें जयपुरूनरेश प्रताप सिहणी 
ने सिंघिया को कई जाल रुपये देने का बाद। कर जोधपुर पर आमाभण फरने के णिये 
उत्ताहित किया था। 

किसी किसी रु्यात में यह भी लिखा है कि यद्यपि पहले तंचरों की पावन के पास जोधपुर और 
जयपुर की सेनाओं ने मिलकर मरहटों का सामना किया; तथापि $७ ही देर से जयपुर 
वारणों ने माधोसव सिंधिया से संधि कर ली | श्सीतें ठीक भौके पर अफेणी राठोड-वाहिनी 
को मरहटों का सामना करना पढा। इससे उसके बहुत से सरदार मारे भ० और खेत 
मरहरआ के हाथ रहा | 

१, खरने के राव सृरुजभल ने घिर जाने पर भी छू, भास तक मरहटों से अजमेर के किसे 
की रप्ता की थी। परछु अन्त में भरहठों के मेडते के थुछू मे विजय प्राप्त कर लेन से वह 
किला उनकों सौंप दिया यया ( अजमेर, ए० १७३ ) | 

२, कहीं-कहीं ९७। भी लिखा मिलता है कि डी बोइने के आक्रमण के पूर्व ही बीकानेर और 
किशनगढ के नरेशों को अपने-अपने सज्यों की रचार्थ लो जाना पढा था | इससे इस 
युद्ध में भरहटों का सामना करने के लिये जोधपुर वाले अफेऐे ही रह गए थे | 'तवारीख 


ड्र्धह 


भारवाड़ का श्तिद्दास 


यह देख मरढ्ों ने जोधपुर पर कन्या कर लेने का विचार विश्रा | इस पर टे॥-काल 
को अपने विपरीत टेख मछाराज ने मरध्ठों से सधि करती । इससे 'अनगेर आ्रान्त और 
सा० साख रपये माघपराव (मावरोजी ) के होथ लगे | खाब ही जो कर धन तक 
दिक्षी के बादशाह को दिया जाता था, ब७ भी मरदठो को देना तय दुआ । यह बना 
वि० स० १८४०७ के फागुन ( 5० म० १७२१ की फरवरी ) यीदहे। 


है फू 
मछाराजा विजयतित्जी ने एक जा८ जाति की सी को अपनी 'पासनानाी बना 


रखा था | उसका नाम शुलाजराय था | मप्ततन की झन्‍्वधिक कपा के कारण सन्च 
में मी उसका बह्चत प्रभाव था यीर करमी-कमी ऋ% राज्य के कामों में भी दाल 
दे दिया करती थी | इससे मारयाद ते बनने सरदार अ्प्नलज हो स५ मोर क्षपता विरोध 
अवाठ करने को जोबपुर छोड़ कर माणकोसनी की तरफ चले गए | पहे देख नि० स० 


१८४८ के फागुन (६० स॒० १७६२ थी फरकी ) में महाराज स्वव उनको लौटा 


आम आम ग हु न जज का के... >अनन ऋकपकपम 


शज थी पीकानरी मे के महागण्य यूसासिल्यी के शिहाल मे मी इस सु« यो उन्‍्लेव्व 
नहीं है ( देसो 9० १६०७) | 

मद्वारात ने व्तने गपक एक साथ ने ठ से थे कब्ग >छ सो गाने ७ जप आरारि 
के रूप में मरह॒टों यो उत्ती नथ4 दे #ए, शीर बाही हर्वो भी एयल में जमानत थे 


नि 
4 


व 


कै ५ 


हर से हि पर कद पट फल अर क क णकन्‍्क जे 
तोर पर सोभर, माचे०, नाजा। पर । 3० भेटया रोर सो । थी ॥/७ वी उन सॉप री । 


ल्‍फ् 


सेजपूतान मे पासवानों या पी उत्त उपपदी को +एत है, रिसियो «« | मद्यासनी से 
कुछ ऐी कम शोता हू | 

पासवान झुलाउराय वैष्णव संप्रदाय यो सांनने बाली थीं। ध्व+ पुप्र को नास तेजर्थिंद था, 
गिक्तकी गु वि० स० श्पष् २ भे हर थी। 


३, ७+ बार शुलावराय + ती दत पर महागग + प्रधान मनी और कृपाप, । रची गोन्धन (गोवर्धन) 
से नाराज हो गई | यह देश व पी+रन *&(९ सवाईरमिंह पे डरे पर चना बा और 
सब सरदारों को एकत्रित कर पातवान जे राप्प काय में एल्ञापव के ५ थी टिक[५॥ करने 
ण॑र्था | इस पर सय सरदारों से मिलकर भद्दारात को समन्तान को इ#चदा 4 | पद्ु इस 
शुत्त मना की कुचना शुलावराब के कार्नों तक पहुंच साने से थे सच घ4त कर बीसलथ९ 
की तरफ चले गए | 

.. किसी जिसी ख्यात में यह मी लिया निलता है कि ति० स० १८४० (६० स० १७६० ) के 
फराव शुलावराव ने, भद्दाशाज फे ज्यष्ठ-पीन भीमतिए्जी के होते मद्धायन के छोटे पुन 
शेरसिद को इुवरशाज पद दिलवा दिया या | इस से हि जप) ३ 7 हक 

कट ८ १ 
और मेडतिये सरदार मालकोसनी फी तरकु चले गए थे | 


६० 


भहीराजा विजय सिहेजी 


जाने को चले | जिस समव सरदारों का पड़ाव वीसलपुर में था, उस समय महाराज 
भी नहा जा पहुंचे । यह देख सारे सरेदार सामने आफर महाराज से मिलते और इनके 
साथ लोटकर जोधपुर की तरफ चणे | परन्तु इनके जोधपुर पहुँचने के पूरे ही, वि० स० 
१८४८ की पेशास वदि ७ (ई० स० १७२२ की १३ अप्रेल ) को, महाराज के 
पौत्र भीम॑सिंहजी ने जोधपुर के किसे और नगर पर अधिकार कर लिया | 


वि० स० १८४६ की वेशाख बदि १० (ई० स० १७६१ की १६ अप्रेल ) 
को पौकरन-०कुर और रास-०कुर के आदमी ४ुलाबराब को, किले पर पहुँचा देन के 
बहाने से, पीचस में बिणकर ले गए ओर भाग में उन्होंने उसे भारंडाल। । परेन्‍्छु 
महाराज को इसवी खबर न होने दी । 


वि० सं० १८४९ की वेशाख छुदि ६ (ई० स० १७६२५ की २७ अप्रेल ) 
को जब महाराज जोधपुर के निक८ पहुंचे, तब नगर और किले पर भीमसिंहजी का 
अधिकार ऐस बारसभद के बगीचे में ०5हर गए | अन्त में दस महीने बाद रीका, 
कुपामन; मी०ड़ी, बलूद। और चडावल के ०कुरो ने पौकरन-»कुर सबाईसिंह को 
समझाया कि भहाराज की उपस्थिति में उनके पौत्र भीमसिहजी का जअषरदत्ती 
राज्याधिकारी घन बेब्ना शोमा नहीं देता | इस पर उसने महाराज से भीमशिंहजी को 
खप के लिये सिताना जागीर में ऐेन और महाराज के बाद जो५५२ की भदी पर 
उनवा। अधिकार क्रीयम रेखने का वादा करना कह उन (भीमसिंदजी ) को सिवान 
मिजप। देने का अनन्ध किया | यथपि भीमसिहजी ने ये बाते स्वीकार करतीं, तथापि 
किण। छोड़ने के पूर्व उन्होंने धरदारों से यह ग्रतिशा करणाली कि सिवाने की तरफ 
जाते समय भाग में उनसे विश्ली अकार की छेडछ।ड नहीं की जाथ । इस अकार 
पूरा अनन्ध होजाने पर वह किसे से बाहर चले आए और भहाराज से घामा भाम 


१, भीमसिंहजी महाराजा विजवसिहजी के ह्लितीय पुत्र भोभसिहजी के लख्फे थे और भहाराज 
के स्वीजासी ज्ये४-पुत्र फपेसिंहजी की गोद विठाए, गए थे । 
किसी किसी ख्थांप्र में यह भी लिखा है कि जिस समय सरदार जोधपुर छो<केर बीसलपुर या 
मालकोसनी की तरफ रबाना हुए, थे, उस समय उन्होंने भीमतिहजी को समझा दिया था कि भद्दाराज 
के इसारे पीछे आंगे पर आप जोधप२ के किऐे और नगर पर अधिकार कर सेना | 


२. यह पली के रूपाचत सरदार सिंह के हाथ से भारी गई थी। और उसके पास जो घन था 
बह पोकरन-ठकुर सवाई सिंह और रास-ठाकुर जवानसिह ने आपत में बा> लिया था | 
३. इस काव से भुछक भाभ कुचामन-ठाकुर ने जिया था। 


३६१ 


सारवाड़ का इतिह 


लिवाने की तरक खाना होगए | उस समय अतिज्ञा करने पाक्ष सरदार मी उन्हे सिवाने 
तक सकुशल पहुँचा देने के लिये उनके साथ हो लिए । मार्ग में सायकाल हो जोने 
से इनका पहली पड़ाव सेंलर नाभक थार्ष में इआ। इसी दिन वि० स० १८५० 
की चेन सुदि ८ (६० स० १७२३ की २० भा ) को महाराज किसे में दाखिल 
हुए | यत्रपि सरदारो ने महाराज की अशुभति लेकर ही मीमसिहजी को भाग में किसी 
अक।र की छेडछड ने होने देने का वचन दिया था, तथावि किसे पर पहुंचते ही 
भह।राज का क्रोध भड़क उठ और इन्होने सज्य की विदेशी सेना को महाराज-छुमार 
मीमसिंहजी को भाग में से पकड़ थाने की आशा देदी | इसी के अद्ुधार उस सेनाने 
दूसरे दिन आपाकाल दोपे-दोत भेतर पहुंच भीमसिहजी के दस पर आमंत्रण कर 
दिया । यह देख राजकुमार को सकुशण सिपाने तक पहुँचाने के लिये साथ भए राज- 
भजत सरदारों को भी, अपनी अतिज्ञा पूरी करने के लिये, महाराज की सेवा से $& 
करता पड़। | महाराज की भेजी हुई सेव! की सस्या अधिक होने से इधर कुछ सरदार 
तो उसका मार्ग रोक कर अुछ में अहुप हुए और उधर उनकी सलाद से णककुर 
सवाईसिंह भीमसिंहजी को लेकर पौकरन की परक्ष चल दिया | दिन भर थुछ होने 
के बाद जन महाराज को भीमसिंहजी के निकल वार चले जाने की सूत्ता विली, 
तब इन्होने शुद्ध बन्द करने की आशा भेजकर सेना को वापस झुलबा लिया और 
उन राज-मत्त सरदारी को हर तरह से तसक्ली दिलपाई | 

इसपे ६ महाराज ने सिंधी अखेतज को भेजकर गौडाचादी और भेड़ता प्ान्त 
के उन जागीएवारों से, जो महाराज-कुमार भीमसिंहजी के षड्थन में सम्मिश्षित्त थे, 
दएड के रुपये चूस किए | 

वि० स० १८४० की आषाढ वि ३० (ई० स० १७६३ की ८ शुलाई ) 
को रात्रि मे जोवपुर में महाराज विजयधिंहजी का स्वरवास हो यथा । 


इन्होने करीब ४० वर्ष राज्य किया था | इनके समथ ९+ तो दिल्ली की वादशाह॒त 
शियिल हो जाने से मरढंढो का उपद्रव बढ़ गया था और दूसरे महाराजा रामपिंहणी 
और महाराजा बलतर्सिहजी के आपस के रूगड़े के केरण, जो उनके याद वि० स॒० 
१८२६ (६० स० १७७२ ) पक चलता रद था, भाराड के सरदारों में सतत 
आ गई थी | इसी से इनके राज्य में हभेश। एक न एन उपद्ष जारी रहा | यह 


१. किसी किसी ख्थात में इस भ्रद्ना का ७१ दिन पहले होन। शिखा है । 
रे६२ 


मधदाराजा पिजयसिब्जी 
महाराणा परम वेप्णव थे और इन्होने बि० स० १८१७ (ई० स० १७६० ) में 
जीघपघुर नभर में ग"रशयामजी का विश।स भदिर बनवाया था। 


महाराजा विजयसिहजी ने ही पहले-पहुल वि० स० १८२२ (ई० स० १७६५ ) 
में मारषाड़ में अपने नाम का चादी का रुपया चलाया था | यह “विजयशाही' रुपये 
के नाम से प्रसिद्ध वा और वि० स० १९२५७ (ई० स० १६००) तक अलित 
सही | 

भमञ्ासिरुल उमर के लेखकफ ने महज के विप4 में लिखा है - 


४उस्त ( नखतसिह ) के मरने पर उसका राइका विजवसिह अन तका (मारपाडु 
पर ) काविद्य है। यह राजा रिवाबा-परपरी, अपीन होने वालों की परवरिश ओर 
सरकरशों की सर-शिकी में मराहर है [”? 


वि० स० १८३२ की सावन धुषि ११ (६० स० १७७५ की ७ अगर 
हिजरी सन्‌ ११८८ की < जमादिउस्तानी ) की एक शाही स्वनद से ज्ञाप होत। है 
कि दिल्ली के पास का रायसिन। नामक गोँव, जहाँ पर इस समथ न दिल्ली बच्ची है, 
जोधपु-नरेशों की परपरागत जागीर में था | यद्यपि वीच में जोध५९ के भहकल& के 
कारण चह जब्त होगया था, तथापि उसके शान्त होने पर 3५4७ तिथि को फिर से 
महाराजा विगयसिद्जी को दे दिया गया थी। 


? यद्यपि कनल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि अजितर्सिह ने अपने 
नाम जे सिफ्के चलाए थे ( एन'बस ऐल्ट एन्टिक्किटीज ऑफ राजस्थान ( कुक सपादित ), 
भा० २, १० १०२६ ) परतु उनका अब तक ७छ मी पता नही चला है। 

२ इसी वर्ष से सारनाड में विजैशाही रपये की एबज में भारत-सरकार के <पथे का चलन 
जारी हुआ था | 


श्छ 


मआतिसल उभरा, भा० ३, प्ृ० ७५६ | 


४ चुनियअन्वेषक पत्रिका, अक १, ( अभ्रैल १६३० ), ह० ४-१४ और जनज रायल एशि- 
याथिक सोसाइटी, घदन, ( शुबा३ १६३१ ), पृ० ५१५:४२५॥। 


शे६३ 


पार्वाक का श्तिदाल 


महाराजा विजयक्षिंहजी के ७ पुत्र थे.- 

१ करैसिदजी, २ भोमतिदंजी, ३े जालिमसिंह, 9 सरदारतिर, ५. धमानतिंहजी, 
६ सावतरिंह और ७ शेरतिह । 

इन महाराज के समय जोधपुर नगर में निम्नशिखित स्थान बचवाएं गए थे.-- 

१ मबरथामजी का मन्दिर, २ बालकप्एजी का मन्दिर, ३ कुजविहारीजी का मदिर, 
9 शुजाब सागर तालाब, ५ गिरदीकोर्ट, ६ माथल। बाग और ७ उसमें का भासरा | 


१२, यह विजयर्तिषणी के ज्येष्ठ पुत्र थे | इनका जन्म वि० स० १८०४ की सावन वि ४ 
(६० स० १७४७ की १४ जुलाई ) को हुआ था | ५९४ वि० स० १८३४ की कातिफे 
सुंढि ८ ($० स० १७७७ की ८ नवम्बर) को महाराजा की निधमानता में ही, निरसन्ता- 
नीवस्था मे, इनका रेवगैवास हो गया। इसी लिये इनके छो० श्राता भोमसिदजी के पुत्र 
भीमर्सिंदजी इनकी भोद रकवे गए ये | 

जोधपुर न॥९ का फुपेसाभर नामक ते।लाव 3न्‍्हीं के नाम पर बनवाया भया था | 

२, इनका जन्म वि० स० १८०६ की दितीय भादों सुदि १० (ई० स० १७४६ की १० 
वितम्बर) को और इनकी रथ, पेचक की बीमारी से, वि० स० १८२६ की वैशास् वदि 

१३ (ई० स० १७६६ की ४ मई ) को हुई थी। भीमसिदजी इन्‍्दीं के पुत्र थे। 

३. इनेकों महाराज ने पहले नावा और फि९ (वि" स० १८४८ के पैशाजूई «बस १७६ १ की 
मई में ) भोबवाढ जागीर में दिया था। मद्ाराज की ३-७ इन्टीं को अपना उत्तराधिकारी 
बनाने की थी | वि० स० १८एए (ई० स० १७६८ ) में इनका रेपरीपास हुआ । 

४, यह १७ वर्ष की आध में ही चेचक से मर भण ये | 

प्‌. इनका जन्म वि० स० श्परश्प की कासिक छदि ८ (ई० स० १७६१ की ४ नवम्वर ) 
को हुआ था और वि० स० १८४८ की आरिवत पढि १३ (ई० स० १७६१ की २६ 
तितभ्वर ) को इनका स्वर्गवात्ष हो गया। इन्हीं के पुत्र मानसिंदजी भीमसिंहजी के वाद 
जोधपुर की मददी पर बैठे थे । 

६ ख्यातों से ज्ञात होता है कि शुलाबराय ने वि० स० श्य४७ (६० स० १७६० ) मे 
महाराज से कहकर इन्ही को थुवराज को पद दिलवाया था| इनका प्रेहान्त वि० स० 
१८२५३ ($० स० १७६६ ) में हुआ | 

७. यह तालाब वि० स० १८४५ में बनकर पैयार हुआ था | 

८. यहीं आजकल सरदार भारफेट कहाता है | 

£8. इनमे के पहिले दो मब्दिरों के अलावा सब स्थान सुलाबराय ने बनवाएं थे।| पहले मालरे 
के स्थान पर एक वावली थी | वि० स० १८३३ से उसी में परिषर्तन कर मालरा बनाया 
भया था। उपयुक्त स्थानों के अल।व। फप्ेसाभर, किसे में का भुरलीभनोहरणी का मन्दिर 
आदि अन्य अनेक स्थान सी इनके ससव बनवाए, भए, ये | 


मद्दायाजोी पिजयललिछजी 


महाराजा पिजयतिएजी ने काई गाँव दान दिए थे | 


की 


ह* ठेा (परीलाटे परगने का), २ ५सरपाली ३ नींबोड़ा (जतपन्तपुरा परगने के ), 
४ जैतियापास ५ टागर्पाणी सुई ६ इुगोर ( मेड़ता परगने फे ), ७ वासग्गी-बैदा 
८ सागासगों ( दुगोर पी एवज में ) ( जोधपुर परगने फे ), ६ जैतपुरा ( मेट्ता परगने 
पा ) आदाणों को, ६० भाव ११ टोठ् ( नागोर परमने के ) पुरोटितों को, १२ 
मंगयाहा + ॥ ( पन्ययंसर परगने का ), १३ भैरूनास (मेड़ता परणने का ) चारों 
व 2४ थूदि ॥> ( नागोर परगने का ) (द्वारफ़ा के) रणदोट्शवजी के मन्दिर को, 
१४ पुनास (पुनियायास) (मेदप परगने का) जगवायराबजी के मन्दिर को, १६ लाडवा 
( भेद्त परगन था ), १७ मातावास ( परयतसर परगने का ), १८ बोइल ( बीलाढ़। 
पएरगने था ) बे 6 च्यजी के मन्पिब को, १६ प्रवाली ( नामार परगने का ) समनराह 


० 
जा कक मक. # जन के 


2 दब्गाह पो, २० प्रजयठुस ( नागोर परगने का ) भगतों को, २१ जारढ़ा-मेवासा 
( 7 धपुर परगने पा ), २१ लालब-सुर्द ( परयतसर परगने का ) शुताश्थों को और 
तिगत 4 ( परपतसर परगने का ) दाढियों को । 


२३ मार 


इनके लाया मदागा मे नागरारेयानों ग्रादि को श्र मी बहुत सा दान दिवा था। 


३६४५ 


सष््चाडू का ईतिहएस 


३१. भरद्धाराजा भोभमसिदजो 


यह महाराजा विजयर्थिदजी के पौत्र और भोमसिंहजी के ५न थे, ५९-४६ इनके बडे चना 
फतैसिंहजी और पिता भोमसिंहजी का स्वभबास (इनके पितामह ) महाराजा विजवलसिहणी 
के जीतेजी हो जाने से, वि० स० १८५४० की आपाढ सुदि १२ (६० स० १७२३ 
की २० शुलाई) को, यह अपने दाद। के उत्तराविकारी हुए | 


इनका जन्म थि० स० १८२३ की आधाढ सुदि १२ (ई$० स० १७६६ की 
१६ छुलाई ) को हुआ था। जिस समय महाराज। विजयसिदजी का स्वगवास हुआ, 
उस समय यह अपना विवाह करेने के लिये जयसलभेर गए हुए थे, परन्धु उफ्त सूपना 
के मिलते ही, पौकरन-ठाकुर सपाईसिंह के सा4, जोधपुर कर यहाँ की गद्दी पर बे७। 


इसी बीच इनके 'पच। ज।शिमसिंह और चचेरे भाई मानसिष्णी भी जोधपुर के 
करीब पहुँच सुके थे | परन्तु भीमसिंहजी के किले पर ढ़ जाने के कारण उन्हें, 
कूबत और भेड़तिया सरदारों को साथ लेकर, जोधधुर से लौ८ जाना पड। । इसके 
ब।६ उन्होंने मारवाड़ में लूठ-मार १७ ,की | परन्तु शीघ्र ही महाराजा भीभसिंहजी ने 
उनके उपप्रब को दबाने के लिये एक सेना भेजदी | यह देख आ[लमसिंह ग्रोडवाड 
की तरफ चला गया ओर मानसिंहजी ने जालोर के छुदरष गे का आश्रय अहरण किया | 


१. ख्यातों मे भीमसिहजी का जयसलभेर से पौकरन होते हुए, आपाढ सुढी ६ (१७ शुलाई ) 
को जोधपुर के किले मे पहुँचना लिखा है । 

२ एक स्थान पर इनका जन्म वि० स० १८३३ की आश्विन सुदि १२ को होना छजिखा है । 
परन्तु जब इनके पिता का देह्ान्त बि० स० १८८२६ मे ही होगवा था, तब यह जन्म 
सवत्‌ केस सही हो सकता है | 

३े भहाराजा विजवतिहजी के स्वर्भवास की सूचना पाते ही जालिमसिंद और मानसिहणी 
दोनों जोधपुर आकर नगर के बाहर शेखावतजी के तालाब पर 6हरे थे, क्योंकि ७९दारोने 
उन्हे किले भें जाने से रोक दिया था| उस समय चापावत-सरदार और उनके पच्षफे 
अन्य कई सरदार भी भीमसिंहजी के पत्त भे थे। 


४ किसी-किसी रुवात मे जालिससिह का सोजत पर अधिकार कर लेना लिखा है। 


३६६ 
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महाराजा भीमसिध्जी 


इस अकार मारपाड़ में शान्ति हो जाने पर भद्वाराजा भीमसिंहजी ने अपने पर 
के धरदारो आदि को, जिन्‍होने इन्हें भे्रर के 4७ और जोधपुर की गद्दी 8 करने 
में सहायता दी थी, यथोतित एर९कार (जागीरे आदि) देकर अपनी प्रधनता अवा८ की | 

अगले वष (वि० स० १८४१८ई६० स० १७८४ मे) मरहटो ने (लखबा की 
अधीनता में ) मारबाड़ पर नाई की | पर-छु भहाराज ने भीतरी 3१४५ को दबाए 
रखने के विचार से उन्हें सेना के ज्चच के लिये कुछ रुपये देकर लौटा दियी | 


अपनी अनुपस्थिति में आलिमसिह ओर मानसिंहजी के राज्य पर अधिकार करे 
का उद्योग करने के कारण यह उनसे अप्रसन होगए थे | इसीसे वि० स॒० १्८प्‌ ३ 
(ई० स० १७८९६) में इन्होने अपने चचा जालिमधिंह से गोडवाड़ छीनलिया । 
पर-ए इनके चघेर॑ भाई मानसिंहजी, ज।शोर-६५ का आश्रय मिल जाने से, अपनी 
स्थिति को सम्हाले रहे | यह देख, वि० स० १८५४ (ई० स० १७४७) में, 
#होने सिंधी अखेराज को जालोर पर चढ़ाई करने की आश। दी | यद्यपि उसने 
जापार जालोर के आस-पास के प्रपेश पर अधिकार करेजिया, तथापि किला और 
चंपर उसके हाथ न आसफा | 

इसी व जालिमसिंह ने; उदयपुर की सहायता प्राप्त १९, मारवाड़ पर ७६ 
की । पर महाराजा की आशा से सिंघी वनराज ने उसे काछंषकी की थाटी मे 
रोक दिया | पही पर वि० स० १८४४ (ई० सच १७६८) में जालिमसिंह का 
स्वधवास हुआ । इससे उघर का साथ भागडा अपने साप शान्त हो गया | 


१, ख्यातों मे गात होता है कि पीकरन-ठाकुर सभाई सिंह ने अपनी की हुई सेंब। के उपजषय 
में फलोदी का प्रान्त जागीर मे चाहा था और महाराजा भीमसिहणी ने उत्तरी यह प्रार्थना 
८वीकार भी करती थी, १७छ सिंधी जोधशाज के, सरदारो को १९भना जाभीर में देने का, 
विगेघ करने से यह कार्य न हो सका | इससे उर्फ़ 5कुर अभ्रसन्न हो भवा और उसने 
तीर्थ-याना के बहाने दिप्ली पहुँच लखवा को जोधपुर पर चंढाई करने के लिये तेबार किया | 

२ वि० स० श्८५२ ऊे चैत्र (६० स० १७६६ के अप्रेल ) मे भहाशज ने सिंध के भूपपून 
साक्षफ मिया अब्छुणवी के तृपीय पुत्र फूअणअलीखों को निर्वाह के जिये जागीर दी | 

३ इसी ने वि० स० श्८५७ (ई० स० १८०० ) मे जोध५९ के पस का अखेसागर 
( अखसराजजी का ) तालाब बनपाया या [ 

४ यह प्रान्त महाराजा विजयसिहजी की तरफ से मानलिहणी को जागीर में दिया भव था| 

यह उदयपुर महाराना जगपूर्सिंहजी का दोहित या | 

किसी-किसी ख्थात में इसका भेवाड़ में मरना शिखा है। 


न्‍्ती ध्थ 


३६७ " 


मारचाड़ का इतिहास 

इसी वर्ष महाराजा भीमसिंहजी ने सिंघी अखेशज से अअसन होकर उसे कैद 
करदिया | इससे जालोर का घेरा शिविल पड्गया। इसके बाद वि० स० १८५८ 
(६० स० १८०१) में जिस समय महाराज! भीमसिहजी जयपर-नरेश अता५लिंहजी 
की नहन से विवाह करने को पुष्कर गए, उस समय मानसिदणी ने सुपचा५ जालोर 
के किये से निकल प।ली नगर को लूट लिया | इसकी सूचना मिलते ही मछ।राज की 
तरक से सिंधी चैनकररों और बलूदा-ठाकुर 'भाषापत् वहादुरतिंह उचको पकाढ़ने 
को चणे । उन्होंने साकदडा स्थान पर पहुंच मानसिंहजी को घेर लिया | उस समय 
उन ( भारनसिंहजी ) के साथ थोड़ीसी सेना होने से सम्मव था कि पह पकड़े लिए 
जाते, परन्तु उनके साथ के $७छ पीरो ने, सजफीय सेना को सम्मुख-युद्ध में फैधा कर, 
उनको जालोर पहुँच जाने का मौका देदियीं | इस यटना के बाद सिंधी बनराण को 
फिर जालोर पर घेरा डालने की आशा दी गई । 

इसी वर्ष सरदारों में नाधजी फैल जाने से वे कालू नाभक गाँव में ३4३ द्वोकर 
आस-पास के अदेश में उपद्रव करने लगे | इस पर महाराज की आज से भडरी 
घीरजमल ने बढ पहुँच उन्हे काणू से खदेड दिया | अगले वर्ष (बि० स० १८५९८ 
ई० स० १८०२ में ) धरदारों के पड्यत्र से महाशण का दीवान जोधराज, अपने 
बरमें सोई हुई हालत में, मारंडाला गया | इससे कुद्ध होकर महाराज ने आउपा, 
आसोप, पडा[वल, रास, रोयट, लावियोँ और नींबाज के ०5कुरो की जागीरे अन्त 

१ यत्पि विं० सै० श्ए४७ (६० स० १७६० ) में ही अजमेर पर भरहटों का अधिकार 


हो यया था, तथापि भद्दा, खरवा समेल, मिक्याय और पिशाभण पर उस समय तक 
महाराज का ही शासन था | 


२ जूवार्तों मे इस घटना का सम्रव वि० स० १८प्८ की श्राषाढ सुदि १४ (६० स० १८०१ 
की २४ शुल।३ ) शिला है। ) 

हे उस समय यही महाराज की जावो२-स्थित सना का सेनापति था। 

४ ख्थातों में लिख है कि उस समय खेजडला-5७२ के भाई भादी जोधसिद ने सानरिंदणी 


से निवेदन किया कि आप तो जालोर चएऐ। जायें और विप की सेना के मुकाबरे का भार 
हम-लोथों पर छोड दें | 


३ यथवि इस पडूवन में पीकरन, रीथा आदि के और भी अ्रनेक चरदार शामिल ये, तथापि 
वे जोब बाद में इससे अलग हो गए ये | 


श्ह्८ 


मधाराजा भीमसिध्जी 


करती और साथ ही सिपी इन्द्रराज को द्छू में इकट्ठे हुए सरदारो को मारताड़ से 
१६९ निकाल दन की आशा दी | उन दिनो तिंवरी के ४रोहित भी सरदारों से मिशे 
हु५ थे | इसीसे ३-ऋ९ज ने उनके वहाँ पहुंच उनसे बीस हजार रुपये ६ड के वसूल 
किए और इसके बाद आगे बढ सरदारों का पीछा किया | उसको इस अक।र अपने 
पीछे लगा देख वे लोग थोडवाड की परेफ होते हुए भेवाड़ में चसे गए | इस काम 
से छुट्टी मित ही इन्प्रराज ने भरहटो के चढे हुए पये देकर उनसे सॉमर, ५९बपसर, 
आदि के पररने वापस लेलिए और फिर जालोर पहुँच, वि० स० १८६० की सावन 
छदि ७ (ई० स० १८०३ की २६ जझुछ।३) के आन्रामण में, वहाँ के नभर पर 
अधिकार फरतियाँ | इससे किये बलों का बाहरी सम्बन्ध बिलकुल ६० गया और 
थीडे ही दिनो में रसद ॥।दि की कमी होजाने से मानसिंहजी को किला छोड कर 
निकाल जान का श्रादा कारन पड। | परन्छु इसी समय ऐेवनाथ नाम के एक थोगी ने 
उन्‍हें. कुछ दिन ओर घेये रखने की सलाह दी | यथपि उस समय किले में रद के 
न रहने से भीतर वालो को हर बात का का था, तथापि भावसिंहजी ने योगी के 
कान का विश्वास कर, कुछ दिन के लि१, किला छोड़कर निकाल जाने का विचार 
स्थगित करदिया । 

वि० स० १८६० की कार्तिक छुदि 9 (ई० स० १८०३ की १६ अक्‍्टोषर ) 
को जोष५२ में महाशज। मीमसिंहजी का स्वगवास हो गया | इस समाचार के जालोर 
पहुँ-चते ही भडारी गगाराम और सिंधी इनऋराज ने, भद्यराजा भीमसिहजी के पीछे ४० 
न होने से, वह चलता हुआ युछ पप्वा। बंध करदियवा | 

१ घीरुजभल ने जाविया और रास पर पहणे ही अधिक।र कर लिक था और इस सभय वह 


नींबाजण को घेरे था। परूछ नींबाज-०७२ के पुत्र के महाराज से छुभा साथ ऐचे पर 
फ्रेचण पीपाढ जब्त किया जाकर बाकी की जाभीर उसे जोदा दी गई | 


२ वबि० स० १पपघ४७ (ई० स० १७६० ) में, भहायणा विजवर्सिहजी के सभय; ये परपने; 
वषयों की एव्ज में, मरह्ोों को थों५ गण थे | 


३ इसी आक्रमण में सिघी बनशाज भारसा गया था। जालोर से मिले लेख मे भी उसका 
सावन हुदि ७ के माभडे मे मारा जाना लिखा है | 


४ पी में फोडा निकलने से इनका स्वरीवास हुआ था। 


बे६६ 


भारचाड़ का इतिहास 

मह।शाजा भीमसिहजी ने करीब १० वर्ष राज्य किया था | यह अहासाजा दी, 
बीर और न्याय-प्रिय थे | फिर भी कुछ लोगों के बहकाने से इनका बरताव अपने 
बान्धवों के साथ बड्धप कंडा रहा था । 

थचपि इनके कोई धुत नहीं था, तथ।पि इनके स्कीवास के बाद कुछ सरदारों ने 
इनपी ९नी के गर्भब्रती होने की घोषणा करंदी और उसी गर्भ से बादर्भ धै।कलसिंद् का 

जन्म होना अक० किया गया | पर-छु अन्त में यह पड्यन असफल हुआ | 

भडीर में का महाराजा अजितसिहजी पर का देवल (स्मारक-भवन ), जो अधूर। 

रह बया था, इन्हीं के समय समाप्त हुआ था । 


१ महाराजा भीमसिहजी ने, बि० स० श्८५१ (5० स० १७६४ ) में, (जोघथुर परगने 
का ) बघडा नामक भाव एक सन्दिर के निर्बाद्धार्थ दिया था | 
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